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| गुरुकुल कांगढ़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ] 


देव किस के ? 
ऋषिः वसिष्ठोमेत्रावरुणि:। इन्द्र; देवता । सतोबृदतीछन्द: । 
मा ख धत सोमिनो दक्षता महे ऋणुध्वं राय आतुजे । 
तरणिरिज्जयति क्षेति पुण्यांत न देवासःकवत्नवे ॥ क्रूकू ७--३२--६ 
जो व्यक्ति उदार, कमंठ ओर शक्ति सम्पन्न है, सब के साथ स्वभावत: मित्रता का व्यवहार करता है, ओर 
नयम से रहता है, श्रपनी इन्द्रियों को वश में रखतः है, ओर दूसरों के वास का प्रबंध करता है: वही विजय लाभ 
करता है | उसी को समाज में या राष्ट्र मे निवास करने का श्रधिकार हे | वही पुष्ट होता है । 
जो कुछ उत्पादन नहीं करता, राष्ट्र पर भार स्वरूप है, वह न तो पुष्ट होता है, और न राष्ट्र मै रहने का 
अधिकारी है | 
, देव अर्थात्‌ ज्ञानी, वीर व व्यापारी, बुरा काम करने वाले तथा बुरी प्रकार काम करने वाले का साथ नहीं 
देते | देव तो दक्षता से काम करने वालों के हैं । न 
इस लिए, ज्ञान पूवक किसी प्रकार का भी उन्पादन करने वालो, श्रपने काम की हिसा मत करो । प्रत्युत 
“अपने कर्मों को पूरी शक्ति ओर दत्तचित्तता [ दक्षता | के साथ करो | 


शत्रुओं का सहार करने वाले तथा धन का दान व विभाजन करने वाले इन्द्र के लिए, अथवा किसी महान्‌ | 


' व्यक्ति के लिए धनों का ढेर कर दो | अर्थात्‌ राष्ट्र की रक्षा और श्रान्तरिक सुधार के कार्या में धन के कारण कभी 
कोई बाघा न श्राने पावे। , 

थे--[तरणिः उदार, कमंठ, शक्ति सम्पन्न, [मेत्रावरुणि:] स्वभावतः मित्रता करने वाला ओर नियम से रहने 
वाला [वसिष्ठः] इन्द्रियों का बशी और अन्यां का वासक [ जयति ] जय लाभ करता है [क्षेति] निवास करता हे, 


र | पुष्यति] पुष्ट होता है । { देवासः] देवः लोग [कवत्नवे] बुरी तरह या बुरा काम करने वाले का साथ [न] 


नहीं देते । 
इस लिए, [सोमिनः] उत्पादन करने वालो [ मा सेधत ] अपने काम को हिंसा मत करो । [दक्षता] प्रत्युत 
दक्षता के साथ सम्पन्न करो तथा [श्रातुजे] शत्रुओं के संहारक तथा घन के विभाजक [महे] महान्‌ व्यक्ति के 


लिए [रायः क़णुध्वम्‌ ] घनों का ठेर कर दो । --श्री मनोहर विद्यालंकार | _ 
$ 
ज्‌ > न 
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पांच हज़ार वर्ष पुरानी भारतीय कला आर व्यापार 


श्री हरिदत्त वेदालंकार 


कला कोशल--सिन्धुसभ्यता की प्रधान कलायें मिट्टी 
के बतेन, प्रस्तर मूर्तियां, मुइरें व आभूषण निर्माण थीं। 
मिट्टी के बतेन चाक पर बनाये जाते थे श्रोर उन्हें ्रावे 
की बजाय धरती पर बतनों के ऊपर ई'घन डाल कर 
पकाया जाता था । पकाने से पहले होरमुज्ञ [ईरान की 
खाडी] से श्राने वाले गेरू से इन पर एक लालघज्जी 
देकर उस पर काले पेण्ट से नाना प्रकार की श्राकृतियां 
बनायी जाती । परस्पर काटने वाले त्रृत्तों का डिजाइन 
(तरह ) इस सभ्यता की विशेषता है जो अन्य 
कहीं नहीं मिलता | इसके अतिरक्त त्रिमुज आदि 
अनेक ज्यातिमितीय सरल श्राकृतियो, पेड़ों व पशु 
पक्षियों की आकृतियों को भी चित्रित किया जाता था । 
मोहेन्नोदड़ों के श्रधिकांश बतेन बिल्कुल सादे हैं, जो 
चित्रित हैं वे प्राय: एक ही रंग के हैं, श्रनेक रंगों से 
चित्रण के बहुत कम उदाहरण यिलते हैं । बहुवर्णीय 
मृत्पात्र मोहेज्जोदढ़ों से 5० मील द्‌० श्रमुरीतथा ११० 
मील उत्तरपश्चिम नाल में पाये गये हें ओर वे हडप्पा 


सम्यता से पुराने समके ज्ञाते हैं। मिट्टा के बतेनों पर 
चमकीला लेप चढ़ाने का भी रिवाज़ था , बिल्लोर को 


पीस कर तथा उसमें श्लेसक द्रव्य जोड़ कर मिट्टी के 
बहुत सुन्दर चिकने बर्तन भी बनाये जाते थे | 


कला की दृष्टि से हडप्पा की दो प्रस्तर मूर्तियां वि- 
शेष रूप से उल्लेखनीय हैं । उन्दोंने प्रारम्भिक भारतीय 
कला सम्बन्धी विचारों में क्रान्ति उत्पन्न की हे । मारशंल 
को इनके निकलने पर कुछ समय तक यह संदेह बना 
रहा कि ये प्रागेतिहासिक नहीं हो सकती। इनमें 
एक तो लाल पत्थर का धड़ है श्रोर दूसरा बांयी 
टौग उठाये एक नर्क की मूर्ति है जो संभवतः 
नटराज शिब है | दोनो मूर्तियों की सरलता, सजीवता 
ओर यथार्थता यूनानी कला के श्राविर्भाव से पहले 


दो 


श्रन्यत्र कहीं नहीं मिलती | 


मुहरों पर सिन्धुकला श्रपने उत्कृष्ट रूप में 
प्रकट हुई है । ये प्राय: सेलखड़ी के पत्थर की बनी हैं | 
इन पर अंकित बेल, बाध आदि चिन्ह भी बने हुए हैं 
किन्तु ये श्रभी तक नहीं पढ़े जा सके | क्री, सूसा ट्राय 


में पाया जाने वाला स्वस्तिक चिन्ह भी इन पर बना 


हुआ है, इसमे यह श्रनुभान होता हे कि ये मुहरें घामि 


क महत्व रखतो हैं। यह कल्पना भी की गई है कि 
इन्हें मोहेन्जोदड़ी निवासी अपने शरीर पर तावीज़ो की 
भांति धारण करते थे | नाना प्रकार की मणियों तथा 
सोने चांदी से बनाये जाने वाले श्राभूषणों को चर्चा 
पहले हो चुकी है । कपर ओर हाथी दांत की कारीगरी 
भी उस समय काफी उन्नत थी | 


उद्योग घन्धे तथा व्यापार--सिन्धु सभ्प्ता का 
सबसे बडा उद्योग कृषि था। हङ़प्पा के विशाल 
श्रन्नागार से यह स्पष्ट है कि पांच इजार वर्ष पूर्व 
भी पज्ञाब गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादक था। इस 


श्रन्नोगार के साथ ही श्राया पीसने वाले मजदूरों की 
ऊखलो चक्कियां श्रौर निवासग्रह मिले हें । दुनियां 
में संघटित उद्योग का यह प्राचीनतम उदाहरण है । 
कताई बुनाई भी वहां का एक लोकप्रिय 
था किन्तु वहां का सबसे बढ़ा धन्था व्यापार था 
श्रौर वही उसकी समृद्धि का प्रधान कारण था ! मोहे- 
ज्जोदड़ों में पाई गई वस्तुओं से यह ज्ञात होता कि यहां 
के व्यापारी भारत के विभिन्न प्रान्तों तथा विदेशों से 
श्रनेक प्रकार की वस्तुयं मंगाते थे । मकानों की छतो में 
हिमालय के ढालों पर उगने वाले देवदार के पेड़ों को 
कड़ियां पड़ती “थीं दवाइयों लिए काशमीर से कुरंगश्रङ्ग 


उद्योग 


_ तथा हिमालय के प्रदेशों से शिलाजीत मंगाया नाता था 


यहां कः ताम्बा, गेरू तथा जामनी स्फरिक निहार से 
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वादक 1संडान्ता का श्रष्ठता 
श्री बुद्धदेव विद्यालंकार | 

प्रच्छिन्नस्य ते देव सोम सुर्वय्यस्य, 

रायस्पोषस्य ददितारः स्याम । 

सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, 

स प्रथमो वरुणो मित्रो ञ्रग्निः | 
माननीय विद्वदूब॒न्द तथा सभा भूषण धम्मं जिज्ञासु जनो || 

हमारा यह परम सोभाग्य है कि आज इस सभा में 

देश के कोने काने से धर्म्म का तत्त्व जानने - के लिए 
श्रद्धालु जन इकट्रे हुए हैं, ओर उनको पियासा मिटाने 
में समर्थे अनेक विद्यावारिद करुशाद्र होकर इस 
सभामण्डप में विराजमान हैं | इस सम्मेलन में पिपासुः 


माला तथा ज्ञान पर्जन्य विद्वन्मण्डल इन दोनों को परस्पर | 


मिलाकर ज्ञानयञ्च की वृद्धि के लिए जो खान श्रापने 
मुझे प्रदान किया है उसे कविकुलगुद कालिदास के 
शब्दों में इस प्रकार कह सकता हूँ कि “मणो वञ्रसमु- 
क्कोणं सूत्रस्येबास्त मे गतिः”? | यह पदवी कितनी 
गोरबान्वित है इसे श्रनुभव करके में बोझ के नीचे दा 
जा रहा हूँ । श्राप सब सहारा देंगे तों कदाचित्‌ वहन 
करने में समर्थ हो सकूंगा। सबसे श्रधिक सहारा तो 
उस निरालम्वों के श्रालस्ञ अशरणों के शरण करुणा 


त्राता था, जेडाइड का खोत बर्मा और चोन कहे जाते 
हें। अलवर जयपुर का ताम्बा,श्रजमेर का सीसा,राजपूताने 
का सेलखड़ी और इरसोंठ मोहेज्जोदड़ों में काफी बरता 
जाता था | सोना और फक्साइट मेंसूर तथा दक्षिण 
भारत के साथ व्यापारिक संबंध का सूचक है । मोहेन्जो- 
दड़ों मै शंख खम्भात, और पाक मनार की खाड़ियों से 
लाये जाते थे | अत: उत्तर में मोदेज्जोदड़ो के व्यापारी 
हिमालय ओर दक्षिण में रामेश्वरम्‌ तक स्वयं पहुँचते थे 
श्रथवा अन्य मध्यवर्त्ती व्यापारिश्रों से इन प्रान्तोंसे सामा 
न मंगाते थे। बेलगाड़ियां ओर गधे उस समय व्यापारिक 


वरुणालय प्रभुका है जिसके बिना यज्ञमात्र निरालम्ब 
हे । उसी की शरण में उपस्थित होकर नम्रभाव से 
कहते हैं । 1 
श्रोम्‌ भूसु वः स्वः तत्‌ सवितुवेरेण्यम्‌ भर्गो 
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
इस सम्मेलन का नाम सिद्धान त-संस्कृति-सम्सेज्न 
है | जहां तक मैं इसका ग्रभिप्राय समझ रहा हूँ वह 
यही है कि आये सिद्धान्तों तथा आय संस्कृति कौ रक्षा 
के साधनों पर विचार किया जाय । 


निस्सन्देह यह परमावश्यक काय है । 
आय समाज त्रेतबादी है | 


> > > टि ~ 
द्व त, विशिष्टाद्द त, श्रद्ध तादि सिद्वान्तों के मुका- 
बिले. में त्रेतवाद ही ठीक सिद्धान्त है यह सिद्ध करने 
के लिए कोई प्रामाणिक ग्रन्थ आज तक इस प्रकार का 
नहीं लिखा गया जिसे पढ़कर विद्वन्मएडली कहती कि 
० € ९ 
हां आय समाज का भी एक पथ है । निस्सन्देह आय 
समाज का एक पथ है श्रौर सच मुच वह इतना तर्का- 
नुकूल है कि उसके बलपर साधारण योग्यता का आये 
समाजी भी बड़े बड़े प्रतिपक्षियों से टक्कर लेने के 
लिए उछुल पड़ता है । परन्तु यइ तो इस सिद्धान्त की 
प्रशंसा हुई । इससे हमारी ग्रकम्मेण्यता पर तो पर्दा 


माल की ढुलाई का प्रधान साधन थे । नोकाओं का 
भी प्रयाग होता था । मोहेन्जोदड्रो का विदेशी व्यापार 
प्रधान रूप से अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया 

के साथ होता था । व्यापार की उन्नति बहुत अधिक 

संख्या में पाये गये चारो तथा बटखरों से सूचित होती 

है । इतनों अधिक संख्या में बाट अनर तक नहीं मिले । 

इन बाटो में एक निश्चित श्रनुपात है ये चर ग्रन्यत्र 
नामक सख्त पत्थर से बड़ी सावधानी से बनाये गये हैं। 
ऐता प्रतीत होता है कि ये राज्याधिकारियों के कड़े . 
निरीक्षण में बनतेये। | 


जे कः 
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गुरुकुल पत्रिका 


नहीं पढ़ सकता | 

यह नहीं कि आर्य समाज में ऐसे विद्वान्‌ 
उपस्थित नहीं है। में एक ऐसे आये विद्वान्‌ को 
जानता हूँ जो इस प्रकार का ग्रन्य लिख सकते थे | 
लिख सकते थे क्यों कहूँ, प्रभु-क्रपा से वे श्राज भी जीवित 
हे और भ्राज भी लिख सकते हैं । उनके हदय में इस 
प्रकार का ग्रन्थ लिखने की उमङ्ग भी थी, परन्तु हमने 
जीवन भर उनसे “रामःरामो रामाः” पढ़ाने का ही काम 
लिया ओर श्राज वे भारत के एक बड़े नगर में 
जेनलोगों को श्रपनी श्रद्ध त विद्या का चमत्कार दिखा 
रहे हैं | किन्तु साथ ही इसमे हमारी श्रगुणज्ञता का 
भी चमत्कार दीख रहा है । वायु मंडल में मानो कोने 
कोने से गूर उठ रही हे 
कनक भूषण संग्रदण।चितो यदि मणिस्त्रपुणि प्रतिवध्यते। 
नसविरीति न चापिनशोभते भवति योजयितुर्वचनीयता || 


इसी प्रकार ्रांज लगभग ३० वषे से कम्यूनिज्म आदि 
सत्र वादों से वर्णाश्रम व्यवस्था का सिद्धान्त सर्वोपरि 
है यह सिद्ध करने को मैं भी दर दर भटक रहा हूँ। 
कायाकल्प नामक ग्रन्थ मैंने इसी उद्देश्य से लिखा । 
वर्णाश्रम सङ्घ बनाया । लोगों ने कहा कि श्रकेले की 


बात क्या माने सब विद्वान्‌ मिल कर कहें तो सोचा 
जाय | प्रभुक्रपा से सङ्घ में सम्पूणं व्िद्वन्मणडली ने इसे 
भविष्य की राजनीति का ग्राघार स्वोकार किया | किन्तु 
श्राय समाज की नौका के कर्णाघार इस प्रकार के 
सिद्वान्तःवादियों को पागल, अ्रव्यवदारिक, युरोपियन, 
कोरे श्रादर्शवादी श्रादि नामों से पुकारते हे । पहिले 
तो में श्रकेला ही पागल था । श्रब भारतीय लोक सङ्क 
में सम्पूण श्रारय्य विद्वानों की सम्मिलित श्रावाज्ञ को भी 
जन ठुकराया गया तो मैंने समभा रोग गहरा है | आज 
जब यद्द श्रवसर मुझे. मिला दे तौ भला में कब 
चूकने वाला हूँ । इन व्यवहार वादियों से जब कहते हैं 
' कि देखो कम्युनिस्ट लोगों का प्रचार कितना बढ़ रहा है, 


[ चेत्र 


तो कहते हैं कि भला उनके पीछे तो रूस का सारा 
राज्य लगा हुश्रा है। इन महापुरुषों से कोई पूछे कि 
रूस में क्या सदा कम्यूनिस्टों का ही राज्य था । कम्यू- | 
निस्टों को अपने सिद्धान्तो में विश्वास था | उन्होंने 
राज्य बना लिया | विश्वास ने राज्य बनाया राज्य ने 
विश्वाक्ष नहीं । 

इधर श्रपने लोगों की बात देखिये | आर्य समाज 
के यह कर्णधार गम्भीर मुद्रा धारण करके लम्बायमान 
तोबरा सा सुंह लरकाकर जब कहते हैं कि हां यइ व्शा 
श्रम का सिद्धान्त है तो बिल्कुल टीक, इससे बढकर 
दूसरा तिद्धान्त नहीं, किन्तु इसे व्यवहार में केसे लाया 
जाय, यह. काम तो राज्य द्वारा ही हो सकता है, तो जी 
चाहता है कि इन महापुरुषों की नाक पकड़ कर 
मिझोड़ दी जाय | | 

यदि मार्कस के चेले अपने विश्वास के बल पर एक 
राज्य स्थापन कर सकते हैं तो श्रास्तिक-शिरोमणि 
बाल ब्रह्माचारी दयानन्द के शिष्य श्रपने तपोबल तथा 
प्रचार-बल द्वारा इस सिद्धान्त को सर्वप्रिय क्‍यों नही 


कर सकते श्रोर इस प्रकार का राज्य स्थापित क्यों नहीं 
कर सकते १ आय लोग इस सिद्धान्त का केवल स्तोत्र 
गान करेंगे ओर राज्य की स्थापना करने के लिए किसी 
लोकान्तर से सेनां मंगाई जायगी१ आय जनता में उत्सा 
हृ है | जसका प्रमाण यह सम्मेलन है । श्राय्य विद्वानों 
में उत्साह है, जिसका प्रमाण है कि विपरीत से बिपरीत 
परिस्थितियों में भी वे इन सिद्धान्तों की घोषणा करने 
से नहीं चूकते ।हां आय्ये समाज के कणघार श्रवश्य 
सोए. पड़े हैं ग्रावश्यकता है क्रांति की, क्या ही श्रच्छा 
हो कि श्रार्य समाज के कंधार स्वयम्‌ जाग जावे | 

याद्‌ वे नही जागेंगे तो क्रान्ति ग्रा रही है ओर 
बड़े वेग से आरदी है | यह डांवांडोल नेता कहां फेके 
जावेंगे यह कल्पना करना भी कठिन है । 

क्रांति आ रही है | में तो केवल उपका दूत हूँ | 
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क्रान्ति आर्य्य नवयुत्रकों द्वारा श्रावेगी । नवयुत्रको, प्रण 
करो, जत्र तुम वृद्धावस्था में पहुँचोगे तो वानप्रस्थ धर्म्म 
का अवश्य पालन करोगे | न 
इस समय यदि तुम ब्रह्मचारी हो तो अपने वर्ण 
का निश्चय स्वयम्‌ वरण करो ओर फिर उसका पूर्ण 
शक्ति से पालन करो | इस बात की प्रतीक्षा मत करो 
कि जब त्राय्यराज्य होगा तब वर्णाश्रम व्यवस्था भी 
आधवेगी । जो राज्य को प्रतीक्षा किये बिना वर्णाश्रम 
व्यवस्था का पालन करेंगे बद श्राय्य राज्य लावेंमे । 
आर्य्य समाज ने ग्राज तक जन्म की वणव्यवस्था का 
खण्डन मात्र किया खो देखिये रूढिवादियों ने जन्म 
सिद्ध आधिकार का शोर मचाकर पोरलोला 
श्राय्यं समाजियों ने उसका खण्डन करके 
दिखाई 


फेलाई । 

लोपलीला 
। काम न पोपलीला से चलेगा न लोपलीला 
से । काम होगा निर्माण से | 


निर्माण होगा श्रनथक परिश्रम ओर पूर्णत्थाग से । 
अकेले विकासवाद को ही ले लीजिये | वतमान युग के 
जितने वाद हैं सन का आधार विकासवाद है। मानव 
प्रकृति का परिणाम है | प्रकृति के उत्तरोत्तर विकास से 
ही पशु पक्षी कीट पतङ्ग स्थावर जङ्गम सम्पूण सृष्टि 
की रचना हुईं, इसका न कोई कर्ता है न नियन्ता । 
यह मानकर ही कम्यूनिस्ट चलता है । विकासवाद 
का. सिद्धान्त नितावा थोथा है। परन्तु आज 
घरती भर के वैज्ञानिक इस्लामी कट्टरपन के साथ 
उसका समर्थन कर रहे हैं। इस एक सिद्धान्त 
के खण्डन के लिये ही सेकड़ों नह्टीं सहस्तरों युवकों को जाव 
न बलिदान करने पड़ेंगे । एक उदाहरण लोजिये। भारत 
वासियों का कहना हे कि नाट्यकला वेद्‌ से प्राप्त हुई । 
योरोपियन्‌ लोगों का कहना हे कि भारत में नाट्यकला 
यूनान से श्राई। इस विषय में प्रमाण रूप से उपस्थित 
किया जाता हैं “यवनिका” शब्द । यवनिका नास्य 
शाला के उस पर्दे को कहते हें जितके हटने पर नास्य 
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वेदिक सिद्धान्तों की श्रेष्ठता 


पर विषय दशकों के सामने श्रा खड़ा होता है | 
यह विद्वान कइते हैं कि यवनिका का श्रर्थ है यवन 
देश के नाढकों में व्यवहार में श्राने वाला कपडा | सो 
पता लगा कि भारत में नाट्यकला यूनान से आई । 
यह विचित्र लीला देखिये | यवनिका शब्द “यु मिश्रणा 
मिश्रणयो:” इस घःतु से बना है | घातु का अर्थ है 
जोड़ करना | यत्रनिक्ा दशकों तथा अभिनेताश्रों के 
बीच जोड़ तोड़ का काम करती हे। 

इसो से यह यवनिका कहलाती हे । सच पूछो तो 
यूनान का नाम यवनदेश इस लिए था कि वह भारत 
श्रोर योरोप के बीच जोड़ तोड़ का साधन था | यदि 
नाट्यकला यूनान से आई होती तो पदे के लिए कोई 
यूनानी भाषा का शब्द्‌ प्रयोग होना चाहिए था जिसका 
भावार्थं भारतवासी न जानते । किन्तु यहां तो यवन 
श्रौर यवनिका दोनों ही सस्कृत के शब्द हैं। फिर यवनिका 
यूनान से श्राई इस प्रमत्त प्रलाप का क्या आघार ? 

यही नहीं । हम यहां एक ऐसा शब्द्‌ उपस्थित क- 
रते हें जिसके ्राधार पर भारतीय नाट्यकला का उद्‌ 
गम सीधा वेद्‌ से होना अप्रत्याख्येय रूप से सिद्ध हो 
जाता है वह शब्द है पात्र! | 

भारतीय नास्यकल। में श्रमिनेता्रो को “पाच? 
कहते हैं । 


यजुर्वेद्‌ में गम्भीर वेदिक तत्वों को यज्ञनारक का 
रूप देने के लिये कल्प सूत्रकारों ने जिन श्रनुष्ठानौं की 
कल्पना की उनमें श्रभिनेता का काम पात्र करते हैं। 
मान ली।जये कहीं विवेक की महिमा गानी है तो “देवो 
वः सविता बिविनक्तु”मन्त्र पढ़ कर छाज में घान फटके 
जोते हें । छाभ का काम हे विवेक करना । इस लिए 
वित्रेक का अभिनय करने के लिए इस पात्र ने प्रवेश 


किया । पात्र का श्रर्थ बतेन नहीं | यदि ऐसा होता तो 


स्प्यकपाल और मूसल कभी पात्र न कहलाते | सो इन 
अग्निहोत्रादि नाटकों में अभिनेता का काय्य ह वाले 


| 
| 


शिर ९ कि 
ल्पाचायं अवनीन्द्रनाथ ठाकुर 
नवभारत फे सांस्कृतिक जागरण में उनका स्थान 
भी शंकरदेव विद्यालंकार 
( उत्तराधं ) 


योग्यतम शिष्यों के गुरु 

राष्ट्रप्रेम की नवीन भावना उन दिनों कविवर 
रवीन्द्रनाथ जी की कविताओं, गीतियों श्रौर साहिस्यिक- 
कृतियों से देश में प्रबुद्ध हो रही थी । अपने ज्येष्ठ 
बन्धु गगनेन्द्रनाथ ठाकुर के साथ इन तेजोदी प्रद्ग्त- 
यों के मध्य में स्थित होकर अवनी बाबू चहुँश्रोर से 
कला-शिच्षाथियों को आक्ृष्ट कर रहे ये । पहले पहले 
जिन शिष्यो को श्राप से प्राच्यकला की शिक्षा प्राप्त 


इन पात्रों से दी नारक में भी पात्र कां शब्द लिया गया 

इसी लिए भरत नाट्यशास्त्र में लिखा हे“यजुवेंदा- 
द्भिनयम्‌” अर्थात्‌ नाट्यकला में श्रभिनय यजुर्वेद से 
लिया गया | इस प्रकार जब तक पात्र शब्द विद्यमान 
है करोड़ राहुल सांकृत्यायन भी चिङ्घाइते रहें भारतीय 
नाट्यकला का उद्‌गम वेद्‌ है श्रोर वेद की यह लात 
विकासवाद्‌ के मस्तक पर पड़तो ही रहेगी । परन्तु 
क्या इससे हमारे सिद्धान्त की रक्षा होगई? कदापि नहीं! 
कम से कम एक पूरा जीवन विश्व की नाट्यकला में 
वेद्‌ का स्थान दिखाकर बिकास वाद्‌ का खण्डन करने में 
लगेगा | इसी प्रकार विज्ञान की हर शाखा के पोछे वि- 
कासवाद का ग्रन्ध विश्वास खड़ा है | जन तक सदों 
सच्चे ब्राह्मणों के भविष्य एकाग्राबस्था के साथ व्यूह- 
बद्ध होकर इस विकास वाद को आसुरी माया से लड़ने 
को रणक्षेत्र में नहीं उतरते, देवासुर संग्राम में हमारी 
बिनय नहीं हो सकती । 

इसी प्रकार वेद्‌ के देवताश्रों का तत्व निरूपण 
करने के लिए कम से कम एक सो नवयुवको का जीवन 
किसी नदी तट की एकान्त कुटी में लगना श्रपेच्षित है | 

भाषाविज्ञान श्रलग विकास वाद का साथी बन 
कर खड़ा है | सिद्वान्तों की रक्षा के लिए यह सब सेन्य 


छद्‌ 


करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ उनमें थे--श्री नन्दलाल 
वसु, के० वेंकटप्पा, इकीम मुहम्मद खाँ, सत्येन्द्र दत्त; 
शेलेन्द्रनाथ दे, सुरेन्द्र गांगुली, समरेन्द्रनाथ गुप्त, असित 
कुमार हाल्टार: सुरेन्द्रनाथ कार श्रौर क्षितीन्द्रनाथ मजूस- 
दार । आज तो ये सत्र शिल्पी सावभौम यश के भागी 
बन चुके हैं । सुशिष्यों की यह परम्परा आज भारत की 
सोंदर्यानुभृति और कला चेतना को प्रगतिशील बनाए 
हुए हैं | बंगाल में तो इस सांध्कृतिक-प्रजोध ने अद्भुत 


सन्नाह करना इमारा धर्म्म हे । नहीं तो हम गुरुवर 
दयानन्द का ऋण क्या चुका पायेंगे १ प्रभाताश्रम में में 
यथाशक्ति इसकी साधना करने के लिए बेठा था ओर 
भ्रब फिर बेठने लगा हँ । किन्तु में श्रकेला क्या कर 
सकता हूँ | में तो प्रभु के विश्वास के बल पर चिल्ला 
सकता हूँ | यथाशक्ति स्वयम्‌ कार्य्यं कर सकता हूँ । 
परन्तु जब तक यह मानव समाज, विशेष कर श्रार्य्य 
समाज शंख, चक्र, गदा, पद्म चारों भुजाओं से खड़ा 
होकर श्रसुर संहार के लिये जाग नहीं उठता, कार्य्य 
केसे होगा ? सो शख का काम में कर रहा हुँ । आर्य्य 
समाज के सम्पूर्ण कार्य्यकत्तांग्रो से पुकार कर कहता 
हूं. पञ्च जना मम होत्रं जुषध्वम्‌ |?” जिस दिन 
यह पाञ्चजन्य का घोष गुंजा, उसी दिन श्रथुर सेना 
कांप उठेगी | ग्रभी तो एकजन ग्रर्थात्‌ ब्राह्मण वर्ण 
भा पूरा तरह नहा जगा श्राश्रो आज ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वेश्य, शूद्र तथा इतरजन पब मिल एक वार पाञ्च 
जन्य का घोष तो करे । वेदिक सिद्धान्त अमर हैं, दम 
उनकी रक्षा के लिए मर मिरेंगे || 

(मेरठ सार्गदेशिक आर्यमहासम्मेलन के प्रधान पढ्‌ 
से दिया गया' भाषण) | 

% 
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स्फूर्ति का संचार कर दिया | अनेक = अवनी” 
वाबू की वत्सल शिष्यता में भारतीय कला की उपासना 
करने लगे | प्रथम मंडली के पश्चात्‌ जो शिक्षार्थी 
आये उनमें से कुछ एक प्रतिभा सम्पन्न शिल्पो ये हैं-- 
1 देवीप्रसाद रायचौधुरी, श्री मुकुलचन्द्र दे, श्री 
रमेन्द्रनाथ चक्रवर्ती, श्री अब्दुर रहमान चुगताई, श्री 
शारदा चरण उकील, श्री वीरेश्वर सेन, श्री ललित 
मोहून सेन, श्री श्रीधर महापत्र, श्री पुलिन बिद्दारी दत्त, 
श्रीमती रानी चन्द ्राद आदि । इनमें से प्रायः सभी 
आज ता भारत के विभिन्न कला-विद्यालयों के आचार्य 
उपाचाय या शिक्षक के पद पर प्रतिष्ठित हें । इस 
प्रकार शिल्पीगुरु की इप्त सुशिष्य परम्परा द्वारा विविध 
दिशाओं में यह सांस्कृतिक नव-स्फुरणा अपना ब्यापक 
प्रभाव दिखा रही है । 
उन्दी दिनों सन्‌ १६०८ में श्रपने श्रद्धे य सहकर्मी 
प्रिन्सिपल इ०बी० हेवल तथा ज्येष्ठ भ्राता गगनेन्द्रनाथ 
ठाकुर आदि से मिलकर श्रवनीन्द्र बाबू ने इस नये 
कला-संस्कार के आंदोलन को वेग प्रदान करने के लिए 
कलकत्ता नगरी में प्राच्य कला-परिषद्‌ ( इन्डियन 
सोसायटी आफ ओरियेन्डल आर ) की प्रतिष्ठा की । 
लाड किचनर इसके सभापति बना 
इसके ३४ सदस्य बने, जिनमें २७ यूरोपयन थे और 
आठ भारतीय । कलकते में रहने वाले तत्‌कालिक 
अनेक गण्यमान्य कला-प्र मी इस परिषद्‌ के संरक्षक 
श्रौर सद्स्य बने जिनमें सर जोन वुडरफ, सर होम बुड, 
श्री नौमेल ब्लंड आदि मुख्य थे | विस्मय की बात है 
कि उस समय तक भी हमारे देश का शिक्षित समुदाय 
इस आंदोलन से श्रलग था और अपने हीं देश की 
कला-स्स्कृति को समभने में ग्रसमर्थ था | श्रपने पट्ट 
शिष्य नन्दलाल वसु को इस परिषद्‌ में श्रध्यापक नियुक्त 
करके अभिनव चित्रकला का प्रचार बढ़ने लगा | कवि 


गये । पहले पहल . 


शिल्पाचाय श्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर 


गुणकीतेन किया । सच पूछा जाय तो कबीन्द्र रवीन्द्रनाथ 
को पाश्चात्य जगत्‌ में परिचित कराने वाले श्रवनीन्द्रनाथ 
जी के ही मित्रगण थे । लन्दन के रायल कोलेज 
ग्राफ आर्ट के शअ्रध्यक्ष सर विलियम राधनस्टाईन, नु 1 
कलकत्ता के प्रधान न्यायर्पात सर जान बुडरफ, डामस | 
मूर आदि मनीषियों ने कवीन्द्र को श्रपनी गीतांजलि 
अग्र जी में प्रस्तुत करने की प्रेरणा दी | 

प्रति वर्ष इत परिषद्‌ की वार्षिक प्रदशिनियो में 
अवनीबाबू तथा उनके शिष्यों की एक से एक बढ़िया 
कृतियां कलाप्रेमी समाज सामने आने लगी और | 
विश्रुत कला-मीमांसकों द्वारा प्रशंसित होने लगीं।. 
सन्‌ १६१४ में पेरिस की विशाल प्रदशनी में आपके 
तथा आपके शिष्यों के चित्रों की ऐसी धूम मच गई 
कि वह एक ही कृतिकार की प्रदशनी कही जाने लगो। | 
उसके बाद आपके चित्र ब्रसेल्स ओर लन्दन में भी | 
प्रदर्शित हुए रौर उन्हें ्रन्तर्ाष्ट्रिय गुणकीतन प्राप्त | 
हुआ । रूटर संवाद कंपनी ने उस समय. तार द्वारा | 
विश्व को यह वार्ता सुनाकर चमत्कृत कर दिया कि 
“द्वितीय टागोर की ज्वलत विजय । और वह केवल | 
भारत का ही नहीं ग्रापतु विश्व का एक महान्‌ चित्रः 
कारहे । 


परदेशी प्रकाशक आपको कृतियों को प्रकट कर > 
के लिए लालायित हो उठे । फनतः लन्दन के प्रसिद्ध | 
कला-प्रतिष्ठान “स्टूडियो? ने सन्‌ १६१६ में आपकी 


धः § § 
कज्ञाशाला के आचाय | § 
कला ममज्ञ श्री पर्सी ब्राऊन के | 


| गल र) + 


tr 3 पे तल 


गुरुकुल पत्रिका 


चित्रकार के सिवाय कलाशिक्षक श्रौर कला-सं- 
शोधक के रूप में भी श्राप में अद्भुत सामथ्य श्रोर 
प्रतिभा थी | श्राप कहते थे शिष्य पर कुछ भी थोपने 
का प्रयत्न मत करो | उसे श्रपनी हो गति से चलने दो। 
जन्न वह राह भूलन लगे, धीमे से इशारा कर दो | 
श्यापकी शोधकद्रृत्ति का तुन्दर परिचय आपकी कला 
विषयक खोज की किताबों से मिलता है। सन्‌ १६२१ 
में श्रापकी 'शिल्प-शात्र” श्रोर “भारतीय कला के 
पङङ्ग” नामक पुस्तकें प्रकट हु ३. 
पण उन्हीं दिनों गुणियों के परम पारखी श्रोर ककत्ता 
विश्वविद्यालय के तत्‌कालीन उपकुलपति सर ग्राशुतोष 
मुकर्जी ने श्रापको विश्वविद्यालय के ल.लतकन्ता विभाग 
का श्रध्यक्ष नियुक्त किया । भारतशिल्प के वागीश्वरी 
उपाध्याय के पद से श्रवनीबाबू ने कुछ विद्वतापूण 
व्याख्यान दिए जो “शिल्प प्रबंधावली” नाम से प्रका- 
- शित हुए. | इन्हीं व्याख्यानों पर आपको उक्त विश्व 
हि नें डी० लिर्‌० ( साहित्याचार्य ) की पदवी से 
` विभूषित किय) | सरकार ने भी उसी समय श्रापको 
क्त ` सी० श्राई० ई० का विरुंद प्रदान किया । 


शिक्षक के रूप में श्रवनीबाबू का चरित्र चित्रण 


बीरज श्रौर पिता जेसी स्नेहपूर्ण सहानुभूति 
ते हैं | वे एक ्रति सामान्य से छात्र के अंदर से 
के हृदय का श्रेष्ठतम तत्व श्राविष्कृत करने का 


[ चेत्र 
वर्धित करते हुए वे शिष्य के अपने प्रकार को ही जान-- 
ने का प्रयत्न करते है कि उसने कहां पर किस राष्ट से 
क्या क्या क्रिया प्रारम्भ की हुई हे । उसकी दृष्टि श्रौर 
शेली को हृदयंगम करके उसी की शेली में कृति 
को वे विकसित ओर परिमार्जित करते हैं । चाहे प्रति 
पादनीय बिषय की उनकी अपनी निर्वाह-शेली और 
प्रक्रिया उससे सवथा विरुद्ध हो । 

शिष्य-वात्सल्य 

श्रपनी शिल्प-वत्सलता से आपने श्रपने श्रन्तेवा- 
सियों को मुग्ध किया हुआ था | शिल्पी असित कुमार 
हाल्‌दार कहते हैं--“ अपना व्यक्तित्व वे हम पर थोपते 
नहीं थे । उनकी कार्य सिखाने की रीति श्रपनी ही थी । 
वे छात्रों म ब्रेंठकर ही कार्य करते थे, जिससे वे प्र रणा 
ग्रहण कर सके, ओर अपनी - कल्पना और रुचि में 
परिष्कार ला सके |? 

प्रयाग विश्वविद्यालय में कला-विभाग के अधिना- 
यक श्री च्ितीन्द्र नाथ मजूमदार कहते हैँ---“ उन्होंने 
केवल गुरु,निर्देशक,तत्त्वज्ञ श्रौर मित्र के रूप में ही मुझ 
पर ग्रमिट छाप नहीं डाली, श्रपितु एक पिता और उ- 
पकारक के समान मुझे अपना स्नेह भी प्रदान 
किया है |” 


कलकत्ते की कलाशाला क भूतपूर्व आचाय श्री मुकुल 
चन्द्र दे लिखते हे-- “मानव के रूप में वे मेरे लिए 
भगवान्‌ थे | उनकी प्रतिभा श्रौर ग्रद्भुत उदारता के 
कारण में उनका पूजक हूँ । मेरे हृदय में उन्होंने प्रकाश 
को प्रबुद्ध कर दिया और मै उनकी कला के सौन्दर्य से 
परिपूरत हो गया ।?? 
चित्रण के विष्रयों के लिए बे श्रपने छात्रों को 
भारत के पुरातन साहित्य के विशद अ्रध्ययन के | 
लिए प्र रित किया करते थे । पाठ देने से पूवं वे श्रपने | 
प्रत्येक छात्र से पूछ लिया करते थे कि भारत समस्त में | 
में बिखरी हुई कला-संपदा--चित्र, मूर्तियां, स्थापत्य 


२००८ ] 


त्रादि-- से वह भली भांति परिचित हैं या नहीं | वे 
स्वयं कठोर श्रम किया करते थे जिससे उनके शिष्य भी 

अपने कार्य में ठीक ठक पुरुषार्थ करें । 
यह बड़े खेद का विषय है कि ऐसे महाप्राण कला 
स्वामी की नमूनेदार कृतियों से हमारे देश के जातीय 
चित्रालय श्रभी तक शून्य पड़े हैं ' यहां तक कि किससं- 
स्था ने उनके चुने हुए चित्रों के,संग्र भी नहीं छुपाए, हैं । 
यह सब कुछ राष्ट्र के रुचि-दारिद्रय ओर श्रगुणज्ञता के 
चन्द हैं । ऐसा तेजोदीप्त कलाकार यदि जर्मनी, 
फ्रांस, इङ्गलेंड या जापान में पैदा होता तो उसका 
सुकृतियों की छापे देश के प्रत्येक विद्यालय की 
दीवारों पर रँगी होती । उदात्त कला की प्रत्येक वस्तु 
सदा के लिए ग्रानन्द का खरोत होती है। इस सत्य 

को हम कब्र हृदयंगम कर पायेगे | 

गदय शैली के स्वामी 
बंग-भाषा-भाषी जनता के सिवाय श्रन्य बहुत 
कम लोग यह जानते होंगे कि रङ्ग रेखाओं के यह 
अद्भुत जादूगर बहुत सुन्दर बंगाली गद्य के स्वामी 
चतुर अभिनेता ओर संगीत-मर्मज्ञ भी थे। चित्रकार 
बनने से पूवे इनकी प्रतिमा का खरोत एक साहित्यकार 
के रूप में प्रकट हुआ था । गुलाबी जवानी के दिनों 
में “शकुन्तला” की कहानी लिखकर श्रपने कवि 
काका को भी इन्होंने श्रपनी कलम का करिश्मा दिखाया 
था | उसके बांद तो इन्होंने बंग देश के कुमार 
कुमारिकाश्रो के लिए कथा-बातो, भ्रमण-कद्दानी 
आदि .का मनोहर साहित्य श्रच्छे प्रमाण में लिखा 
हे । जिनमें बांगलार ब्रतकथा, राज कहानी, खोरेर 
 पुतुल, भूतपत्रीर देशे, पथे-विपथे आदि पोथियाँ बहुत 
जनप्रिय हुई हैं । उत्तरावस्था में अपनी जीवन स्मृतियौ 
नर ठाकुर कुटुम्त्र को.कायावलियी ओर संस्मरण आपने बहुत 
 मनोमोहृक खूप में “जाडासँ(कोर धारे?, “बरोया” और 
। [पन कथा?? नामक पुस्तकों में आलिखित किये 


शिल्पाचायं श्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर 


हैं | जोडासाँकोर धारे, की रचना चातुरी की आलो- | 
चना करते हुए बंगाली पत्रिका 'कबिता? ने लिखा | 
है-- 'अवनीब।बू केबल रंगरेखा के ही शिल्पी नहीं 
हें, भाषा-शिल्पी भो हैं । बंगला गद्य में उनका एक | 
विशेष ओर »नुपेच्तिणीय स्थान 'जोडासँकोर धारे? 2 
ने बना दिया है | '*'**उनके गद्य का प्रधान गुण 
है, उसका कॉवत्व, उसका बाँका दास्य, उसकी प्रच्छन्न 
तरंग भंगियँ और प्रत्येक पंक्ति में उसकी अपार्थिव 
श्राद्र ता)? 

अनुसंघान और श्रालोचना-परक पुस्तकों में 
भी ञ्रापकी विषय प्रतिपादन शेली का पांडित्य प्रकट | 


होता है । भारतीय शिल्पेर षडङ्ग? का तो इङ्गलिश 
श्रौर फ्रेंच भाषा में श्रनुवाद भी होगया है। शिल्प | 
प्रवंधावली का ग्रंग्र जी संस्करण भी छुप रदाहे। | 
आपकी चित्रमयी कलाकृतियों का एकब्रारगी | 
मूल्यांकन करना बहुत कठिन कार्य है। आपने _ 
दो सो से उपर चित्र बनाए हैं। जिन कृतियों | 
ने मार्वभौम प्रशास्ति पाई है उनमें से कुछ एक के | 
शीषक इस प्रकार है-- : 
बुद्ध ओर सुजाता, शापग्रस्त यक्ष, दाराशिकोइ 
का मस्तक. कजरी नृत्य, अंतिम यात्रा, ग्रशोक 
रानी तिष्यरक्षिता, शिवसीमन्तिनी, भारतमाता. 
जहां का अ्रवतान राधिका, संध्याप्रदीप. उमा, गणे 
जननी, ताज का निर्माण, साधना मग्न बुद्ध, १ 
लपत्र मं श्रश्र बिन्दु, ताजमहल का 


श्रादि । 
__ सावभौम ख्याति के दिवंगत रूसी क 
निकोलत रोरिक महोदय ने एक बार आपकी 
के बिषय में लिख! था-— 
कल्पनापूर्णे अद्भुत ताल और 
उनके चित्रां में निहत भाव, काव्यमय 


es 


न्य SNOT ९०... 
« 


गुरुकुल पत्रिका 


रूप में श्रवनीन्द्रनाष खडे हैं। भारत के विद्यमान 
कला-शिल्पियों को उन्होंने श्रपने ्राशीर्बादों से अभि- 
बिक्त किया है 1 उन्होंने श्रपने ही श्रकक्‍्लान्त दृष्टान्त 
द्वारा, देदीप्यमान भविष्य के सिंहद्वार को खोल 


दिया है ।? £ 
एक भव्य समूह-चित्र 

शिल्पीगुरु श्रवनी बाबू के एक भावपूर्णा समहचित्र 
को बात सुनिये | चित्र है गाँधी आपू, गुरुदेव रवीन्द्र 
श्रोर दीनबन्धु एण्ड्यूज का । तीनों उदात्त पुरुषों का 
का यह सुभग सम्मिलन दीनबन्धु एण्डूयज द्वारा 
श्रायोजित किया गया था | तुरुदेव रवीन्द्रनाथ उन 
दिनों तांजे ही श्रमेरिका से लोटे थे. ओर उन्होंने 
गांधी जी से किसी विषय में श्रपनी श्रसहमति प्रकट 
की थी । सम्मलन के स्थान पर किसी को जाने की 
आज्ञा नहीं थी। परन्तु शिल्पी श्रवनीन्द्रनाथ के अन्दर 
विद्यमान “चिर बालक ? ने एक छिद्र से उनकी एक 


झाँकी ले ही ली | बस. उसके लिए एक झाँकी पर्याप्त 
थी | चित्र खूबी मे बन उठा है ओर श्रन्य देशों के 


सुन्दरतम समूहचित्रों से वहीं अच्छा चन पड़ा है | 
चित्र में आप तीन विशिष्ट चरित्रों को निहार सकते हैं 
गुरुदेव की चिन्तन-शोलता, गांधी जी की श्रद्धा ओर 
दीनबन्धु की समन्वय की भावन। बढ़ी खूबी ओर 
स्पष्टता से श्र कित हुई है । 

यह चित्र श्रवनी बाबू की विनोद-शीलता की 
स्मृति कराता है | यह चित्र एक बार प्रदर्शिनी में रखा 
गया था । कीमत श्र कित की गई पन्द्रद हजार रुपये | 
एक व्यक्ति द्वारा इसकी कीमत पर विस्मय प्रकट किया 
गया तो अ्रवनीत्राबू ने बड़ी प्रफुल्लित सरलता के साथ 
कहा- “ क्यों ? क्या इनमें से प्रत्येक व्यक्ति पाँच हजार 
की कीमत का नहीं है? '? 

संगीतज्ञ ओर अभिनेता 

अभिनय कला श्रौर संगीत में भी श्रवनी बाबू 
श्रच्छी गति रखते थे । ठाकुर परिवार के श्रात्मीयजन 
नेक बार कवीन्द्र रवीन्द्र के नाटकों का श्रभिनय 


[चित्र 
प्रस्तुत किया करते थे | उनमें श्रवनीन्द्र बाबू का कतृत्व 
विशेष रूप से चमक उठता था “ डाकघर “के 
अभिनय में अवनी बाबू वैद्यराज का पार्ट लेते थे 
“फाल्गुनी” खेल में आपने “श्र तिभूषण”? का अभि- 
नय किया था। आएके दोनों ज्येष्ठ भाई गगनेन्द्रनाथ 
श्रौर समरेन्द्रनाथ क्रमशः राजा ओर मंत्री बने थे'। 

अपनी तरुणाई में आपने संगीत पर भी हाथ 
अजमाया था । बाँसुरी. सितार ग्रोर इसर।ज बजाने में 
तो ये श्रच्छे उस्ताद थे। उन दिनों रवीन्द्रनाथ जी 
गीत बनाने थे ओर उन्हें गाते समय साथ साज बनाने 
के लिए प्राय: ग्रवनी बाबू को बुला लिया करते थे। 
बस फिर क्या था संगीत श्रोर वादिल का श्रपूव 
आनन्द बहने लगता था | 

... साज-श्ट गार में भारतीयता 

जेसे कि ऊपर कहा गया है अवनीवाबू का 
कतृ त्व केवल चित्रणा तक ही सीमित नहीं था । श्रपने 
बड़े भ्राता गगनेन्द्र नथ जो के साथ मिलकर उन्होंने 
अपनी कोठो में बंगाल के कुटीर-शिल्पों ( कॉटेज 
इनडस्ट्रो ) का भ्रच्छा सा संग्रहालय बनाया था 
अपने निवास स्थान) को भी विशुद्ध प्राच्यपद्धति से 
शोभित ओर सुसज्ञत किया था | उनकी सुन्दर बैठक 
[ ड्राइङ्ग रूम | ने विज्ञानाचायं जगदीशचन्द्र वसु जेते 
मनीषियों को भी प्र रित और प्रभावान्वित किया था |. 


ग्रागे जाकर श्राचाय वसु ने भी अपना मकान और 
विज्ञान- मन्दिर उसा पद्धति से बनवाया और सुसजित 
कराया था | 


इसी प्रकार हम देखते हैं कि कवीन्द्र के कलाप्रिय 
सुपुत्र रथोन्द्र बाबू ने भी अपने भव्य निवास-ग्रद में 
एक 'विचित्रा-ङ्लब? स्थापित करके उसे ग्राम-निर्मित 
कलात्मक सामग्री से सजाया | सोन्दर्य-रोध की इस 
दृष्टि ने घर के सामान्य वस्त्रो, बतन-वासनों ओर खिलो- 
नों की पसंद्‌गी तक में भी परिवतन ला दिया था। 
श्रपने संस्मरण में वे स्त्रयं लिखते हैँ-- 
“मद्रासी मिस्त्री. धनकोरि ्राचारी को बुलवा कर काम 
में लगा दिया | में स्वयं नमूने देता था, नकशा' 
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बीती पर क्या पछताता है? 


“श्री सत्यत्रत सुगम" 


जो बीत गड सो 


बीत गई 


बीती पर क्या पछुताता है ? 


पछुताना ्रत्र कायरता है, 
अम्बर के साहस को देखो, 
कितने हो तारे टूट गये, 
जीवन के साथी छूढ गये । 
जो बिछुड़ गये वे नहीं मिले 
पर कभी किसी ने देखा है, 


क्या अम्बर रुदन मचाता है? 
जी बीत०-- 


स्थिरता ही जीवन लक्षण, 
दीपक की छाती को देखो, 
जो निज सवेस्व लुटा जाता, 
भटकों को पथ दिखला जाता | 
मुझको विश्वास नहीं होता, 
खोकर निज स्नेह वर्तिका भी, 


क्या दीपक शोक मनाता है? 


जीवन मृत्यु का नियम ग्ररल, 
देखो तो उपवन का साहस, 
कितनी कोमल कलियां सूखीं, 
कितनी ही वल्लरियां सूखीं । 
जो सूख गई वे नहीं खिली 
पर बता मुझे सकता कोई, 
दुखत मधुवन चिल्लात है १ 
ज बौत ० 
क्या शोक किया नश्वरता पर, 
दिमगिरि के .साइस को देखो 
कितनी सरितायें छुर चली, 
निज मादक योवन लूट चली । 
सागर से नाता जोड़ लिया, 
पर बोलो विरहाकुल होकर, 
क्या हिमगिरि शोर मचाता है ? 


जो बीत गई सो बीत गई, बीती पर क्या पछुताता हे? 


श्र 


बनाता था और इस प्रकार नया उपस्कर [ फर्नीचर ] 
तैयार होता था ! सत्र कुछु सीधी और सादी सामग्री। 
उसके द्वारा सारे घर में बिछाई जाने वाली जापानी गद्दी 
तेयार कराई। इस समय तुम इस खाट के जो पाए देखते 
हो, जानते हो वे कहां से ग्राए १ दीया रखने की दोवट 
से | मजदूरी काः कुछ कम दी है! सबसे पहले भारतीय 
उपस्कर का प्रारम्भ यहीं पर तो हुआ था) अ्रब तो 
सब को राह मिल गई है। इस में थोड़ा सा नया 
परिवर्तन कर देना सहज है । परन्तु हमें तो उत समय 
जड़मूल से झाड़ उखाड़ कर सवंथा नये सिरे से नया 
वृक्ष श्रपने हाथों से रोपना पढ़ा था | इस वृक्ष को इसी 
विचार से सुरक्षित रखा हैं कि एक दिन इसमें फूल फूट 
` निकलेंगे ॥? 


| 
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| 


इसप्रकार अपनी नानामुखी प्रतिभाओं के अवदान 
द्वारा आधुनिक भारत के सांस्कृतिक प्रत्रोधन ळे लिए 
अबनी बाबू ने जो अद्भुत साधना और सेवा की हैं 
वह राष्ट्र के समसामयिक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में 
त्य कित होगी । मांचेस्टर गाजियन के शब्दों में 
“भारत में इस युग में ्रवनोन्द्रनाथ ठाकुर का कत्ते,त्व 
कलास्वामी अर बौद्धिक नेता के रूप में अपने कवि- 
काका रवीन्द्रनाथ के श्रनन्तर दूसरे नम्बर पर हैं | ?? 

- भारत-पुरत्रो को  आत्मानं विद्धि” का प्रन्रोध-मंत्र 
सुनाकर आत्मविश्वास और नव-निर्पाण की मद्दागाथा 
रचने वाले उस महा प्राण कलावंत रौर संस्कृति-पूजक 
व्यक्ति की पुण्य-स्मृति को इम श्रद्धा-सुप्तन' की माला 
चढ़ाते हैं । 


४8 प्र 
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वेदोक्त पारिवारिक कतव्य 


श्री घमदेव विद्यावाचस्पति । 
गृइस्थाश्रम के बारे में वेद में केसा भाब रखा 
गया है श्रौर वेद के श्रनुसार स्त्रियों को स्थिति क्या 
है इन दो विषयों पर थोड़ा प्रकाश डालना श्रावश्य 
क है | निम्न लिखित कुछ वेद मन्त्रों पर यहां 
श्रच्छी प्रकार विचार करना चाहिए । 
१. श्र. १०। ९५ का २७ वां मन्त्र इस प्रकार है-- 
ग्रभ्णामि ते सौभगत्वाय इस्तँ-- 
मया पत्या जरदष्ट्यिथास: । 
भगो श्रयमा सविता पुर्सन्ध— 
मह्य त्वादुर्गाहपत्याय देवाः ॥ 
विवाह के समय बर वधू को कहता हे (सोभगत्वाय) 
सौभाग्य की वृद्धि के लिए (ते हस्तं) तेरे हाथ को (ग्र- 
भ्शामि) ग्रहण करता हूँ (मया पत्या) मुझ पति के साथ 
(यथा) जिससे तू ( जरदष्टिः ) वृद्धावस्था पर्यन्त 
जीने वाली ( श्रसः ) हो। ( भगः ) ऐश्वय शाली 
( श्रयेमा ) न्यायकारी ( सबिता ) जगदुत्पादक ( पुर- 
न्धि ) भ्रत्यन्त बुद्धिवाला परमेश्वर तथा (देवाः ) 
सब्र ज्ञानी लोग (त्वा) तुझे ( मह्यम्‌ श्रडुः ) मेरे 
प्रति सौंप चुके हैं | तालये यह है कि वेद्‌ के अनुसार 
ग्रस्थाश्रम मनुष्य के सौभाग्य की वृद्धि का एक प्रघान 
कारण है और पति पत्नी के सम्बन्ध को पाशांवक 
वासनाश्रों के तृप्त करने का साधन नहीं अपितु उन 
दोनों के एक दूसरे को सहायता से उन्नात करने का 
परमेश्वर प्र रित साधन समभते हुए व्यवहार करना 
चाहिए, | £ 
२. यजु. ३ 1४१ | में इस विषयक निम्न मन्त्र 


श्रत्युंचम भाव पूर्ण दै 


SRT 


ऊर्ज बिभ्रद्वः सुमनाः सुमेधा ण्दानेमी मनसा मोदमानः॥ 
श्रर्थात्‌ ( ग्रहाः) हे ग्रहस्थी लोगो ! अथवा मेरे 
घर के सम्बन्धियो ( मा बिभीत ) मत डरो ( मा वेप- 
ध्वम्‌ ) भत कम्पायमान होंवो, हमारे भविष्य जीतन के 
विषय में किसी तरह की चिन्ता न करो क्‍यों कि हम 
( ऊज बिभ्रतः ) बल श्रन्नांद धारण करते हुए ( एम- 
सि) श्राते हें-गहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं । आ।गे वही 
ब्रह्मचयं से द्वितीयाश्रम में प्रवेश करले वाला व्यक्ति 
कहता है कि में (मनसा ) मन से (मोंदमानः ) 
प्रसन्न ह ता हुआ ( सुमनाः) उत्तम मन वाला (सुमेधा) 
उत्तम बुद्धि बाला और ( ऊ्ज ) बल को ( तिश्रद्‌ ) 
धारण क ता हुआ (वः) तुम्हारे ( गहान ) घरों को 
( एमि ) भ्राता हूँ । तात्पर्य यह है, कि जो ब्रह्मचर्य 
श्राश्रम में श्रपने मन बुद्धि शरीर आदि की शक्तियों को 
बढ़ाते हुए ओर उन्हें पवित्र बनाते हुए गहस्थाश्रम 
में प्रवेश करत! हे वही सुखमय जीबन ग्रहस्थाश्रम में 
व्यतीत कर सकता है नहीं तो श्रादमी चिन्ताओं के 
कारण प्रतिदिन क्षीण होता जाता है । अतः गृहस्थाश्रम 
को.स्वर्गधाम ओर नरकधाम बनाना मनुष्य के श्रपने 
ही हाथों में है । 
३, श्रथवं वेद ७ | ६० । १ में इस विषय का 
बहुत ही उत्तम शब्दों में प्रतिपादन किया गया है-- 
ऊ बिश्रद्‌ वसुवनि: समेधा-- 
श्रधारेण चल्नुपा मित्रियेण । 
गददानेमि सुमना वन्दमानो 
रमध्वं मा बिभ्रीत मत्‌ ॥ 
ग्रर्थात्‌, मै ( उज बिश्रदू ) बल धारण करता 
हुआ ( वसर्वानः ) ऐश्वर्य का सेवन करने वाला 
( वन षण-संभक्तो ) ( समेधाः ) श्रच्छी बुदि वालाः 
( श्रघोरेण ) सौम्य (मित्रियेण च्लुषा ) मित्र दृष्टि से 


यहा मा बिभीत मा वेषध्वमूर्ज बिभ्रत एमसि । सम्पन्न होता हुआ ( सुमनाः ) उत्तम मन से युल 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized Rf S3 Foundation USA 


| २००८ ] 


( बन्दमानः ) वृद्ध पूज्य लोगों को नमस्कार करता 
हुआ ( गृहान्‌ एमि ) घरों में आता हूं, गुदस्था श्रम 
में प्रवेश करता हूं ( रमध्वम्‌) तुम सब खुशी मनाओ 
(मत्‌) भेरे से ( मा बिभीत ) न डरो । यह ब्रह्मचर्य से 
गहस्था श्रम में प्रवेश करने वाले के मुह से वेद में कहा 
गया है । जो लोग णहस्थाश्रम को नरक धाम श्रथवा 
दुखः का मूल समभते हैं उन्हें इस प्रकार के वेदिक 
ग्राशया पर अवश्य ध्यान देना चाह्यि । इसी यूक्त के 
दूसरे मन्त्र में भी स्पृष्ट ही-- 


इमे ग्रह्म सयो भुवः 

ये शब्द श्राये हैं जिनका अर्थ यह हे कि ये घर 
सुख देने बाले हैं, दूसरे शब्दों में ग्रहस्थाश्रम स्वर्ग का 
चाम है, किन्तु इस स्थापना के साथ एक शते लगी 
हुई हे कि जब मनुष्य बल, धन, मेधा, मित्र-दृष्ठि, 
उत्तम मन, नम्रता इन सब को धारण करते हुए ब्रह्म- 
चर्यं से ग्रहस्थ में प्रवेश करे तभी गृहस्थाश्रम स्वर्ग का 
घाम हे, अन्यथा उसके नरक धाम होने में ्रणुमात्र 
भी सन्देह नहीं । श्रब स्त्रियों की स्थिति विषयक प्रश्न 
पर वेदिक दृष्टि से थोड़ा सा विचार करना है इस 
विषय में निम्न लिखित वेद मन्त्र विशेष मनन के 
योग्य हैं--- 


( १ ) चोदयित्री सून्रतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌ | 

यज्ञ द्धे सरस्वती ॥ ऋ १।३।११ 

अर्थात्‌ ( सून्नतानाम्‌ ) मधुर शोर सत्य बचनों 
की ( चोदयित्री ) प्रेरणा करने वाली ( सुमतीनां 
चेतन्ती ) उत्तम मति या सलाइ को देने वाली 
(सरस्वती ) *विदुषी स्त्रीं ( यज्ञ) शुभ कमं को 
(द्धे) धारण करती हे श्रथवा अभिदहोलादि का 
अनुष्ठान करती हे । इस मन्त्र में निम्न लिखित बातें 
कहीं हैं । 

( १ ) मधुर ओर सत्य वचन स्वयं बोलन! 
दूसरों को भी वेसा ही करने की प्रेरणा करना । 


आर 


तेरह 
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वेदोक्त पारीबारिक कतव्य 


( २) अपने पति तथा दूसरे लोगों को उत्तम 
सलाह देना ओर 
(३ ) यज्ञांदका अनुष्ठान करना यह देवियों का 
अमं है । Me 
इस घर्म का पालन करने वाली जो सरस्वती 
श्रर्थात्‌ विदुषी स्त्री होती है उसकी सत्र पूजा करते हैं, 
इस भाव को ऋ १० | १७ | ७ में इस प्रकार प्रकट 
किता गया है 
( २) सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते, सरस्वतीमश्वरे ताय- 
माने । 
सरस्वतीं सुकृतो श्रह्मयन्त, सरस्वती दाशुषे वाय दात्‌॥ 
( श्रर्थात्‌ देववन्तः ) दिव्य शुभ गुणों की इच्छा 
करने वाले पुरुष ( सरस्वतीं ) विद्यावती देवी की 
( हवन्ते ) पूजा करते हैं, ( अध्वरे ) श्रहिंसात्मक शुभ 
कर्म के ( तायमाने ) विस्तृत होने पर पुरुष (सरस्वती 
इवन्ते ) विदुषी स्त्री को निमन्त्रण देते हें । ( सुकृत: ) 
उत्तत काय करने वाले सर सज्जन ( सरस्वतीं ) विदुषी 
देवी को सहायता के लिये ( अहृयन्त ) बुलाते हैं 
ओर इस प्रकार ( दाशुषे) सत्कार पूर्वक निमन्त्रण 
देने वाले पुरुष के लिये ( सरस्वतीं ) विदुषी स्त्री 
(वीर्ये ) उत्तम ज्ञान श्रथवा सलाह ( द्‌।त्‌ ) देती है। 
इस मन्त्र के अन्दर प्रत्येक शुभ कर्म करते हुए विदुषी 
देवियों की सलाह ले लेना ओर उन की पूजा करना 
आवश्यक है यह भाव सूचित किया गया है | 
यत्र नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ॥ 


> ~ ति 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया; ॥ 
मनु ३। ५६ 


मनु महाराज के इस वचन को यहां स्मरण करना 


१. स्‌--गतौ घातु से सरस्वती शब्द्‌ बनता है । 
गति के ज्ञान-गमन और प्रासि ये तीन श्रथं होते हूं 


अतः सरस्वती का ज्ञानवती वा विदुषी यह 
अथ स्पष्ट है । है 


| 


जः 


cr 
me 


गुरुकुल पत्रिका 


(३ ) यजु० श्र० ८ में जिस का पत्नी देवता है 
स्त्रियो के विषय में निम्न मन्त्र आया है, जो बहुत ही 
उत्तम है- 


“डे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रो ज्योतेऽदिते सरस्वति 
मयि विश्रुति । 


एता ते श्रध्न्ये नामानि देवेभ्यो ना सुकृतं ब्र,तात्‌ ॥ ” 
यजु ०८ | ४३ 
अर्थात्‌ ( इडे ) हैं प्रशंसित गुण युक्त ( रन्ते ) 


रमणीय ( इव्ये ) पूज्य ( काम्ये ) कामना करने 
योग्य ( चन्द्रो ) श्राल्दादित करने वाली ( ज्योते ) 
घर में ज्योति के समान प्रकाशमान ( श्रदिते) दीनता 
और दुबलता के भावों से रहित ( सरस्वति) सर अथ- 
वा प्रवाह परस्पर से जो श्रेष्ठ ज्ञान चला आता है 
उस को प्राप्त करने वाली विदुषी ( महि ) महान 
उदार भावों से युक्त ( विश्रुति) बहुत कुछ जिसने 
श्रवण किया हुआ है ऐसी, हे बहुश्रुत देवि! 
(ग्रध्ये) हे कभी न मारने वा तिरस्कार करने योग्य 
देवि | (ते) तेरे (एता ) ये सब इडा रन्ता श्रादि 
( नामानि ) नाम हैं श्र्थात्‌ इन सब ऊपर कहे हुए 
गुणों से तू सम्पन्न होने के कारण इडादि नामों से 
पुकारी जाती है । वह तू ( देवेभ्य: ) विद्वानों के लिये 
श्रौर ( मा ) मेरे लिये ( सुक्तम्‌) जो शुभ कम 
दे, उसका (त्र तातू ) उपदेश. कर। इस मन्त्र को 
विशेष व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं | एक 
सच्ची देवी घर में ज्योति का काम देती है, हृदय में 
जिस समथ अन्धकार छा जाता है वही चन्द्र का काम 
करती है, जिस समय पुरुष के ्रन्दर दीनता दुबलता 
के भावों का राज्य हो जाता है, तो वही सच्ची देवी 
श्रदिति के रूप में उसको उत्साह दिलाती है जन पुरुष 
के अन्दर संकुचित स्वार्थं भावों की प्रधानता होने 
लगती है, तो सच्ची देवी उदार भावों का वहां प्रवेश 


चौदह 


तण 
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Rl 


कराती है, अपने ज्ञान के प्रकाश से वह. संग्पूर्ण 
श्रन्घकार को दूर भगा कर पुरुष को सदा घम के 
माग में प्र रित करती हे, इसी लिये ऐसी विदुषी देवी 
की सदा पूजा करनी चाहिये, उस के उत्तम गुणों की 
सदा प्रशंसा करनी चाहिये, ताकि उत्तम सुख को 
प्राप्ति हो सके | यह भाव है जो यजुर्वद के उपयुक्त 
मन्त्र मे स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है । में पूछता 
हूँ कि क्यादेवियों के बिषय में इतना उत्तम और 
पवित्र भाब किसी दूसरे धमंग्रन्थ में पाया जाता है? 
क्या सभ्य से सभ्य आधुनिक पुरुषों के ग्रन्थों में भी 
कहीं देवियों के विषय में इतने ऊ चे भाव का प्रकाश 
किया गया है १ यदि नहीं तो सामाजिक विकासबाद्‌ 
के सिद्धांत को मानते हुए वेदों को जङगलियों के गीत 
बतलाना कितनी पक्षपातपूण ओर सारहीन बात है, यह 
स्वयं बुद्धिमान्‌ विचार कर्‌ सकते हैँ । 

(४ ) अ्थवेवेद्‌ का १४ वां काण्ड सारा ही 
ग्रहस्था भम विषयक हे, जिस में पति पत्नी के सम्बन्ध 
ओर कतव्य के विषय में बहुत उत्तम उपदेश पाये जाते 
हैं, उन में से दों तीन ऐसे मन्त्रों का यहां उल्लेख 
किया जाएगा जिन से यद स्पष्ट है कि देवियों को 
श्रपने पतियों के प्रत्येक घार्गिक कार्य में सहयोग देना 
चाहिये और इस के लिये उत्तम ज्ञान का सम्पादन 


` करना चाहिये | 


श्रथवे १४ | १ | ४२ इस प्रकार ह~ 


“ग्राशासाना सौमनसं प्रज्ञां सोभाग्यं रयिम्‌ । 

पत्युरनुब्रता भूत्वा संनह्यस्बाम्ताय कम्‌ । ” 

अथ-- हे देवि ( सौमनसम्‌ ) उत्तम मन ( प्रजा 
म्‌ ) उत्तम सन्तान ( सौभाग्य रयिम्‌) उत्तम भाग्यः 
ऐश्वर्य इन सब की ( श्राशासाना ) इच्छा करती ' हुई 
तू ( पत्युः) पति के (अनुव्रता भूत्वा ) श्रचुकूल शुभ 
कर्म करने वाली .हो कर ( श्रमृताय ) श्रमृतत्व की 
प्राप्त के लिए (कम्‌) सुख को (सनंह्यस्व ) बांध | 
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श्रथवा सम्पादन कर | अनुत्रता होने का तात्यये यह 
है कि पति का जो अ्रध्यापन प्रचारादि, परोपकारार्थं 
उतम कमे है उस में सहयोग देना अर्थात्‌ कन्यांओ्रों 
को पढ़ाने और स्त्रियों के अन्दर प्रचार करने कार्य 
अपनी इच्छा से लेकर पति शुभ भावनाओं को पूर्ण 
करने में सहायता देना यह प्रत्येक पतित्रता देवी का 
मुख्य धम है । इस घम का पालन करने से न केवल 
इहलोक ओर परलोक में ही सुख मिलता है, अल्कि 
पूर्णानन्द्‌ रूप मोक्ष की भी प्राप्ति दो सकती है, यह 
भाव यहां सूचित किया गया है । 

५ अपने पति सास ससुर श्रांदि को सुख देना 
तथा घर के सब के कार्यो को अच्छी प्रकार करना यह तो 
देवियों का धर्म है ही, किन्तु इतने में ही उनके कर्चव्य 
की इतिश्री नहीं हो जाती, सारी प्रजा का कल्याण 
करना यह भी उनके कर्तव्य के श्रन्तगेत हे इस वात 
को समझने के लिए श्रथववेद्‌ का निम्न लिखित 
मन्त्र विशेष विचारणीय है-- 

स्योना भव श्वशुरेभ्यः 

स्योनो पत्ये गृहेभ्यः । 

स्योनास्ये सवंस्यै विशे 

स्योना पुष्टायेषां भव ॥? 
श्र० १४।२।२७ 
अर्थात्‌ दे देवि ( श्वशुरेभ्यः ) श्वशुर श्रादि बृद्ध 
पुरुषों के लिए ( स्योना ) सुख देने वाली ( भव ) हो 
( पत्ये ) पांत के लिए श्रौर ( शहेभ्यः ) घरवालों के 
लिए (स्योना ) सुख देने वालीं हो ( ्रस्ये) इस 
( सवस्ये ) सारी ( विशे ) प्रला के लिए (स्योना ) 
तू सुख देने वाली हो ( एघाम्‌ ) इन सब 
पुरुषों की ( पुष्टाय ) पुष्टि श्रथवा उन्नति के लिए 
(स्योना भब ) तू सुख देने वाली हो। इस मन्त्र के 
पूर्वाधे में श्रपने घर के सब सम्बन्धियों को सुख देना 
स्त्री का कर्चव्य वताते हुए उत्तरे में सारी प्रजा का. 


पन्द्रह 
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वेदोक्त पारिबारिक कर्चव्य 


कल्याण करना ओर पुरुषों की उन्नति में सहायता देना 
यह मी देविथो का कर्चव्य बतलाया गया है, वह 
अत्यन्त महत्व पूर्ण है ओर उससे उन लोगों के मत 
का समर्थन नहीं होता, जो केवल घर का कार्य भली 
प्रकार करना ही देवियों का धर्म दै, घर से बाहर कार्य 
क्षेत्र में उन्हें उतरने की ग्रावश्यकता नहीं ऐसा कहते ई। 
क्यों कि बिना सामाजिक अथवा राष्ट्रीय काम किये 
देवियां कभी सारी प्रजा कल्याण नहीं कर सकतीं; जेसी 
कि इ मन्त्र में उन्हें आज्ञा दी गई है — 

६. प्रत्येक शुभ कर्म का करते हुए पत्नी की अनु' 
मति लेना वेद में आवश्यक माना गया हे | महाभारत 
आदि पर्व, अ, ७४ में कहा है-- 


“घं भार्या मनुष्यस्य भाया श्रेष्ठतमः सखा? | 
अर्थात्‌ पत्नी पुरुष के श्राधे शरीर के समान 

श्रोर वही सब से श्रेष्ठ मित्र है। उसी भाव को वेद में 
अनेक स्थानों पर सूचित किया गया है । उदाहरणाथ 
ग्रथर्ववेद्‌ ७ | २० | ५ में कहा हे-- 

“एमं यज्ञमनुमतिजगाम सु क्षेत्र- 

ताये सुवीरताये सुजातम्‌ । 

भद्रा ह्यस्य प्रमतिबंभूव 

सेमं यज्ञमवतु देवे गोपा ॥ ?? 

यहां इसी भाव की प्रकट करने के लिए कि 

विवाहः सम्बन्ध निश्चत करने तथा अन्य कोई भी 
कार्य प्रारम्भ करने के लिये पत्नी की अनुमति लेना 
आवश्यक है, उसे अनुमति नाम से पुकारा गया दे | 
मन्त्र का श्रर्थ यह है कि ( अनुमतिः) भिसकी श्रनु- 
मति आवश्यक है ऐसी यह देवी ( इमं यज्ञम्‌ ) इस 
विवाह यज्ञ को करने के लिए ( आजगाम ) आई है। 
यह यज्ञ केसा है, किस उद्देश्य से विवाह यज्ञ रचा 
गया है ! ( सुक्षेत्रताये ) उत्तम सन्तान के लिए एक 
क्षेत्र तेयार करने श्रौर ( सुबीरताये ) उत्तम वीर पुत्रों 
की उत्पत्ति के लिए ( सुजातम्‌ ) सुप्रसिद्ध बनाया 


॥ 


NT 


ब 


गुरुकुल पत्रिका 


गया ( श्रस्याः ) इस देवी की ( प्रमतिः ) उत्तम बुद्धि 
(हि ) निश्चय रे ( भद्रा प्रबभूव ) कल्याण कारक हे 
( सा ) वह ( देव-गोपा ) परमात्म देव जिस के रक्षक 
हूँ श्रथवा देवशुभ गुणों की रक्षा करने वाली यह देबी 
( इमं यज्ञम्‌ ) इस यज्ञ की ( श्रवतु ) रक्षा करे | -यहां 
क्षेत्रादि की उपमा दे कर विवाह-यज्ञ का एक मुख्य 
प्रयोजन उत्तम वीर सन्तान का उपपन्न करना है, यह 
भाव सूचित क्या गया है । साथ ही जहां इस प्रकार 
एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह नहीं होता वहां उत्तम 
सन्तान भी उत्पन्न नहीं हो सकती, इर बात का. निर्देश 
कर दिया गया है | वर वधू दोनों की पूण प्रसन्नता 
से ही बिवाह होना चाहिए इस बात पर जोर देते हुए 
वेदों में सेकड़ों स्थानों पर-- 


“सूर्या यसत्ये शंसन्तीम्‌? ( ऋ, १० | ८५४५ । ६ तथा 
अथव १४ | १। ६ ) 
मोदमानो स्वे हे ? (ऋ. १।५।) 
“घा रोह तल्पं सुमनस्यमाना (अ, १४।२।३१।) 
“परिष्वजस्व जायां सुमनस्यामानः? (ट्र. १४। २। ३६ ) 
“हसामुदौ महसा मोदमानो? (श्र, १४।२।४३) 
इत्यादि शब्द आये हैं जिस में परस्पर प्रसन्नता 
पूवक विवाह करने तथा गृहस्थ के व्यवहार करने का 
स्पष्ट उपदेश है | जहां इस वेद की श्राज्ञा का पालन 
नही होत! र वर वधू कों एक दूसरे की अनुमति 
लिए बिना नाइयों या पुरोहितों द्वारा ऐसे ही कहीं से 
पकड़कर बांध दिया जाता है, वहां क्या परिणाम होता 
है इस विषय में मन महाराज ने ठीक कहा है--- 
“यदि हि स्त्री न रोचेत, पुमांसं न प्ररोचयेत्‌ । 
श्रप्रमोदात्पुन: पु सः प्रजनं न प्रवतते ॥” 
३| ६१ 
अर्थात्‌ यदि त्री प्रसन न रहे और पति को 
प्रसन्न न करे तो प्रसन्नता न होने से रुष 
में काम की उत्पत्ति व सन्तानो उत्पादन साम- 
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[ चेत्र 


थ्ये नहीं होता इस लिए वेदों में सर्वत्र विवाह सम्यन्ध का 
निश्चय माता पिता आदि पर न छोड़कर विवाहार्थी 
युवक पुरुष श्रोर युवति कन्या पर छोड़ा गेया है, इस 
स्थापना की पुष्टि के लिए निम्नलिखित कुछ प्रमाण 
पेश करना पर्याप्त है ।-- 
१. 'ग्र० १० । १८३ में युवति कन्या युवा 
अविवाहित पुरुष को इस प्रकार कहृती है-- 
* ग्रबश्यं त्वा मनसा चेकितानं 
तपसो जातं तपसो विभूतम्‌ ¦ 
इह प्रजामिह रयिं 
प्रजायस्व प्रजया पुत्रकाम ||” 


रराणुः--= 


अर्थात्‌ ( पुत्रकाम ) गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर 
के पुत्र की कामना करने वाले युवक, मैंने ( मनसा ) 
मन से ( चेकितान ) जानने वाले अथत्रा मुझे चाहने 
वाले ( तपसः जातम्‌) सादगी में पले हुए श्रौर 
( तपसः बिभूतम्‌ ) तप की विभूति से युक्त (खा) 
तुझ ब्रह्मचारी को ( श्रपश्यम्‌ ) देखा है ( इह ) यहां 
(प्रजां ) सन्तान और (इह्‌) यहां शहस्थाश्रम में 
( रयिं ) ऐश्वयं को लेकर ( रराणः) रमण करता 
हुआ तू (प्रजया) प्रजा के साथ (प्रजायस्व) फिर उत्पन्न 
हो अथवा वृद्धि को प्राप्त हो । 
“आत्मा वे पुत्र नामासि” | 
® शत १४।६।४।२६ 
के अन्दर जो भाव हैं कि मानो पिता ही पुत्र के 
अन्दर प्रवेश करता है, वही थहां “ प्रजया प्रजया स्व? 
का भाव है। तपसो जातं तपसों विभूतम्‌? ये शब्द स्पष्ट 
उस युवक के ब्रह्मचर्य ब्रत समाप्त करने की सूचना देते है| 
इस प्रकार श्रपने गुणकर्मानुसार किसी युवक ब्रह्मचारी 
को कन्या पसन्द कर लेती हे, तो बह भी उस के गुण 
कमे स्वभाव को सर्वथा श्रनुकूल पाकर कन्या से 
कहता हे, 
“पश्यं त्वा मनसा दीध्यार्ना खा-- 


भाषा-तत्व 


श्री स्वामी शंकरानन्द 


भाषा श्रति श्रावश्यक साधन माना ग्या है | 
भाषा द्वारा व्यवद्दार, चेष्टा श्रौर व्यापार होता है | 
पशुद्रां को भाषा स्नायुत्रां की हरकत में पायी जाती 
है । यह भाषा वेखरी का विषय नहीं है । परम कुपालु 
सनातन पुरुष ने व्यवहाराथ प्राणी,पशु ओर जीव-माल्न 
को स्नायु, रसना श्रोर नाना प्रकार की युक्तियां साधन 
स्वरूप में दी हैं । प्रम, करुणा, क्रोध, कठोरता, 
ककशाता, मृदुता, इत्यादि भाव, मूक चेष्ट/ ओर 


व्यापार द्वारा अथवा संकेत द्वारा प्रदर्शित किये जाते 


हें । डाविन, दक्सले, विजविड ओर कोनिनकार आदि 
ने बताया है कि भाषा ईश्वर का दिया हुआ उपहार 
नहीं हैं। शनेः शनेः ध्वन्यात्मक शब्दों और पशुओं की 
बोली से उन्नति करके इस दशा को पहुँची है ।? 
किन्तु प्रो नायर ओर प्रो० मोच्चमूलर ग्रादि विद्वानों 
का अमूल्य अभिप्राय है कि “मनुष्य की भाषा ध्वनि 
अथवा पशुओं की बोली से नहीं बनी? । श्रन्य विद्वानों 
का अ्रभिप्राय है, कि भाषा के वास्तविक स्वरूप में 
परिवर्तेन नहीं होता है? किन्तु केवल बाह्य स्वरुप में 
कुछ परिवर्तन होता रहा है | प्रो मोच्चमूलर कहते हैं 
कि शब्द अनादि काल से बने बनाये हैं ओर वे ईश्वर 
की ओर से हैं | मनु आदि स्मृतिकार और वेदिक मन्त्र 


यां तनू ऋत्ये नाधमानाम्‌ । 
उपमामुच्चा युवतिबभूयाः प्रजाय-- 
स्व प्रजाया पुत्रकामे ॥? 
ऋण १० | १८३ | २ 
अर्थात्‌ ( पुत्र कामे ) हे पुत्र की कामना करने 
वाली कुमारि | ( मनसा ) मन से ( दोध्यानां ) मेरा 
ध्यान करती हुई ( खार्या तनू) श्रपने शरोर को 
( ऋसये ) क्रत-गामी होकर गर्भाधान के लिए 
( नाघमानाम्‌ ) प्रार्थना करती हुई--वा गर्भाधान 
की इच्छा करती हुईं. (त्वा तुझको ( अपश्यम्‌ में 
देखा हे ( उच्चा ) उच्च भाव युक्त ( युबतिः ) युवा- 
वस्था वाली तू ( माम उप बभूयाः ) मेरे समीप श्रा 
अथवा मेरे साथ विवाह सम्बन्ध कर ओर फिर प्रजया) 
प्रजा के साथ ( प्रजायस्व ) वृद्धि को प्राप्त हो । यहा 
भो “मनसा दीध्यानाम्‌। श्रपश्यम्‌ युवति” इत्यादि 
शब्दो से यह बात विल्कुल साफ स्पष्ट होती है. कि 
विवाह युवावस्था में रोर वर वधू की श्रपनी ही प्रसन्नता 
से होना चाहिए । माता पिता श्रादि से केवल श्रनुमति 
ले लेना पर्याप्त है । जहां इस प्रकार वर वधू एक 
दूसरे का चुनाव करते हैं, वहीं सच्चा स्थायी प्रेम रह 


ज्र 
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सकता हे, श्रन्यत्र नहीं । इस बात को देखिये ऋग्वेद 
के निम्न लिखित मन्त्र में कितनी स्पष्ट रीति से 
बताया है-- 
“कियतो योषा मर्यतो वधूयोः परिप्रीता पन्यसा वार्येण । 
भद्रा वधूर्भवति यत्सुपेशाः स्वयं सामित्रं वनुते जने चित्‌ ॥ 
क्र. १०। २७। १२ 
अर्थात्‌ ( पन्यसा वार्येण ) प्रशंसनीय श्रेष्ठ गुणों 
से युक्त (वधूयोः ) सत्री की कामना करने वाले (मयंतः) 
मनुष्य के लिए ( कियती योषाः ) केसी स्त्री ( परिप्री- 
ता भवति ) ग्रनुकूल होती हे-केसी स्त्री को एक गुणी 
पुरुष पसन्द करता ( यत्‌ ) जो ( सुपेशाः ) सुन्दर रूप 
वाली ( भद्रा ) कल्याण श्रौर सुख देने वाली ( वधू) 
सत्री ( जने चित्‌ ) मनुष्यों के अन्दर से ( स्वयं ) अपने 
श्राप (मित्रं) अनुकूल मित्र अथवा साथी को 


( वनुते ) चुनती हे ओर चुन कर उसकी सेवा : 


करती है । 


इस विषय में अधिक प्रमाण देने क कोई आवश्य 
कता नहीं, क्योंकि विवाह के मन्त्रों में सुमनस्यमानौ 
मोदमानो आदि शब्द इसी बात की सूचना देने वाले हैं । 


गुरुकुल पत्रिका 


द्रष्टा उपरोक्त इश्वरीयकृति’ का समर्थन करते हैं । 
सवाँ तु स नामानि कर्माणि च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक संज्ञाश्च निर्ममे | मनु श्र. १. 
२ । श्रागे जाकर स्पष्ट किया “तगो वाचं रतिञ्चैव कामं 
क्रोघमेव च | सृष्टि ससज चेवेमां सष्ट्रमिच्छुन्निमाःप्रजाः 
मनु श्र.१,२४.। यथा इमां कल्याणीमावदानि जनेम्य:। 
वेद्‌ | श्रर्थात्‌ भाषा का मूल सम्बन्ध समाज से 
घनिष्ट प्रतीत होता है | मनुप्य मात्र सामाजिक प्राणी 
की कक्षा में आगया है | अतः संभव है कि स!माजिक 
भाषा कोई एक समय ईश्वर-कृति के स्वरूप में, समाज 
मात्र की एक'ही श्रथवा एक जेसी हो, ऐसे श्रनुमान 
को योग्य खान साहित्य में कुछ विद्वान्‌ देते हैं | वेद 
में एक पद्‌ आता है “संवदध्वं? जिससे विद्वान्‌ ऐसा 
कहने पर उतर श्राते हैं कि पृथ्वी पर ६०० भाषाये? हैं 
प्राचीन ओर श्रर्वाचीन मिलकर | और कहते ई कि 
“निस्सन्देद मनुष्य .की मूल भाषा एक ही थी। 
आध्यात्मिक दृष्टि से यदि विचार किया जाय तो स्पष्ट 
- होता है कि प्राणी मात्र के व्यवहार व्यापार और चेष्टा 
का मूल “श्र? में ्रौर इसकी जाणत स्वप्न इत्यादि 
भ्रवस्थाश्रों, जो कि इच्छा ओर आवश्यकता की निर्मा- 
त्रियां हैं, उन में पाया जाता हे। ग्रहं के अकार 
में वृत्ति एक ही है परन्तु श्रवस्था भेद से विविध इच्छा 
रूपी शरीर घारण करके, नानाख के प्रवाह में 
“पश्यन्ति? “मध्यमा? ओर 'वेखरी?--'कारण’, 'सूक्ष्म' 
और “स्थूल? स्वरूप में बहती जाती है | इच्छा विचार 
रूप से, शब्द में परिणत होकर, बाहिर प्रकाशित होती 
है । श्रतः कुछ विद्वान्‌ तो यहां तक कहते हैं कि भाषा 
मनुष्य का एक आत्मिक साधन हे? | क्यों कि महर्षि 
पतञ्जलि ने स्पष्ट बताया है कि प्रत्येक प्राणी और 
पदार्थ मात्र का और प्रत्येक पदार्थ की त्रिपुट्री का 


[चैत्र 


अविच्छिन्न हे । 

उपरोक्त विचारश्र णी से स्पष्ट होता है कि भाषा 
श्रौर वणां जिससे स्वर-विज्ञान का घनिष्ट संत्रन्ध है, यह 
केवल ऐतिहासिक विषय नहीं है | धार्मिक इतिहास 
का श्रवलोकन पर्याप्त नहीं हे । सत्य संस्कृति, सत्य 
सभ्यता; ओर सत्य साहित्य की रचना, विकास और 
उन्नति सार्वजनिक स्थान और सावभौोमक पद तब 
प्राप्त कर सकते हैं, जब शिर, हृदय श्रोर हस्त (त्रिपु- 
य्यात्मक) के शुभ श्र श्र्खाएडत सहयोग का 
सौभाग्य जिस काल में दो । एक का भी अ्रसहयोग 
हो तो उक्त प्रकार के साहित्य में, स्कति में और 
तत्‌कालीन सभ्यता में त्रुटि और ग्लानि श्रा जाती हैं 
ऐी जुट वाला “सिविलीजेशन? राजसिक और ताम" 
सिक कोट का होगा | सात्विक सिविलीजेशन? की 
संस्कृति, साहित्य और सभ्पता में इस्त, हूदय ओर 
सात्विक बुद्धि का सहयोग ग्रनिवार्य है । यह 'सिविली- 
जेशन? एक-देशीय नहीं दोगा , किन्तु सबवंदेशीय 
से मुक्त 
अखिल विश्व की जाति. धर्म ओर रंग की अपेक्षा से 
वह दूषित ओर ज्ञान का प्रकाशक होगा । ग्रतः 
सवेदेशीय ओर सावभौमिक सिविलीजेशन का अ्रध्ययन 


होगा, ओर नाना प्रकार के दोषां होगा | 


भिन्न २ दृष्टिकोण से, करने से, विषय का ज्ञान ओर 
श्रनुभव सुदृढ़ होता हे। इस विचार को पुष्टि के 
के लिए स्वर-विज्ञान का धार्मिक, नेतिक, सामाजिक, 
अधिक, राजकीय, व्यावहारिक, व्यापारिक, वेज्ञानिक, 
श्रौर भौगोलिक श्रादि की दृष्टि से अध्ययन होना चा- 
हिए | उपरोक्त वेज्ञानिक शाखाएँ,नाना प्रकार की विविध 
इच्छाएँ ्रावश्यकतायें और तद्भव प्रधान व्यवद्वारों की 
पूर्ति के प्रकारों की नीतिरीति का प्रतिपादक होती है । 
2तः संस्कृति, साहित्य ओर सभ्यता जो सीविलिजेशन 


र ८ a ' न. ८६ र शि 
1 कि “गुरु? वह ही एक हे-स एव पूर्वेप्रामपि गुदः काले- के अंग हैं, उनका श्रवलोकन, 'धिंह्यवलोकन? न्याय 
॥ ग, 'नानवच्छेदात योगसूत्र | श्रौर यह गुरु? काल से . न भूलते हुए, करना निवार्य है इस प्रकार के 
HESS.) 
त | NE श्रठार्‌इ , 
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सामान्य श्रवलोकन से, हस्तगत विषय का सांगोपाङ्ग 


अध्ययन, कतिपय अश में होने का संभव है । अर्थात्त्‌ 


एक ही 'शब्द? के पद के संयोगानुसार एक से ही 
अधिक भी श्रथ होते हैं । वेदिक स्वर विज्ञानानुसार 
पदार्थ का बोघ उदान्त, श्रनुदात्त और स्वरित स्वरों 
की विशेष घटना से संबन्धित है। उदात्त श्रोर 
भ्रनुदात्त स्वर के उच्चारण पर समास की अस्ति’ 
निर्भर है? ओर समास के अनुसार पदों का बोध होता 
है । उदाइरण के लिए 'इन्द्रशत्र:-यद्द समास दो पदों 
से बना हे इन्द्र और शत्रुः । यदि आद्य पद्‌ पर 
उदात्त रखा जाय, और तदनुसार स्वर का उच्चारण 
किया जाय तो बहुब्रीहि समास हो जाता है | इस समासत 
द्वारा इन्द्रशत्रुः का श्रथ इन्द्र ही शत्रु है जिसका ऐसा 
होता है | किन्तु उदाच अन्स्य पद्‌ पर दो तो तत्पुरुष 
समास होता है और इन्द्र का शत्रु! ऐसा ग्रथे दोता 
है । यह तो वेदिक सामान्य ओर साधारण स्वर-विज्ञान 
है, जिसका श्राभ्यन्तर और बाह्य प्रयत्नो से संबन्ध हे, 
ऐसा आगे जाकर भान होता हे. उसका संकेत से 
उल्लेख किया है । ऐसा क्यों होता है ? 

अथवा उक्त प्रकार से स्वर-स्थानान्तर से, पर्दो में, 
अथमेद क्यों होता है; अथवा यह स्वाभाविक हो 
जाता है १ यह निर्णय करना, सामान्य बुद्धि से परे 
प्रतीत होता हे । किन्तु अल्प मत्यानुसार, अनुमान 
को सहायता से स्पष्टीकरण होता हे कि, एक धतु का 
एक से अधिक अथ होना व्यावहारिक दृष्टि. से 
श्रौर व्यावहारिक अवस्था में स्वर-विज्ञान की 
नीति-रीति का प्राणाघार है | यह तो महर्षि 
पोणिनि श्रादि व्याकरणाचायाँ की अमूल्य कृतिः 
यों से स्पष्ट होता है | यह भी सोचना स्थानीय नहीं 
दोगा कि एक धातु का एक से श्रधक ग्रथ क्यों होता 
है ! इरोमोलोजिस्टस'-निरुक्तकार बताते हैं कि एक 


भाषा तत्व 


वर्ण का, श्रच्तर का एक से अधिक श्रर्थ होता है। 
यास्कमुनि ने इसका अ्रभयता से प्रतिपादन करके 


~ 


स्पष्ट किया हे कि “कः कमनीथों भवति, सुखो भवति, 


क्रमणीया च, तद्यथा कः कमनो वा क्रमणा वा सुखो 
वा इति? | निरुक्त देव कांड ४.२२. | गकार मनक्तेर्वा 
'हतेर्वा | निरुक्त, देव-कांड- १-१४ । शिवभक्त 
नन्दिकेश्वर ने १४ शिवसूत्रों के प्रत्येक वण “श्रच्षर? का 
अर्थ बताया है । सन्त्रश खस्रो के नर्माताओं ने प्रत्येक 
वर्ण माला के अक्षरों का पाञ्चभौतिक स्वरूप बताया 
हे इससे अतिरिक्त एक छुठे तस्व 'मानसिक' तत्त्व की 
भी ्रालोचना! की हे । श्रर्थात्‌ विश्व का 'व्यक्त 
स्वरूप, पञ्चीकृत पञ्चतच्वों का संकोच ओर विकास दे, 
श्रौर यह व्यक्क' विश्व 'समनसू? हे । प्रत्येक “अचर 
स्व स्वरूप से “नित्य? हें, ऐसा भाष्यकार आदि का 
अभिप्राथ हे। अक्षरं न करं विद्यात्‌ । पुनः अक्षर 
बर्णान्तरगत सुप्त श्रवस्था से मुक्त होकर सक्रिय 
अवस्था के प्रति अ्लङ्गनोन्मुख सदेव रहता हे । श्रतः 
बण मात्र व्यक्त-विश्व के नाना प्रकार के ज्ञान-विज्ञान 
के परिचय और विनिमय में सदेव . व्यवहार और 
व्यापार रूप से सहायता प्रदान कर के स्व-स्बरूप में 
वर्ण की श्रक्षरता में लीन हो जाता दै । 

ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक, व्यावहारिक, 


भौगोलिक श्रौर नेतिक ह।्ट से वर्णोर्पात्त इन्द्र, 
प्रजापति, यम, महादेव ग्रा० द्वारा हुई है, ऐसा स्पष्ट 
संकेत प्राप्त होता है । ' सर्ब स्वरा इन्द्रस्यात्मनः ?1 
६ सर्वे उष्माणः प्रापतेरात्मनः? | सर्व स्पर्शा मृत्योः 
रात्मनः?, सामवेदीय छान्दोज्योपनिषद्‌ २-२२-३. । 
' श्र? कार श्रा० २४ स्वरों का कर्ता इन्द्र हे । स्वर 
बल-प्रदायक है. क्यों कि 'प्राणस्यात्मनः' देहाबस्था- 
नीयः। उष्माक्षर-शघसहा: का प्रजापति-कृश्यप 
जनेता है | स्पशा: क? से ` मं? पर्यन्त मृत्यु से 


उन्नीस 
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उन्न हुये हैं, श्रथवा महादेव से वर्णित है, और 
धयरल व? भो स्पशं में अन्तगत है, ऐता भाष्य: 
कार का श्रभिप्राय हे । 


आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाये तो, चत्वारि वाक्‌ 
परिमिता पदानि तानि विदुः ब्राह्मणा ये मनीषिणः 
पुहा त्रीणि निहिता नेङगयन्ति 
तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ ऋृग्वेद्‌ - ११३४-४५ 
श्रथववेद -६-२५-२७-२६-१। महर्षि पतञ्जलि कहते 
हैं कि वणोच्यार-वणंज्ञा, जो वाणी .का विषय है 
बह तो श्रान्तरिक चेतन्य का भौतिक स्फार है । 
ब्रह्म साक्षात्कार का एक साधन हे | वर्ण केवल स्वर 
विज्ञन (फोनेटिकूट) का विषय नहीं है किन्तु चतन्य 
के स्फुलिंग है जो श्रखिल विश्व को प्रकाशित करते 
हैं । हि 
| पौराणिक कथाश्रों के श्रनुसार श्रखिल विश्व 
_ श्रदिति और दिदि बड़े वंशों से चला आया रै । 
सूर्यवंश श्रोर चद्रवंश की राज्य वंशावलिओं में श्रासुरी 
` और देवी प्रकृति वाले रानाओं महाराजाश्रों और 
` चत्रबतिश्रों का वणन करते हैं | यथा राजा तथा प्रजा? 
 उतक्णयनुधार, नीति श्रौर रीति में फरक पड़ जाता है, 
ओ- श्रौर तदनुसार सिवोलिजेशन में भी । यह कहने की 
` आवश्यकता नहीं है कि, एक प्रकृतिवाले समाज का 
आचार-बिचार, नीति-रीति, श्रन्य प्रक्ृतिवाले 
समाज के श्रनुकूल दोना प्रायशः सम्भावना से बाहिर 


व की श्रनिवायंता को भूलना नही चाहिये | मनु- 
त श्रा० में, विद्वानों के फथनानुसार प्रतियादित 


रौर विदेशीय संस्कृति के रूप में रँगाकर, 


कि कु कार्य वैदिक संस्कृति को छोड़ कर विदेश 


[ चेत्र 


इस मिश्र संस्कृति द्वारा, भारत की प्राचीन 
संस्कृति में, समीप के भविष्य में आदान-प्रदान की 
नीति द्वारा, भारत के बहुत विघानों में नवीनता की 
झलक ओर झाकी होने लगी हैं। धार्मिक विषय 
साम्प्रदायिक बनने गगे | सनातन धम नाना प्रकार 
की भाबनाश्रों से पुष्ट होने लगा । विदेशी राज्यों ओर 
राजाओं का प्रभाव और विविध प्रकार के विनियम - 
का आरम्भ हो लगा। ओर एक ही पदाथ को अन्य : 
प्रकार से देखना और समझना शुरु हुआ । इस इष्टि | 


से आचार बिचार में भेद पड़ने ओर आने से 
शारीरिक ओर मानसिक और श्रध्यात्मिक विचारों में 
समयानुकूल संकोच ओर विकास को अवकाश मिला 
अतः बहुशः जीवन में परितरतेन होना नेसर्गिक रचना 
हो गयी । इस परिवर्तन की संम्भावना कितनी प्रबल 
ओर अ्निवाय है, इसका उदाहरण ह्वड़ने को दूर 
नहीं जाना है । व्यावहारिक श्रौर भौगोलिक शब्दों में 
बहुत परिवर्तेन श्र ग्रोजों। की छुत्रछाया में हो गया 
हे- जेसे गंगा- ' गेन्झो स्‌ ” यमुना-जमना- “ जमुना; 
मथुरा- 'मुतरा?, मुम्बा- “बोम्बे-बम्बई; खंभात- 'केग्बे? 
बढ़ादेश- बरोड!? भरुच- 'त्रोच;गद्दरी - गदधी? लुम 
“दुम? आ०। प्राचीन काल में भी ऐसा ही शब्दों 
में परिवतन हुआ है और भविष्य में भी राज्य संस्कृति 
के ्रनुक्षार परिवर्तन होता रहेगा, क्यों कि महाजनो 
येत गतः स॒ पन्थाः। कांचन राजा को छुत्र-छाया ' 
में भतु हरि को कथनानुसार - स एव वक्ता स च दश- 
नीयः, सर्व गुणाः कांचनमाश्रटन्ते | , 


ब्रह्मावते और आर्यावत का भारत देश और 
(खिन्धु स्थान के स्थान पर ' हिंदुस्तान ? हुश्रा और 
सिन्धु? ठे स्थान पर `हिन्दोस? ' इन्डोस ? ओर श्रागे 
जाकर “ इर्नडया ? हुआ | इसी प्रकार से भौगोलिक 


*§ 


प्रदेशों के नामों में भी परिबतन इतना हो गया कि, | 


गुरुकुल - पत्रिका 


श्राजकल प्राचीन देशों के नामो, -- जो राजाओं, 
प्रजाओं, महान्‌ पुरुषों और दिव्यात्माओं अथवा 
सरिता, पहाड़ आ० से संबन्धित थे उनको सुनते ही 
श्चर्यं पेद होता है । ऐसे प्राचीन देशों और नदियों 
का भौगोलिक-पार्थिव- स्थान तो विद्वान्‌ द्वारा पता 


लगता है | भारत वर्षे में प्राचीन समय से, देवी और 
श्रासुरी राज्य-सत्ता का हेष भाव चला श्राया है। 
दोर्नो संस्कृति की छाया का प्रभाव सामाजिक और 
नेतिक नीति ओर जीवन पर, सभ्यता ओर साहित्य पर 
आचार आर विचार की शिक्षा प्रणाली पर, मुद्रित 
है । हिन्दुस्तान पर विदेशियों का आक्रमण हुआ, 
लूटमार हुई , राज्य और साम्राज्य हुए । उनकी 
शीक-शक शिथियन , हून , दरद, तके, मोगल, 
पठान, मुसलमान श्रोर ग्रग्रेज आ० राज्यों की 
सभ्यता, साहित्त, संस्कृति का प्रभाव भारतवासियों 
पर पड़ा और तत्तद्‌ भाबों का मिश्रण अनिवार्य हो 
गगा । श्रतः हमारे बोलचाल में उठने 
बेठने में भी बहुत परितेन हो गया । 
वेदिक काल की सभ्यता, में ्रसभ्यता की झलक को 
योग्य स्थान मिला ओर वेदिक शब्दों में ्रशिक्ित 
वग द्वारा, प्राकृत ओर तन्तद्दोशी यग्राम्य शब्दों के 
प्रयोग आने लगे। ्राष प्रयोग अन्य प्रयोगों से 
अलग श्रोर स्वतन्त्र स्थान प्रास्त करने लगे | सामाजिक 
शब्दों के प्रयोगों का आरम्भ हुआ जो सामाजिक 
व्यवस्था के ऋणी हैं। ' सहनाववठु? संवदध्वं 
आए० | तत्पश्चात्‌ बौद्धो के ज़माने में प्राकृत शब्दों 
का प्रयोग हुश्रा श्रौर सामान्य संस्कृत शब्दोच्चार में 
परिवर्तन होने लगा । बौद्धों की पाली पट्टिका नाम 
के ग्रन्थ में दशक्लोशों का वर्णन आता है। उन 


क्क शॉ के नामों पर दृष्टिपांत करने से स्पष्ट होता रै 


कि, प्राकृतभाषा के शब्दों में ओर मूल संस्कृत शब्दों 
में, ओर शब्दोच्चार में कितना फरक पड़ जाता है, 
'इसका ख्याल आता है | सं° लोभः, मोह., मानः, 

प्रा०_ लोभो, मोहो, सानो 


सं०- क्लकोशः दोष 
प्रा०-किलेशो दोषो 


विचिकित्सा 
विचिकिच्छा 

आदि प्राकृत में परिवर्तन हुआ.) यदि इसी प्रकार से, 
भिन्न भिन्न साम्राराज्यों की संस्कृति के प्रभाब से, शब्दों 
में परिबतेन और शब्दोच्चार में परिवर्तन होता रहा 
है तो, वर्णोच्चार में भी ऐसे अनिवाय परित्रतन की 
सम्भावना है। अतः एक ही वर्ण, एक से श्रधिक 
प्रकार से उच्चार. किया जा सकता है ओर किया 
जाता है, जिसका स्पष्टीकरण व्याकरणाचारयो ने अपने 
दृष्टिकोण से किया है | उपरोक्त शब्द परिवर्तन और 
तत्‌-सम्बन्धी वर्णोच्चार-भेद राजकीय, सामाजिक, 
नेतिक ओर व्यावहारिक दृष्टि से बताने का प्रयत्न 
किया है । 


संस्कृत भाषा के वर्ण “ स ? का “जन्दः भाषा में 
“ह? इ? वर्ण का “जः, “श्वः का “स्प? “भ? का थर 
झोर “भ! का “झि? उच्चारण होता है। उदाहरण- 
सं०--असुर, सोम, सेना, इस्त, होता, अश्व, विश्ब, 
मित्र, मन्त्र, गभः । 


जन्द--अहुर, होम, देना. जस्त. जोता, श्रश्‍त _बिस्प 


मिश्र. मन्थर, ग्रिफत । 

सं०--.सहस्त्र, सप्त,माऽ . हस्त, बाहुः श्रश्‍व. चन्दन. 
उष्ट. पुष्ट, गो । 

पारसी--हजार. हप्त. माह. दस्त. बाजु, अस्प, सन्दल. 
डउख्तर. पुरत. गाय । 

सं० सुर. सिह. मन्यु. महत्‌, भ्रमः दो: । 
अरनी--हुर. हैतिम. मन्कञ्र, माजिद्‌. वहस. योः । 
सं०--श्वान अश्मन्‌ दश 

यूनानी क्यान अकमन्‌ . डेक 

सं०--द्योः उषस्‌ नक्र | 

ग्रीक--ज्योस योस नाक्षे 

सं०-अआप आत्मा नर अक्ष 

मिश्रभाषा-आप आत्मु ना अख 


इक्कीस 
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तुलसा-कपूर 
उत्पादन विधि एवं औद्योगिक सम्भावायें 
शीला बढ़ोला 


भारतीयों के जीवन में प्राचीन काल से ही कपूर 
का स्थान महत्वपूर्ण रहा है | उनके सांस्कृतिक, सामा- 
जिक तया धार्मिक काया द्वारा कपूर की उपयोगिता 
सर्वदा सिद्ध होती रही है तथा रहेगी ! धार्मिक कार्यों 
में ( विशेषतः पूजा में ) कपूर के साथ अ्रगर और 
चन्दन का समावेश रहता है | श्रगरू श्रौर चन्दन तो 
हमारे देश की मुख्य वनस्पतियों में से हैं, परन्तु कपूर 
के लिए हमें सदा से विदेशों पर निर्भर रहना 
पड़ा है | 


कपूर तीन प्रकार के हैं-- (१) भीमसेनी 
कपूर | यह मलाया के ड्रायोवलानेप्स एरोमेटिका से 
प्रात्त होता हे । (२) नागाई कपू र । ब्रह्मा तथा चीन 
के ब्लूमिया बाल्समिफेर] से प्राप्त होता हैं तथा (३) 
जापानी कपूर | यह चीन जापान तथा फार्मोसा के 
सिनेमोमम केमफोरा से प्राप्य है । यद्यपि ये तीनों 
प्रकार के कपूर उपयोग में ग्राते हैं परन्तु आजकल 
जापानी कपूर ही विशेष प्रचलित हे श्रोर यही ब्रिटिशं 
फार्मेकोषिया के अनुसार प्रयोग किया जाता है, श्रन्य 
नहीं | 


इस कपूर के व्यापार में जापानियों का एका- 


सं०-- स्थान जन होम द्यौ 


 चीनी=स्तान निन द्योम तौ 


रु०--उच्च केश ध्यान 

जापानी--श्रोडशी के जेन 

सं०--दहू नीर राजा गौ मंजु मेध 
अथवि 


द्राबिडी--इ नीलु राजु श्राय मंचि मेक 


श्रडवि 
सं०--पितर उच्च नक्त हृत्‌ श्र, कुर तरु पथ 


धिकार रहने के कारण इसका नाम जापानी कपूर हो 
गया | यह कपूर १६ वीं या१७ वीं शताब्दी में जापान 
ने सिनेमोमम केमफोरा से उत्पन्न किया। १६ वीं 
शताब्दी में चीन जापान युद्ध में फार्माखा जापान के 
श्रधिकार में श्रा जाने के कारण, इस व्यापार में उसका 
आधिपत्य स्थापित हो गया । उस समय से इस कपूर 
का मूल्य जापान की इच्छा पर घब्ता तथा बढ़ता 
रहा और क्रमशः उसकी उपयोगिता में वृद्धि होती 
रही । यह सेलुलोइड, फोरोफिल्म, बिस्फोडक पदार्थ 
( धुवां रहित बारूद्‌ ) आदि के निर्माण में महत्वपूर्ण 
स्थान रखने लगा | इन उद्योग धन्घो में भीमसेनी 
तथा नागाई कपू रों से सफलता प्राप्त करना श्रसम्भव 
था । जापान के एकाधिकार से प्र रित होकर पाश्चात्य 
देशों ने अपना ध्यान श्रन्य कृत्रिम कपूर बनाने में 
लगाया। परिणामतः वे तारपीन के तेल से कृत्रिम कपूर 
बनाने में सफल हुए | जमंनी,श्रमेरिका,फ्रांस तथा रूस 
आदि देशों ने आरम्म में निजी उपयोग के लिये कपूर 
बनाया । और वे श्रल्पकाल में दी क्न्य देशों को 
निर्यात कर अपनी आथिक श्रवखा में भो सुधार कर 
सके । 

मानव-समाज की प्रगति के साथ साथ कपूर के 


स्वेद ऋत मिश्र 
श्रग्रेजी---फादर ओ नाइड हार ब्राऊ कऋुग्रल 
ट्री पाथ स्पेट राइट मिक्स 
उपरोक्त भाषाश्रों के शब्दों के अवलोकन से प्रतीत 
होता है कि “क्षर? 'वण? नित्य होते हुए भी, भिन्न 
भिन्न देशों के शब्द प्रयोगों में ओर शाब्दिक-विधानों 
में भेद पाया जाता है। 


* 
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उपयोगों में वृद्धि होती गई | यह केवल'श्रौर्घाधयों तथा 
घामिक कायो तक दी सीमित न रह कर श्रब ्रन्य 
्रौद्योगिक घन्धों में भी महत्वपूर्ण स्थान लेने लगा | 
सेलुलौइड, फोडोफिल्म, ।वस्फोडक, कृमिहर, श्राति 
बाजी, श्रृङ्गार आदि के साथ साथ कपूर के तेल के 
प्रयोग की रंग-रोगन श्राद्‌ बनाने में उत्तरोत्तर वृद्धि 
होती जा रही है । + 

दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने उपयोग की 
वस्तु होने पर भी भारत कपूर का आयात ही करता 
रहा हे । भारतीयों ने उसके उत्पादन की चेस्टा प्रथम 
विश्व-महायुद्ध के पूर्व कमी नहीं की | भारतीयों को 
इस युद्ध में विस्फोट पदार्थों तथा फोटोफिल्म की विशेष 
आंवश्यकता अनुभव ' हुई। युद्ध से पूर्वे प्रति वर्ष 
२, ०००, ०० पोंड कपू र केवल श्रौषधि ओर इवन 
पूजन आदि वे. लिए श्रायात करते रहे । युद्ध छिड़ने 
पर इसका श्रायात एक-दम बन्द होगया जिसके कारण 
न केवल इमारे प्रतिदिन के कार्यो में असुविधा हुई 
वरन विस्फोटक व फोटो-फिल्म जेसी युद्ध-श्रावश्यकीय 
वस्तुओं के बनाने में भी बाघाएँ उपस्थित हुई' और 
तभी आवश्यकता आविष्कार की जननी वाली कहावत 
के अनुसार भारतीयों का ध्यान इस ओर शाकृष्ट 
हुआ । 


जापानी कपूर का वृक्ष ( सिनेमोमम केमफोरा ) 
१६ वीं शताब्दी में भारत में लगाया गया था परन्तु 
उसकी श्रोर किसी ने श्रोद्योगिक दृष्टिकोण से ध्यान 
नहीं दिया । उस समय से अब तक यह केवल सजावट 
के लिए एक सुन्दर प्रक्ष के विचार से ग्रथवा उद्यानों 
की शोभा बढ़ाने के लिए हो उपजाया जाता रहा। 
इस बच्च से कपूर प्राप्त करने में साधारणतया भारतीय 
श्रायुमान की दो पीढ़ियां लग जाती हैं। इसी दोघं 
प्रतीक्षा के कारण ही इसके प्रति वैज्ञानिक उदासीन 
रहे । वे कपूर के लिये उस संकट काल में पचास 


तेईस 


तुलसी कपू र-उत्पाद्न विधि एवं औद्योगिक संभावनायें 


वर्ष की प्रतीक्षा न कर अपना मस्तिष्क उस गवेघणा 
पर दौड़ा रहे थे जिससे शीघ्रातिशीघ्र कपू र की समस्या 
सुलभ जाए | 

इस ओर अविरल परिश्रम फे पश्चात्‌ देहरादून 
की बन्य श्रनुसंघान-शाला के वैज्ञानिक किश्वित्‌ सफल 
हो पाए । पहले तो उन्दों ने श्रनेक उद्भिजों का विश्ले- 
घरण किया जिसमें वे असफल रहे । वन अनुसन्धान- 
शाला, देहरादून तथा भारतीय विज्ञान-शाला, 
बंगलोर के वेज्ञानिकों ने तत्पश्चात्‌ जमनी, अमेरिका, 
फ्रांस , रूस आदि देशों में विविध प्रकार के कृत्रिम 
कपूर बनाए जाने के ढंग का अनुसरण किया | इस 
अओर हमारे वेज्ञानिक कुछ सफल रहे | वेज्ञानिकों 
द्वारा तारपीन के तेलों का विश्लेषण करने से पता 
चला कि चीड़ के तारपीन में कपूर विद्यमान है 
परन्तु इस सफलता की प्रसन्नता के साथ साथ निराशा 
भी हुई कि उसमें कपूर की माज्ञा श्रत्यल्प हे और 
उपयाग में वह अल्पव्यवह्बनुत भी है। अन्य विश्लेंषणों 
से पता चला कि यद्यपि केज (पाइन) के तारपीन में 
कपू र पर्याप्त है परन्तु शीत स्थान की उपज होने के 
कारण केल के विरोजे की प्राप्ति बहुत कम हे जिस से 
कपूर निष्कासन ओद्योगिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है । 

इसी बीच बेज्ञानिक संसार ने एक अन्य महत्व 
पूण पौधे की खोज की जिसके पत्तों द्वारा कपू र-युक्त 
तेल की प्राप्ति होती है। इसका नाम कपूर तुलसी हे) 
यह खुप तुलसी जातीय है और पूर्वी श्रफ्रीका के केनिया 
प्रदेशकी एक वन सम्पत्ति है। श्रतएव इस वन सम्पति 


का शुद्ध कूर व्यापारिक क्षेत्र में आया श्रौर इसके 
बीजों की मांग संसार के प्रत्येक कोने से होने लगी । 
भारत में यह बील सर्वप्रथम वन-श्रनुस्धान शाला, 
देहरादून, की रसायन शाला एवं गौणव्य सम्पद्‌ 
शाखा? के श्रध्यक्षु डा० श्रीकृष्ण द्वारा लाया गया 
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गुरुकुल-पत्रिका 


ओर उसकी खेती आरम्म की राई | बड़े हर्ष का 
विषय है कि वन अनुसंधान शाला, देहरादून, की इस 
खोज महत्व पूण स्थान है । इस संस्था द्वारा खोज करने 
पर तथा भारत के भिन्न भिन्न स्थानों में इसकी खेती 


करने पर यह सिद्ध हो गया है कि यह चप भारत के 
किप्ती भी स्थान में उग सकता है | यह एक तेजवन्त 
चप है | इसको कोटाणुग्रों द्वारा हानि पहुँचने की 
कोई सम्भावना नहीं है | गाय, बेल, भेंध, भेड़, बकरी 
श्रादि जानवर भूल कर भो इसकी ओर नहीं देखते । 
इस कारण यह चप वनों के समीप लगाने में 
उपयुक्त है | 


पूरतुठखी को खेती ¬ इस कूप 
के पत्तों से कपू र-युक्त तेल प्राप्त होता हे । कंपूर 
युक्त तेल की श्रधिकाधिक मात्रा प्राप्त होना उपयुक्त 
धातु स्थान जलवायु श्रादि पर निभर है | निम्नलिखित 
पत्तियां इसी को स्पष्ट प्ररती है । 

कपूर तुलसी किसी भी धरती में उग सकता है। 
. इस को श्रधिक पत्तियां प्राप्त करने के लिए यह 
` आवश्यक है कि इसके काश्त में पानी की कर्मी न 
हो| इस कारण सिचाई वाली भूमि ग्रधिक उपयुक्त 


. हुए हो तो सोने में सुगन्ध की कहावत चरिताथं हो 
सकती है | इस उपयुक्तता के बिचार से तराई तथा 
. भावर का चेत्र श्रत उत्तम है | 

. इस ज्ञपका बफोले स्थानां में जीवित रहना 
असम्भव है । गहन श्रध्युयन दे पश्चात्‌ शात हो गया 
कि चप लगभग तीन चार हजार फीट को 
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चित्र 
उसकी उत्पात दो प्रकार से होती है :- 

( १ ) साधारण रीति से बीज बो देना :- 
एक श्रोस बीज एक एकड़ भूमि के लिये पर्याप्र है। 
यदि पानी की कमी न दो तो बीज माचे मास के दूसरे 
तीसरे सप्ताह में बो देना चाहिये । बीज बो देने से 
पहले खेत में डौल बनाना ठीक रहेगा । कर्पूर 
तुलसी के बीज बहुत बारीक होते हैं इस लिए बीजों 
में दस गुना रेत मिलाकर बोना चाहिये | बीज डोलों 
में ही 'छुड़कना चाहिए और नालियों द्वारा सींचना 


चाहिए । मोटे फुब्वारे से पानी देना हानिकारक है 
क्योंकि मोटे फव्वारे से पीनी सीधा बीजों पर पड़ने 
से उनके घुल जाने का डर रहता है। इसलिए यही 
आवश्यक हे कि नमी नीचे से पहुँचती रदे अर बीजों 
के घुलने तथा चहने का डर ना रहे । फिर सूखे पत्ते 
या बारीक खाद से ढक देना चाहिए ताकि पाले से 


, इन्हें हानि न पहुँचे | 


बीज उगने में पांच से दस दिन तक लगते हैं। 
जेसे २ सिंचाई की आवश्यकतां हो पानी देते रहना 
चाहिए | पौधे यदि अधिक उग गये हों तो उनमें से | 
कुछ पोधे निकाल कर - श्रन्य स्थान पर लगा देना | 
चाहिए | पौधे साधारणतया १ फुट की दूरी पर और 
डोले २ फीट के श्रन्तर पर होनी चाहिए । 


(२ ) पौधे लगाना !- यदि पानी की कमी 
हो तो पहले पोद उगानी चाहिए | यह पौद्‌ तत्पश्चात्‌ 
वर्षाऋत के आरम्भ में खेतो मे लग खि चाहिए । 

पत्तियां अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए खाद 
देना ्रावश्यक है | 

फसल :- माचे में बोई गई कपूर तुलसी की 
फसल सितम्बर. मास में काटी जा सकती है 
फसल पौधों में फूल निकलने से पहले ही काट लेनी | 
चाहिए । इस चूपको हम साल में तीन फसल 


प्राप्त करते हें । पहली फसल सितम्बर में दूसरी | 


> 
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दिसम्बर में तथा तीसरी श्रप्रोल मास में । पोघे धरती 
से चार-पांच इंच की ऊचाई छोड़कर काटे जाने 
चाहिये । जिससे इनकी मोल फिर काटी जा सके। 
शीत स्थानों में वर्ष में प्रायः दो ही फ़सलें काटी 
जा सकती हैं । 


कपूर उत्पादन - फसल काटने के बाद पत्तों 
सहित टहनियों को किसी स्थान पर एकत्रित कर देना 
चाहिए। सूखने पर पत्तों को टहनियों से प्रथक कर 
लेना चाहिए | क्योकि पत्तों ही से कपू र युक्त तेल 
प्राप्त होता है | पत्ते कहीं भी एकत्रित . किये जा सकते 
हें । सड़ने या गलने से इसमें कपू र की मात्रा में कमी 
नहीं होती | खावण (डिस्डिलेशन) क्रिया द्वारा इन 
पत्तियों से कपू र उत्पादित होता है, कपूर की मात्रा 
अधिक प्राप्त करने के लिए खावणु-क्रिया शरद ऋतु 
में की जाती है । 


श्रमेरिका के वेज्ञानिकों के श्रनुसार श्रच्छे स्थानों 
में साल में तीन फसल काटने सें प्रति एकड़ १२०० 
मन से १५०० मन तक पत्तियां श्रोर यहनियां प्राप्त 
होती हैं | पत्तियों को टहनियों से श्रलग करने में लग- 
भग आधा भार रद्द जाता हे , ओर इस प्रकार प्रति 
एकड़ ६०० मन से ७५० मन तक पत्तियां उपलब्ध 
होती हैं | सूखने पर इन पत्तियों का भार काफी कम 
हो जाता है जो कि प्रति एकड़ १२० मन से 


१५० मन तक रद्द जाता है | इन सूखी पत्तियों में 


पांच प्रतिशत तेल मिला हुआ कपूर प्राप्त होता है । 
इस तेल से लगभग ७७ प्रतिशत कपू र निकल सकता 


है 


इन पत्तियों का भाप द्वारा स्त्रावण किया जाता 


ठुलसी-कपू र उत्पादन विधि एवं औद्योगिक सम्भावा यें 


है| इस क्रिया में ठंडे होने पर कपूर शीतक (कण्डेन्सर) 
में जम जाता है ओर तेल श्रलग. बतन में एकत्र हो 
जाता है | शीतल चौड़े मुद्र वाली एक नली होती 
है जिसमें दो स्तर होते हैं बाइरी और भीतरी स्तर 


,के बीच कपूर जमता है | भीतरी स्तर खोखलां बेल: 


नाकार होता है लिसमें से ठंडे पानी की धारा प्रवा- 
दित होती है जो कि कपूर के जमने में सहायता करती 
हे । इस तरह कपूर शीतक में जम जाता हे और 
तेल नीचे बोतल में एकत्र हो जाता है। यह स्तावण 
क्रिया दो घंटे में समाप्त दोती हे । इसके पश्चात्‌ 
शीतक खोलकर उसमें से जमा हुआ कपूर निकाल 
लिया जाता है और तेल को छान कर अलग रख 
दिया जाता है । तेल के ठंडा हो ज्ञाने पर उसमें 
कपूर की कुछ ओर मात्रा निकाली जाती है । कुछ 
कपू र तेल के विश्लेषण द्वारा भी प्रास हो जाता 
है । इस प्रकार लगभग ७७ प्रतिशत कपूर प्राप्त हो 
जाता है । 

कपूर को साफ़ करने के लिए उसे कोयले और 
चूने के साथ एक कढ़ाई में मिलाते हें । यह कढ़ाई 
बालुका ऊष्मक ( सेणडत्राथ ) के ऊपर रखी जाती है । 
इसे १६० सेंटीग्रोड तक १५-२० घंटे गर्म किया 
जाता है | साफ कढ़ाई में ऊपर गुम्बद सा कांच का 
ठकना रख देतें हैं। साफ कपूर इस कांच की 
दीवारों पर जम जाता है । यह कपूर बाजार में अच्छे 
भाव पर बेचा आता है । यद्यपि चेष्टा यही है कि 
तुलसी कपूर की सभी ज्ञातव्य बातों का समावेश हो 
जाए फिर भी यदि इस विषय पर श्रधिक जानकारी 
अपेक्तित हो तो यह वन, श्रनुसंघान, शाला देहरादून 
के वार्षिक-विवरणों का श्रध्ययन करके प्राप्त करनी 
चाहिए। 


पच्चीस 
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ठृसरों के कामों में हस्तक्षेप 


प्रो. रामचरण महेन्द्र एम. ए.. 


अपनी महत्ता में अखण्ड विश्वास- कोई व्यक्ति 
अपने रहन सहन,चीज़ों के इधर उधर रखने,सोने जांगने 
वा भोजन करने के तरीकों,बोल चाल,वस्तुओं के चुनाव 
में जिस प्रकार से कार्य करता है, वे उसकी भावना से 
प्रायः परिचालित होते हैं। यदि श्राप श्रपने तर्क 
द्वारा उन बातों की अ्रसत्यता, या उत्तम मागे, अ्रच्छी 
आदतों, या दिनचर्य्या के विय में हस्तक्षेप करें, 
तो श्रापकी सबंथा उचित तकपूर्ण श्रौर पूर्णतः न्याय 
संगत बात भी दूसरे को बुरी मालूम होगी । कारण, 
कोई व्यक्ति यह पसन्द नहीं करता कि श्राप उसकी 
योजनाओं, रइन सहन के तरीकों, या आदतों में 
हस्तक्षेप करे | 


मान लीजिए, आप दूसरे के परिवार में मेहमान 
की हैठियत से जाते हें । उसका कमरा, चीज़ों का 
इधर उघर रखना, कमरों में होने वाला कार्य, सामान, 
या उपयोग आपको पसन्द नहीं है । आप उसमें कुछ 
सुधार कराने के इच्छुक हैं | श्राप कहते हें, श्रमुक 
कमरे को स्टोर बनाइये, ्रमुक में बेठक रखिये, ्रमुक 
स्थान पर भैस गाय इत्यादि पशु बांधा कीजिये, 
श्रमुक स्थान पर रसोई रखिये, या कुट्टो सन्नी किया 
कीजिये-- इन तकं पूणं सलाहों के सम्बन्ध में स्मरण 
राखये कि ये दूसरे व्यक्ति को मान्य नहीं हैं | श्रापको 
चाहे कितनी दी भली ये बातें प्रतीत होती हों, किन्तु 
दूसरा व्यक्ति श्रापकी कोई भी सलाद या य.जना न 
मानेगा 1 


प्रत्येक व्यक्तिं अपनी बुद्धि सवे श्र ष्ठ मानता है 
मनोविज्ञान का यह विषय हे कि बिना चाही हुई 
राथ ; श्राचरण योग्य बातें, शिक्षा, सम्मति, योजनायें 
या श्रालोचनायें दूसरा कोई भी पसन्द नहीं करता 
चाडे वह कितनी ही श्रेष्ठ क्यों न हों। दूसरे की 


योजना या राय स्वीकार करने में हमारे “हं” को 
चोर लगती है और इम श्रपनी हेठी समभत हैं । 
अपने पराजय का भाव कसी को पसन्द नहीं आता । 

श्रनेक बार इसी बात को लेकर छोटे मोटे झगडे 
उठ खड़े होते हैँ । पिता पुत्र को कुछ बात, ्राचरण 
योग्य सिद्धान्त, अनुभव से निकली हई बात समभाता 
है, नया खून उसे ्राचरण में नहीं लाता, पिता 
बुरा मानता है, पुत्र घर छोड़ कर पृथक्‌ हो 
जाता है | 

श्रफसर क्लर्क को कुछ सम्मति देता है, लेकिन 
क्लर्क अपनी पुरानी आदतों को छोड़ नहीं पाता | 
संघर्ष होता है, ओर क्ज्ञक चोकड़ी छोड़ कर प्रथक्‌ हो 
जाता है । 

अध्यापक या प्रोफ़ेघर विद्यार्थी को कुछ सम्मत 
देता है, श्रध्यापक शब्दों को याद करके, कुछ 
लिखने, लिखाने के विषय में कहता है,कन्तु विद्यार्थी 
उसकी नहीं सुनता ! फल, अ्रशिष्टता या स्कूल कालेज 
छोड़ देना होता है । 

सास या पति पत्नी के श्राचरण में 
खराबियां निकालते हैं | बहू काम नहीं करती है; 
ठीक समय पर उठती नहीं है, श्राज्ञा पालन नहीं करती 
है, उसे भोजन पकाना नहीं आता है, यह अपने 
पीहर की बाबत ही सोचा करती है, श्रादि 
ग्रालोचनाय पत्नी को श्रप्रिय लगती हैं | ये निषेधा- 
त्मक संकेत हैं | इन्हें देने वाला पति श्रौर सास कभी 
कोई बहू को नहीं सुधार सकते | 
अपना अनुभव ही स्थायी रहता है 

जो जसे रहता है, वेसे ही रहने में उसे अधिक 
से श्रधिक श्रात्मप्तन्तोष होता है। मनुष्य दूसरों के 
श्रनुभवों से लाभ नहीं उठाता । उसे दूसरे की 
विचार धारा श्रपन/ने में आन्तरिक सन्दोष नहीं होता । 
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अपने अनुभव का ज्ञान दी स्थायी लाभ करता है। 
इसी प्रकार जो चीजें किसी को स्वयं बिना श्रम 
के मुफ्त में प्राप्त हो जाती हैं, उनके प्रति पाने बाला 
कभी सतके नहीं होता, न मूल्य ही समभता है। 
दूसरे की दी 
प्रतिष्ठ होता । हं? का लगाव न होने के कारण वे 
वस्तुएँ उनके व्यक्तित्व का एक अर श नहीं बन पाती । 
पिता या श्वसुराल से पाई हुई बिना श्रम की 
वस्तुए कभी पुत्र या दामाद के पास नहीं रुकतीं, 
न उनका श्रादर प्राप्त करती हैं। धीरे घीरे वे उनके 
बिना काम में श्राये हुये निकल जाती हैं, या विनष्ट हो 


हुईं चीजों में मनुष्य का “ग्रह? नहीं 


जाती हैं | इसके विपरीत उसी पुत्र या दामाद की 


। स्वयं की बनाई या खरीदी हुई साधारण से साधारण 
। वस्तुमौउडी का. आदर प्राप्त करती है; श्रधिक 
। दिन टिकती है :वह उस पर गर्वं करता है। 
| एक पुस्तक या मासिक पत्र के प्रति एक व्यक्ति 
जितना सतर्क श्रौर जागरूक है; दूसरे के लिए वह 
कागज का एक ढेर मात्र है | 
एक विद्वान एक ग्राम में गये तो ्रनेक व्यक्ति 
उनके चारों ओर एकत्रित हो गये | विद्वान को अपनी 
विद्वत्ता का गव था लेकिन वहाँ उससे जो प्रश्न पूछा 
गया, वह यह था— 
: आपकी क्या श्रामदनी. है? आपने कितना 
रुपया जमा फर रक्खा है १ श्रापकी पत्नी के पास तो 
| बहुत से गहने होंगे ? आपके पास कितने मकान हैं १? 
| किसी ने उसकी विद्वत्ता की परवाह न की, दूसरी 
_श्रोर विद्वान ने पूछा 
“आप सज्जनो से कौन २ राजनीति, श्रर्थशास्त्र 


` वह सत्रसे अधिक सुख शान्तिका अनुभव करता है। | 


. या श्राध्यात्म को समझता है? आपकी समाज की जमाया जासक्ताहै। | 


दूसरों के कामों में हस्तक्षेप 


रूढ़ियों के विषय में कया क्या -घारणाएँ हैं १ राज- 
नेतिक पुनःनिर्माण की बाबत आपकी क्या क्या | 
योजनाए हैं। 
ये प्रश्‍न ग्रामीणों तया ्रशिक्षितों के लिए कुछ अ्थ नहीं 
रखते। दोनों को दृष्टियो में एक दूसरा मूर्ख था | 
केबल सुझाव दीजिये 8 
यही बात संस.र की अन्य रूचियों तथा मान्य- 
ताओं के विषय में है | ग्रच्छा से श्रच्छा ज्ञान लोगों 
को अप्रियकर प्रतीत होगा । उत्तमोचम घारणाएँ 
फेंक दी जायेंगी | यदि दूसरों ठे कमरे की वस्तुश्रों को 
श्राप अपनी रुचि के अनुपार जमावेंगे, तो वे नाप- 
सन्द्‌ की जायेंगी। यदि उप्रतापूवक आप अपने 
विचार थोपँगे, सख्ती करेंगे, तो दूसरा श्रापके हस्तक्षेप 
को अनुचित समकेगा, बुरा मानेगा और आप सदा 
के लिये उसकी मित्रता या स्नेह को खो बेठँगे । 0, 
दूसरों के रहने सदेने में हस्तक्षेप न करें। उनके | 
विचारों को यकायक नहीं परिवर्तित किया जा सकता। | 
दूसरे का सुधार करने का प्रयत्न अनेक बार कटुता | 
श्रौर कलह का कारण बनता है । 2 
घरों तथा परिवारों में नो जसे रहता, उठता, | 
बैठता, सोता जागता है, उसको वेसे ही रहने देने.में | 


प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि तथा योग्यता को सर्वोप 
समकता है । श्रपनी अङ्क के सामने वह किसी दूसरे | 
की बात या सुझाव नहीं मानना चाहता । "न्य 

गुप्त सन में संस्कारों का निर्माण एक प्रक 
मानसिक मार्ग उत्पन्न करता हे । जेसे गाड़ी के 


करती हैं । जिस घीमी गति से इनका 
उसी धीमी रफ्तार से इन्हें हरा कर ह 


प्राचीन साहित्य में वणेन किये गये जन्तु | 


| श्री के० सी० जवराम 


५ जन्तुओं के साहित्य में वर्णित श्रानुमानिक वेज्ञानिक विशेष विवरण तथा 
री ` साधारण नाम उनके भेद नाम वर्तमान उपस्थिति 
१. स्तनधारी जन्तु 
', बन्दर (६) लालमुह का मेकाका-- द० पू० एशिया, मं टे तौर पर 


काफिरिस्तान से पेकिन तक, तिब्बत के 
प्लेटो को छोड़ कर और, फिर बोर- 
नियो तथा फिलिपाइन्स तक सेकाका 
को जातियाँ पञ्जाब के शिवालक 
फासिलों में पाई गई हैं | 


(11) काले मुह का सेमनोपिथेकस-- सारा भारत, पश्चिमी रेगिस्तान 
को छोड़ कर हिमालय से दक्षिण की 
श्रोर, ओर लंका । 


सिंह (1) घास पर आश्रित सिंह फेलिस (पेन्थीरा) लिश्रो-- कुत्तों की तरह घास के पत्ते खाने 
2 * वाला मेसोपोटोमिया और फारसके 
अधिक जंगली भाग । सारा उत्तरी 
तथा मध्य भारत ( १०० वर्ष पूव) 
श्रब काठियावाड़ तक | लुप्त होने वाला है। 
(11) काला सिंह फेलिस ( पेन्थीरा ) लिश्रो ; 
(171) काला पीला सिं 
(1) बड़े केसर वाला सिंह 


र चीता चित्तीदार चीता  फेलिखपिन्थीरा) पारडस मारतवर्व, बर्मा और लंका 


लम्बे कान वाली बिल्ली, खर- केरेवल मध्य एशिया, उचरी भारत 
गोश के सदृश, सम्भवतः ` श्रीका, तिब्बत ओर उत्तरी यूरोप 
दो विभिन्न रंगों वाले एलीफास मेक्िमस प्लाइस्डोसीन समय में भारत में | 
 () काला चट्टानी, (1) सफेद. हाथियों की बहुत अधिक संख्या थी ._ 
सम्भवतः एलनिनो; हाथियों की । श्रौर शिवालिक में इन के फासिल 


“- क दरू जातियां थी; कुछ के छ: मिलते हं । 
उदन्त (ढस्क ) होते ये | 


प्राचीन साहित्य में वणन किये गये जन्तु 


घोड़े (1) सिन्धी ` घोड़े शुद्ध ये सत्र ईकुअस के भेद ये उन जन्तुश्रों के बची हुई 
नसल श्रौर दूध जसे सफेद रंग हें | सन्तान हें जिन के कई मेद पूर्व बर- 
के होते हैं । शियरी काल में उपस्थित थे । 


(11) चेसनट श्रर्थात्‌ गहरे 
लाल कपिल रंग वाले घोड़े; 
उड़नशील घोड़े ( सम्भवतः 
घुढदोड़ में भाग लेने वाले 
घोड़ों से श्रथ है ) । ४ 
हरिण (1) एणु एन्टीलोप तिब्बत, भारतवष ( उष्णकटि- 
(एन्डीलोष) बन्धी मैदान), बहुत बड़े बड़े झुण्ड 


(11 रिण, बहुत सम्भवतः यह गेजल है ८ 55 व 
(7) वायु हरिण. बहु किसी समय भारतवर्ष में घूमते थे । 


डरपोक ओर शहद का शौकीन 


सग (डीयर) (1) एश, (11) प्रषत सम्भवतः ये सब भेद्‌ हिमालय का मूल, काशमीर, 
(111) रोहित सरवस के हैं लंका | 


(४) चित्तीदार मृग, स्वणँ चीतल,एक्सिस एक्सिस 
रंग, याक की पूछ जेसी शान- 


दार पूछ । 
२. पत्ती. हँ 
बचख सरणं बचत एनास की जातियां लंका, किन्तु उत्तरी बिलूचिस्तान, 
उत्तरी पश्चिमी पज्ञान ओर सिन्ध के 
उत्तरी पश्चिमी भाग में अनुपस्थित । 

हंस (1) घसिया हंस (ग्रास श्रनसार की जातियां मध्य ऐशिया, पश्चिमी चीन, 

गीज), (11) पीले हंस, (111) लद्दाख से द्रक्षिण रौर तिब्बत । शीत 

सिंदूरी हंस, (1४) पक हंस ऋतु में उत्तरी भारत तथा अःसाम में 

(र) स्वण हंस अधिक तथा मध्य भारत में कम ओर 

(९1) लाल हेस कासकारा ग्यूटिलेटा मैसूर में भी उपस्थित हैं । 
राजहंस (६) स्वर्ण राज हंस सिगनस की जातियां खण राजह'स वतमान समय में 
(11) सूर्य राजहस उपस्थित न है। व्य 

जप एकुइला जाति भारत (ट्रावनकोर ओर मलाबार 
(इग) र स उनात को छोड कर ) और उत्तरी बर्मा । र्र 
° PS 
मुर पंखों वाला मुग गेलस जाति सारा भारववष we 
तीतर (1) काली फ्री नकोलिनस फ्रे नको- उत्तरी भारत,एशिया, लंका तक, 
लिनस दक्षिण में चिलका कील और पश्चिम... 
>. 

उन्नचीस रै पछा 
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[ चेत्र 
उन | (ii) री A पेन्टिप्ती ~ न | 
_ बटेर ` (1) भूरी बटेर ` कोटरनिक्स कोडरनिक्स उत्तरी श्रफरीका, पश्चिमी श्रौर 


(1) वर्तीर ( बुश कवेल ) परडिकुल? एशियेडिका मध्य एशिया, मनोपुर तक. उचरी 
ओर मध्य भारत का अधिकांश भाग, 
लंका, उत्तरी बर्मा । 


कोयल | (1) कुमल कुकुलस तथा श्रन्य गण उत्तरी ओर मध्य भारत, गुजरात 


र ¦ (11) शाही कोयले श्रौर पश्चिमी आसाम, दक्षिण में कम! | 

| शिखी सारस ग्रस ठ क 

(1) सिम्बल के पेड़ों पर पिसाईड वंश सारा भातवर्ष ( सम्भवतः चोंच | 

BN इसे भोजने मिलता है, (11) ब- को दांत समझ लिया गया था ।) 

हः: 'बूल के पेड़ों पर रहता हैं, लाल र 

- जज पंजे होते हैं ्रौर दांत श्रनुप- 

00” खितई। | 

|) | $ र a ३. उरंगम 

मगर . (1) सुसुमार घड़ियाल--गेवियलिस भारतवर्ष गंगा तथा अन्य नदियां | 

द | गंजेटिकस क ड 

NE (11) कुम्भिल - एलोगेटर जाति ये 

'() कठमुखी, नो श्रा कन्सद्रिक्टर प्राच्य प्रदेश 

(1) पूतिमुखी, (111) अग्नि , छर 

मुखी, (7ए)रास्रमुखी, ग्रजगर | ` 4 

 सपाँका विभेदीकरण इस पाइथन जाति प्राच्य प्रदेश 


प्रकार है--(1) शरीर चांदी के ' 
कुण्डल के सदृश मोटा । (11) 
शरीर हल के सिर के सदृश 
_ मोटा। (1) शरीर जांघ के 
सदृश मोटा | (1४) सिर रुई 
गोले के समान लाल | 


| अ्रंग्रेज्जी में प्राप्त हिन्दी अनुवाद के लिए श्री चश्पत स्वरूप एम० एस सी के आभरौ हैं | 
--स वादक ] 


क 


॥ 


आरुकुल-समाचार 


ऋतु रंग 

माचे के प्रारम्भ से ऋतु में बढ़ी विषमता है। 
कभी बादल घिर आते हैं और कभी धूप निकलती हे | 
बीच-बीच में वर्षण भी होता रहा है । जिस के कारण 
शीतकाल पुनः लोट आया ऐसा मालूम होता रहा 
है। प्रातः सायं अच्छी ठरड हो जाती है श्रौर दिन 
को धूप निकलने पर खासी गरमी हो जाती है । इस 
ऋतु वेषग्य के कारण खांसी, जुकाम, ज्वर आदि की 
शिकायत यत्र तत्र देखी गई है । पूर्वी इवा के झोंकों 


से वातावरण ठण्डा होता रहा है। श्राम्रकुज्ञो में ' 


थोड़ा-थोड़ा मोर फूटा है। शहतूतों की शुरूआत हो 
रही है । वनों में पलाश पुष्प ( टेसू ) खुल कर खेल 
रहे हैं | लुकाढ भी रंग ला रहे हैं | मौसम विचित्र होने 
पर भी कुलवासियों का स्वास्थ्य अच्छा है । 
परीक्षाएँ 

१६ मार्च को महाविद्यालय विभाग तथा विद्या- 
घिकारी श्रेणी की वाषिक परीक्षाएं समाप्त हो गई | 
विद्यालय विभाग की परीच्षाए भी माच के श्रन्त तक 


_ समाप्त हो जायेंगी | परीक्षा के पश्चात्‌ छात्रगण उत्सब 
- की तेयारी में लग जायेंगे । 


निवाचित स्तातकों का अभिनन्दन 


गत निर्वाचनों में विभिन्न घारा-सभाओं के लिए 

कई स्नातक-बन्धु विभिन्न प्रदेशों से निर्वाचन में 

में सफल हुए हैं । इस अवसर पर गुरुकुल विश्वविद्या- 

लय उन सब स्नातक बन्धुओं का सप्र म अभिनन्दन 
करता है । बधाई देता हे।. '  ' ' '  ' 


दयालु जी शास्त्री उत्तर प्रदेश की विधानसभा के | 
सद्स्य बने हैं | श्री अमरनाथ जी विद्यालंकार पञ्जाब | 

की श्रोर से लोक-सभा के सदस्य चुने गए हैं। श्री | 
विनायकराव जी विद्यालंकार, बैरिस्टर, हैद्राबाद राज्य 
( दक्षिण ) के वाणिज्य और उद्योग-विभाग दे मन्त्री 
बनाए गए हैं | श्री शंकरदेव जी वेदालंकार हैदराबाद 
राज्य के लॉक-कल्याण विभाग के मन्त्री बनाए गए 
हैं | श्री सुरेश चन्द्र जी विद्यालंकार हैदराबाद राज्य की 
विधान-सभा के सदस्य चुने गए हैं। श्री जगदीश जी 
वेदालंकार ओर श्री समरसिंद् जी वेदालंकार पञ्जाब 
प्रांत की विधान-सभा के सदस्य चुने गए हैं। इन के 
सिवाय कन्या गुरुकुल देहरादून की आचार्या श्रीमती 
चन्द्रावती जी लखनपाल उत्तर-प्रदेश की ओर से राज्य 


पांरघदू को सदस्या चुनी गई हैं। 
श्री पं० सातवलेकर जी का अभिनन्दन | 


तपःपूत साधक ओर शास्तरानुसन्धान में अपना 
श्रायुष्य खपा देने बाले वेदाचाय श्री प० श्रीपाद दामो- | 
दर सातवलेकर जी को वर्धा को राष्ट्रभाषा प्रचर . 
समिति ने उन की अमूल्य हिन्दी सेवाओं के लिए 
१५०१) रुपये का सन्‌ १६५२ का महात्मा गांधी 
पुरस्कार देकर समाहृत किया है। इस अवसर पर | कु 
गुरुकुल विश्वविद्यालय प्रेणाम-पूवक आपका श्रभिनन्दन 


करता है । प्रशंसित पं० जी स्थापनाकाल से ही | 


भ्रथवेवेद के मातृभूमि-सूक्क का भाष्य 
जिसे भारत के तत्कालीन निडिश शासकों 
जनक समझ कर श्राप को बन्दी 


- 


गुरुकुल-पत्रिका 


है कि वह श्रद्धोय पंडित जी को वेदकोतित ग्रायुष्य 
्रौर श्रारोग्य प्रदान करे जिस से वे आय-साहित्य की 
सेवा श्रबाध रूप से करते रहें । 


गुरुकुल महोत्सव 

गुरुकुल का मदोत्सव इस वर्ष ११ से १४ एप्रिल 
तक उत्साह से मनाया जायगा। उत्सव पर प्रति 
वर्ष की तरह अनेक सम्मेलनो का श्रायोजन किया 
गया है | वेद-सम्मेलन श्री पं) नरदेव शास्त्री वेद- 
तीथ की अध्यक्षता में होगा | सरस्वती सम्मेलन का 
संस्कृत विभाग प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रो० बाबूराम 
जी सक्सेना के सभापतित्व में होगा । सरस्वती सम्मेलन 
का हिन्दी-विभाग दयानन्द कालेज कानपुर के आचाये 
श्री के० पी० भटनारार के सभापतित्व में होगा | 
इसी प्रकार कई श्रन्य सम्मेलनों की योजना बन रही है । 


७. 
रं 


| ~ 
| चेत्र 
4 २५७ 
सरक्षकों को सूचना 
संरक्षक-छभा के प्रधान श्रीयुत बिहारीलाक् जी 
सूचित करते हैं कि गुरुकुल के वार्षिकोत्सव पर संरक्षुकों 
की एक समा होगी । जिस में ग्रनेक उपयोगी और 
महत्वपूण विषयों पर विचार होगा | अतः सब संरक्षक 
महानुभाव अ्रवश्य सम्मिलित होने को कृपा करें | 
संग्रहालय 
प्रकृति-विज्ञान संग्रहालय के लिए कुलु नये जन्तु 
जु्रोलोजिकळ सर्वे श्रॉफ. इण्डिया, कलकत्ता से प्राप्त 


हुए हैं। वन्य श्रनुसन्धात-शाला, देहरादून ने संग्रहा- 
लय के कुछ कीडों को पहिचान कर ओर नामकरण 


' कर के भेजा है | विद्याथियों के तथा जन-साधारण 


> ५ 7 ० ~ ९ [1 
के अध्ययन की दृष्टि से ये चीजें महत्वपूण हें । उक्त 


दोनों संस्थाओं का हम आभार प्रकट करते हैं । 


गुरुकुल कांगड़ी में बनी 


~ NR, 
फानाइल=स्याहा-वानशा 
| 


तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ कास मेंल [वें 


*१* 


स्कूलों, कालेजां, हस्पतालों व स्वास्थ्य विभागों में वर्षों से प्रयुक्त हो रही हें 


अपने नगर की एजेन्सी के लिए लिखें-- 


केमिकल इण्डस्ट्रजि 


गुस्कुल कांगड़ी, हरिद्वार । 
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1 a 

कि बृदिक साहित्य 

यः वैदिक ब्रह्मचर्य गीत श्री अभय २) 
हक वेदिक विनय १, २, ३ भाग ,, २॥), २॥), २॥) 
ॐ ब्राह्मण की गो ही ॥) 

रद 


देक अध्यात्मधिया 
वेदिक खप्न बिज्ञान क २) 
वेदगीताञ्जली [ बैदिक गीतियां ] श्री:वेदब्रत २) 
वेदिक सूक्तियां श्री रामनाथ १॥) 
वरुण की नोका [ दो भाग ] श्री प्रियव्रत ६) 
सोम-सरोवर,सजिल्द,अजिल्दश्री चमूपति२),१।।) 
अथ्ववेदीय मन्त्र-बिद्या श्री प्रियरत्व १॥) 
घासिक साहित्य 
सन्ध्या रहस्य श्री विश्वनाथ र) 
घर्मोपदेश १,२,३भाग स्वा ०श्रद्धानब्द, १), १), १!) 
छाटममीसांसा श्री नन्दलाल २) 
प्राथनाबली ।) कविता मंजरी ।-) 
आयेसमाज ओर विचार संसार श्री चमूपति |) 
कविता कुसुमाञ्जली 1) 
स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तके 
आहार [भोजन की पूणे जानकारी के लिए ] ५) 
लहसुन : प्याज श्री रामेश वेदी २॥) 
शहद [शहद की पूरी जानकारी के लिए] ,, ३) 
तुलसी [ दूसरा परिवर्धित संस्करण ] ,, २) 


श्री सगवद्दत्त १) 


हक 


के 5 


a 


EE 
NY 


त RS 
is Si १८88६. 
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ॉठ [ तीसरा परिवधित संस्करण | ,, १॥) 
देहाती इलाज [ दूसरा संस्करण | , १) 
मिर्च [काली, सफेद और लाल] २) 
त्रिफळा [ तीसरा संस्करण ] » ३) 
सांपों की दुनियां अश 


पता--प्रकाशन सन्द्रि, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 
हु TET TO TB TO YB NN TO SO TOY SO YA < 


स्वाध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तके 


स्तूप निर्माण कला सचित्र संजिल्द, ) 
र 

प्रमेह, श्वास, अशरोग १।) 

जल चिकित्सा श्री देवराज ।) 


ऐतिहासिक ग्रन्थ 

भारतबषे का इतिहास, तीन भाग श्री रामदेव ७) 
बृहत्तर भारत [सचित्र] सजिल्द, अजिल्द ७),६) 
अपने देश की कथा सत्य केतु १॥८) 
योगेश्वर कृष्ण श्री चमुपत्ति ४) 
ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार 1) 
हैदराबाद आये सत्याग्रह के अनुभव ॥) 

) 


र 
ह 
2 
जै 
र 
र 
महावीर गेरीवाल्डी श्री इन्द्र १ क 
संस्कृत साहिर जै 
र 
रे 
है 
हर 
डं 
2 


बालनीति कथामाला [तीसरा संस्करण ] १ 
नीतिशतक [ संशोधित ] प्र 
साहित्य-दपण [ संशोधित ] २ 
संस्कृत प्रवेशिका, प्र भाग [चौथा संस्क०]॥।= 
„ » २ भाग [तीसरा संस्करण] ॥=) 
अष्टाध्यायी, पूर्वाद्ध ,उत्तर'द्ध श्री गङ्गाद्च ७),७) 
रघुबंश संशोधित [तीन सगे] ।) 
साहिल-सुधासंग्रह १,२,३ बिन्दु १), १), १) 
संस्कृत साहित्य पाठावली #) 


शालोपयोगी 
विज्ञान प्रवेशिका २ य भाग श्री यज्ञदत्त १। 
गुणात्मक विश्लेषण [बी. एस. सी. के लिए | २॥) 
भाषा प्रवेशिका [वर्धा योजनाबुसार ] ॥) 
ऋयभाषा पाठावली [आठवां संस्करण] २॥) 
ए गाइड टु दी स्टडी ओफ़ संस्कृत ट्रांसलेशन 
एए्डकपोज्ञीशन, दूसरा संस्क०, ३३६ प्रष्ठ १ 
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पुद्रक-श्री हरिबंश वेदालङ्कार । गुरुकुल मुद्रणालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार । 
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भीमसेनी सुरमा 


आंखों के लिए इस से बढ़ कर कोई 
दूसरा सुरमा नहीं हे । यह आंखों क सब 
[गों पर विशेष लाभ करता हं | बालक वृद्ध 
सभी को समान उपयोगी हे । 
मू० नमूना ॥) शीशी 
“९ 0० 
त्राह्मा बूटा 
बुद्धि को बढ़ाने व मस्तिष्क की दुबंलता 
को दूर करने में इससे अच्छी दूसरी बूटी 


| नहीं हे | हमारे यहां हर समय ताजी मिलती 

हे। मू० ३) सेर 
भीमसेनी दन्तमञ्जन 

मञ्जन के बढ़ते हुए रिवाज को देख कर 

यह देशी मञ्जन तैयार किया गया है। यह 


मूल्य में भी सस्ता हे ओर दांतों को मज़बूत 
व चमकदार भी बनाता हे । मू० ॥5-) शीशी 


पामाहर 


खुजली ब चम्बल रोग को इस का प्रयोग 
इमूल से उखाड़ देता है | मूल्य भी साधारण 
| मू° x\ शीशी 


5554 
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ग्रीष्म ऋतु में सेवन कीजिये 


गुरुकुल कांगड़ी फामसी (हरहार) 
pees 6688 ९08 सनक 9083985998 908398: sep sD ses ३७३३: ६३१६ 
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ह्मी ~ र 
ब्रा्यी तेल 8 
यह तल शुद्ध ब्राह्म। क हारा बनाया गय छं | 
है | दिमाग का ठण्डकव तराबट देकर ताज़गी ॥ 


लाता है | दिमाग़ की कमजोरी वालों को य 
ल विशेष हितकर हे | 


मू० ।-) शी० छोटी हु 
ब्राह्मी शरबत ९ 


ब्राह्म तेल की तरह यह शबंत भी इस पु 
मौसम में सेवन करने योग्य उत्तम चीज हे |, 
प्रातः काल ,एक! गिलास शबत सारे दिन 
ताज़गी रखेगा । मू” ३) बोतल 


भीमसेनो नेत्र बिन्दु 
यह अऔषधि दुखती आंखों के लि 


अक्सीर हे।.कुकरे'ब दद भी इस से दूरं 
होते हें । मू० १) शीशी 


ग्रामला तेल 


यह॒तेळ बालों को रेशम की तरह 
००१ 


मुलायम कर काला करता हे। 
मू० १।) शीशी 
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संस्कृत-भाषा 


श्री वासुदेवशरर अग्रवाल 


संस्कृत स्वतन्त्र भारत की राष्ट्रभाषा थी। वह 
बहत श्रशों में आज मी हमारी धार्मिक भाषा बनी 
सचाई से देखा जाय, तो हमारे सांरकृतिक 
बचारों की भाषा भी संस्कृत ही हे। इम भाषा से 
हमारी श्राज की मातृभाषाएँ निकली हैं । संस्कृत 
की ज्ञीर-गंगा का जल आज भी उनमें मिल कर उन्हे 
उज्ज्वल कर रहा है । आज अपने ज्ञान की श्रावश्य- 
. कताओं को पूरा करने के लिए फि संस्कृत के 
द्वार पर आए. हैं। खराज्य-सम्पन्न देश में मनुष्य 
जिस प्रकार ऊचे धरातल पर लोक-कल्याण, 
चरित्र-निर्माण, विश्वःप्रे म, 
ग्रध्यात्म जीवन की बात सोचते थे, उसका पञ्चायतनी 
देबमन्दिर संस्कृत-साहित्य है । उस ज्ञान-मन्दिर में 
प्रवेश करने का अपना जन्मसिद्ध अधिकार हमें प्राप्त 
करना चाहिए । राष्ट्र के नये संविधान में इसे मान 


EN 


लिवा गया है। संविधान के इस अंश का महत्व 


be 


्रभौ पूरी तरह हृदय में नहीं बेठा। हमारी बंज्ञा- 
निक और सांस्कृतिक शब्दावली संस्कृतरूपी कल्प- 
बृच्त पर पल्लवित होगी । संस्कृत की छाया में खड़े 
हो कर शब्दों के चेत्र मं इम जो चाहें, प्रास कर 
सकते हैं । संस्कृत भाषा और संस्कृत-साहित्य से हमारे 
उठते हुए नये राष्ट्र का परिचय होना अत्यन्त 
आवश्यक है । हमारे विचारकों का ताना-बाना 
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कलात्मक संस्कृति एवं 


है कि राम शब्दों 
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बहुत-कुछु संस्कृत-साहित्य में निहित सूत्रों से बना हे, 
चाहे उस भाषा से आज हमारा साक्षात्‌ परिचय कूटा 


कं 
र 
थु 


हुआ हो । नि 
दि ९ 
# कुळ, 


संस्क्ृत-भाषा से इम प्रेम करने लगे, तो यह | 
हमारे भीतर ही है जिसे हिन्दी, गुजराती, १ 
मराठी, बंगला, पञ्जाबी, राजस्थानी आदि प्रान्तीय. 
भाषाओं में से किती एक भाषा का भी अच्छा ज्ञान. 
हे, पचदत्तर प्रतिशत व्यावद्गारिक संस्कृत से उसका | 
परिचय श्रपने-श्राप हो चुका | यदि एक बार इस | पु 
दृष्टिकोण से वह देखने लगे, तो उसे अपने भीतर > 
तिल की ग्रोट में संस्कृत का पहाड़ रखा हुआ मिलेगा 
संस्कृत को क्लिष्ट कह कर टालते रहना केवल 
का आलस्य हे। अनजान के लिए संस्कृत का 
करण जगल की तरह है ; कन्तु.एक बार यदि डः 
नक्शा हम समझ लें, तो फिर सब सरल हो जाता हे 
ओर भूल-भटक का डर नहीं रहता । संस्कृत-भाषा 
संसार की अन्य भाषाओं की तरह दो प्रकार के 
से बनी है--संज्ञाओं से और धातुओं से। | 


शञ्दा 


शब्दों के रूपों की दृष्टि से संज्ञाओं को अलग श्रो 
घातुश्नों को अलग जान लेना चाहिए । संस्कृत 
का सरल सूज्ञ यह हे कि हर एक संज्ञा-शब्द द्‌ के अन्तिम 
अक्षर को देखना चाहिए । मेरे श्रनुभ Bi की बात 
कितने अक्षर हैं, इस प्रश्न के 
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उत्तर में बी० ए० श्रोर शास्त्री तक के छात्रौ ने दो 
अक्षर बताए । वस्तुतः खर और व्यंजन दोनों 
के श्रक्तरों को श्रलगःञ्रलग करने से राम=रून 
भ्रान-म्‌+ श्र, श्रतएब राम मे चार श्रक्षर हैं | श्रन्त 
का अक्षर “श्र? या श्रकार है, इसीलिए राम श्रकारांत 
शब्द्‌ कहलाता है | बालक, पंडित, चन्द्र, दूये, आदि 
देखने में भिन्न हें; पर सब श्रकारान्त हैं, इसलिए 
व्याकरण की दृष्टि से सब के रूप एक-से होते हैं। 
अकेले राम शब्द को जत्र हम कण्ठ कर लेते हैं, ते 
संस्कृत-भाषा के सत्र भ्रकारान्त शब्दों के रूप हमें 
तत्काल कण्ठस्थ हो जाते हैं । यह कितनी सरल युक्ति 
है। एक शब्द का पक्का भ्रभ्यास कर लेने से यदि 
द्स-बीस हजार शब्द भी उस तरह के हों, तो व्याकरण 
की दृष्टि से उसी दिन वे हमारे लिए सुबोध बन जाते 
हैं और राम की तरह उनके श्रथों का भी हमें 
निश्चयपूर्वक ज्ञान हो जाता हे । यह सरल युक्ति 
संस्कृत पीखने के ग्राघारशिला है। ग्रग्रा इ ई.उ 
क श्रादि गिनती के स्वर हैं | इन से अन्त होने वप्ले 
` शब्दों के रूरों का एक बार अभ्यास कर लेना 
_ चाहिए। फिर जीवन भर के लिए वह पूजी काम 
देती है:। ' 
.... रुस्‍्कृत की घातुग्रों की कथा इस प्रकार है | 
| प्रत्येक भाषा में धातुए होती हैं । हम चाइ. तो 
 श्रपनी-ञ्रपना. भाषा की धातु्रों का संग्रह कर रे 
उनका घातु-पाठ बना सकते हैं । पाणिनि ने साहित्य 
श्रौर बोलचाल की सभी घाठुओं को लेकर धातु-पाठ 
४ के रूप में इकट्ट किया | उसमें लगभग १६४० 
हैं । इन में लगभग दो-तिद्वाई धातुएँ सिफ 
लचाल के काम में ग्राती थीं | साहित्य में प्रयुक्त 


तीन चौथाई ऐसी. हैं, जिनसे निकली हुई 
प्रान्तीत भाषाश्रों में काम ग्राती हैं, जेसे-- 


[ वेशाख 


हंसना, खाना, पीना, पढ़ना, चलना, चरना, आना, 


जाना, गाना इत्यादि, या उन से बने हुए कई-कई , 


शब्द हमारी मातृभाषाश्रों में प्रचलित हैं। प्रत्येक 
प्रान्तीय भोली के धातु पाठ का संग्रह किया जाय, तो 
उसमें धातुग्रों की संख्या लगभग १२०० से १५०० 
तक होगी । इन में से दो तिहाई धातठुएँ 
की परम्परा से हमें मिली हैं । हमारी भाषाश्रों के 
धातु-पाठ में विदेशी घातुए नहीं खप सकी । हिन्दी 
में अरबी-फारसी, की घातुएँ एक दजन से अधिक न 
होंगी । विदेशी भाषाओं के संज्ञा-शब्द अपनी भाषाओं 
में लिए जा सकते हैं, घाठुए्‌ँ नहीं | 
इस प्रकार संस्कृत के घातुपाठ को अपना समभ कर 
श्रद्धा और प्रम से एक बार हमें देखना चाहिए । 
तब उसके साथ सम्बन्ध की निकटता इमें ज्ञात होगी | 


चोर ग्रव्यथ 


कहते हैं, लगभग एक इज्ञार फ्रन्‍्सीती शब्द सीख 
लेने से ग्रंग्रज्ञो जानने वाला फ्रान्तीसी भाषा पढ़ 
श्रौर समझ सकता है। संस्कृत और हमारी मातू- 
भाषाश्रों के बीच में तो इतनी दूरी भी नहीं है । 

रूपों कौ दृष्टि से संस्कृत के घातु-पाठ को यों 
समभना चाहिए | पाणिनि ने सब्र धातुओं को दस 
गणो में बांदा है | एक गण में जो धातुएँ हैं, उनके 
रूप एक जेसे चलते हैं। इसलिए शुरू में ही एक 
एक गण की एक-एक धातु को लेकर दस धातुओं 
के रूप कण्ठ कर लेने या समझ लेने चाहिए। 
इस से घातुओं के रूपों की समध्या संस्कृत का व्याव- 
हरिक ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए प्राय: 
€ल हो जायगी | दस गणों में भी पहले भ्वादिगण 
में ही एक इज्ञार दस धातुए हैं। उनके रूप में एक 
भू घातु या वप. धाठ कण्ठ कर लेने से समझ में ्रा 
जाते हैं | म्वादिगण, दिवादिगण ( एक सौ चालीस 
घाठु ); तुदादिगण (एक सौ पचास धातु ) और 
चुरादिगण ( चार सौ दस घातु) की धातुश्रों के रूप 


परस्पर बहुत निकट हैं | इस प्रकार लगभग सलह 
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सौ धातुओ्रों के रूप वतमान काल, श्राज्ञा, विधि लिङ. 
श्रनद्यतनभूत, सामान्य भविष्य इन पांच लकारों में 
एकसे दी सामान्य नियमों से चलते हैं ओर वप_ 
घालु के श्रनुसार उनके रूप भी प्रत्येक पाठक स्वयं 
दुहरा सकता है । इतनी सरल व्यवस्था पाणिनि- 
व्याकरण के कारण संस्क्रत-भाषा में उपलब्ध होती 
है। लकारों के नाम भी बारहखड़ी के श्रनुसार हें, 
जंसे--लट_, लिट, . लुट_, लुट, लेट, लोट_; 
ङ. , लिङ. , लुङ , लङ_। 

सस्कृत में धातुओं से प्रत्यय लगा कर जो शाब्द 
बनते हैं, उन्हें 'कृदन्त' कहते हैं, जेमे पठ_ धातु से 
पाठ, पठन, प'ठक आदि । संज्ञा-शब्दों से प्रत्यय 
लगा कर जो विशेषण्‌ वा दूसरे शब्द बनते हैं, उन्हें 
तद्धित कहते हैं, जसे वर्ष से वार्षिक; वसन्त से 
वासन्ती । षाठकों को चाहिए कि इस भेद को एक बार 
श्रच््री तरह पकड़ लें श्रोर फिर जो शाब्द सामने ग्रावे, 
उसको पहचान निकालने का प्रयत्न करें कि वह कृदन्त 
हे या तद्धित । अगर कृदन्त है, तो किस धातु से 
बह नना है। जिस धातु से जो शब्द बनता है, उस 
धातु का अथ शब्द्‌ के अथ में रहता ही है। तद्धित 
शब्दों की बनावट श्रोर अर्थ अभ्यास से अधिक 
समझ में आने लगते हैं। उनके लिए विशेष चिन्ता 
की आवश्यकता नहीं । कृुदन्त-प्रत्ययों का सरगम 
नारहखढ़ी के अनुसार बना हें । मूल प्रत्यय “त्‌? है, 
उसी में स्वर मिला कर क्रम से ये प्रत्यय वन जाते हैं- 

(१) श्रन-त्=्श्रत्‌। वतमान काल का प्रत्यय | 
जसे पठ, ¬-श्रत्‌ = पठत्‌ (पढ़ता हुआ) गम्‌ (गच्छ) 
न श्रत्‌ = गच्छत्‌ (जाता हुआ) | 

(२) त्‌+-श्र=त। भूतकाल का प्रत्यय, कर्म वाच्य। 
` ज्ञेसे गम+त = गत (गया । हश +त = दृष्ट (देखा गया)। 

(३) तवत्‌ । भूतकाल का प्रत्यय, कतु वाच्य । जैसे 
हश._+तवत्‌=हष्टवान=उसने देखा | 

(४) तब्य=्करना चाहिए | जेसे क-तव्पन्क्कतन्य । 


संस्कृत-भाषा 

इश _ + तव्य=ृष्टव्य | मन्‌ + तव्य । 

(४) त्‌ + इ=ति । भाववाचक संज्ञा | जेसे गम्‌+ 
तिज्गति । दश_ +ति=हष्टि | मन्‌ + तिच्मति । 

(६) त्‌ + उ=्वुम्‌। करने को, जञाने को इत्यादि | 
जेसे गम+तुम=्गन्तुम्‌ । कमतुमः्कृत म्‌ | 

(७' तूझवास्स्वा | पूर्वकालिक क्रिया. करके | नेसे 
कु+त्व,=्क्ुस्वा | 

(८)त+ऋछऋ्तु । कार्यं करने वाला । जेसेकृ+तु= 
कत, कर्त्ता । हृ+तृ=इ्ता । दा +-तु=्दातु, दाता । 

त्वा और तुम्‌ लगा कर जो शब्द्‌ बनते हें, वे 
अव्यय हेते हैं ग्रोर उनके रूप नढीं बदलते | बाकी 
के रूप स्वरान्त संज्ञा-शब्दों की तरह दोते हें । जमे 
गत ग्रकाराग्त, गति इकारान्त, गन्तु ऋकारान्त श्रौर 
गतवत्‌ (ग+तवत्‌) तकारान्त हैं, ओर उनके रूप 
उसी प्रकार की संज्ञाओं की भांति होते हे । यह सारी 
प्रक्रिया सरल ओर सुध हैं । 

हिन्दी श्रथबा श्रपनी मातृभाषा के द्वारा जो शब्द 
हमारे सामने श्रावे, उनके स्वरूप को उसी तरह पह- 
चान कर मन में रख लेने से इम देखेंगे कि अनेक 
शब्दों के शुद्ध रूपों से हमारा परिचय हो जायगा और 
व्याकरण की उलभन भी न उठानी पड़ेगी । 
उदाइरण के लिए. गम्‌ धातु से ति प्रत्यय जोड़ते हुए 
.. का लोप हो जाता है । गति शब्द से सब परिचित 
हैं, इसलिए इस शब्द में घातु के मकार के लोप को 
स्वीकार कर लेना चाहिए । उप्ती बज्न पर नकारान्त 


मकारान्त धातुओं से बनने वाले दूसरे शब्दों को भो-- 
जैसे रति, नांत, मति--सरलता से जाना जा सकता. 
है । इन प्रत्ययो को घातुओ में जोड़ने पर श्रनेक प्रकार 
के नये शब्दों का मंजर इमारे साथ लग जाता है । 
संस्कृत में दो तरह के शब्द और हें-एक उप- 
सगै, दूसरे अव्यय । . उपसरं धातुओं से पहले जोडे 
तीन प्या 


रड | उपसगे श्रौर प्रत्यय इस भाषा की प्राणशक्ति हें; जिन सत्रके विक/# के लिए संस्कृत-माषा कामधेनु गऊ के 
ह| के द्वारा श्रसंख्य ्र्थो को प्रकट करने वाले शब्द समान सिद्ध होगी | अतएव जित पाठ्य-प्रणाली में 
f 5 | सरलता से बनाए गए त्रोर आगे भी बनते रहेंगे। संस्कृत को स्थान नहीं दिया गया, वह अधूरी रहेगी | 
ह । उपतरगो का भाषा के उपर मारी ऋण 2 विद्यालयों में दसवों श्रेणी तक यदि ऊपर बताए हुए 
५ टू श्रव्यय देश, काल; प्रकार, दप, शोक द प्रकट सरल-सुबोध ढंग से संरङ्कत की शिक्षा दे दो जाय, तो 
य | करने के लिए प्रत्येक भाषा में होते हैं रर उसी जन्म-भर के लिए विद्यार्थी के भाघा-विषयक ज्ञान की 
| | प्रकार संस्कृत में मा हें । गिनती में वे थोडे ही होते नोव पक्की हो नायगी । 
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जाते हैं ओर उनके श्रधाँ में विशेषता उत्पन्न करते हैं, 
जैसे गति रान्द से श्रागति, प्रगति, श्रनुगति, संगति, 
सुगति. दुर्गति श्रादि | हृ धातु से प्रहार, अपदार, से- 
हार, श्रनुद्दार, निहार, विहर, श्रादार, प्रतिहार, परि 

हार | अनेक शब्दों में दो टा तीन उपसर्ग मौ जुड़ो 
इए मिलेंगे, जेसे उप+श्र!+ हार = उपहार | श्रत + 

्राऊचार=ग्रत्याचार ; निर, + श्रानद्ार=नरा- 
हार ; सम +श्राय-च/र -- समाचार । उपसर्ग गिनती 
के बाईल इँ--[१] प्र, [२] परा, [३] श्रप, [४] सम्‌, 
[४] श्रनु, [६] रव, [७] |= 5] निर, [९] दुल 
[१०] दुर. [११] वि, [१२] आ, [१३] नि [१४] 
अधि, [१५] श्रपि, [१६] श्रति, [१७] सु, [१८] 
उद्‌, [१६] श्रमि, [२०] प्रांत. [२१] परि, (२२) 
उप | इन्हें कंठ कर लेना चाहिए | अनेक धातुओं में 
उपसग श्रौर प्रत्यय जोड़ कर शब्दों का श्रखूर भंडार 
सामने श्रा जाता हे! श्रपने अद्भुत गुण के कारण 
संस्कृत-माषा संसार की सत्र भाषाओं में विलक्षण है | 


हैं | एक बार उन्हें जान लेना चाहिए। इस प्रकार 


[ बेशाख 


संस्कृत-भाषा के व्याकरण का ठाठ बना है। इसकी 
रूपरेखा मन में स्पष्ट हो नाने से व्याकरण की भूल 
भुलयों में भट+ना नहीं पड़ता। मनुष्य बहुत-कुछ 
अपना रास्ता पा लेता है । संस्कृत-भाषा व्याकरण के 
नियमों से बन्धी है । यही उसका जीवन है | नियम न 
हां, तो भाषा का परिचय प्र करना क्लिष्ट हो जाता 
हे । संसार की पुरानी भाषाएं, जिनके व्याकरण नहीं 
हैं, ग्राज दुरूह हो गई हैं। उनमें बहुत सी बातें श्रट- 
कलपच्चू जानी जाती हैं । किन्तु संस्कृत दो-ढाई हजार 
वषे पहले जिस प्रकार समभा जाती थी, देसे ही ग्राब 
भी थोड़े प्रयत्न से हम उसे सीख सकते हैं। सचमुच 
भगवान्‌ पपणिनि ने संस्कृत-माषा को नियमत्रद्ध करके 
उसे अमर बना दिया । भूतकाल में संस्कृत से जितमा 
राष्ट्र का हित हुआ, उससे भी अधिक हित भविष्य में 
उसके दाग होने वाला है । हमारे साहित्य के विकास 
की बागडोर संस्कृत से प्राप्त होने बाली शब्दावली के 
हाथों में है। जिज्ञान, कला, संस्कृति ओर साहित्य 


श्र 
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वरुण की नोका- लेखक श्री प्रियत्रत, आचाये, गुरुकुल कांगढ़ी विश्वविद्यालय । कर्मफल, पुश्य, 
पाप, कर्चव्य और अ्रकर्चव्य की इस पुस्तक में मीमांसा दे | राजा वरुण प्रभु की श्रांखें सब जगह पर हैं । कमफल 
विज्ञान के जिज्ञासुश्रो के लिये यह पुरक एक वरदान हे | लेखक ने अत्यन्त सरल! भाषा में सच्चे सुख का सच्या 
उपाय इसमें बताया है | प्रभु की कृपा कित पर होती है और केसे कर्म करके हम प्रभु के प्यारे हो सकते हैं इत्याहि 
दिषय पुस्तक में दार्शनिक गहराईयो के साथ सरल रूप में वर्णित हैं | मूल्य प्रथम- भाग ३), द्वितीय भाम ३) | 
दै मिलने का पता-प्रकाशन मन्द्र, गुरुकुल कांगढ़ं। विश्वविद्यालय, इरिद्वार। 
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भारत का भाषारलापनवषयक स्थात 


श्री जयचन्द्र बिद्यालंकार 


भाषा अनेक्य का प्रश्न 

भारत में सेकड़ों भाषाएँ हाने की बात पर बल देने 
से ग्रंग्रोज साम्राज्यवादा कभी न चूकते थे | सर जाजे 
थ्रियसंन ने भारत की भाषा-पर्य वेक्षा करके कुल १७९ 
भाषाए और ५४४ बोलियां या त्रिभाषाए गिनाई । 
गोरखपुर और मासी प्रदेशों में उन्होंने दो भिन्न 
भाषाएँ बताई हें | जब उनके ध्यान में यह लाया गया 
कि गोरखपुर ओर झांसी की बोलियों का श्रन्तर उतने 
से धक नदों हे जितना इङ्गलेंड में डेवन श्रोर ऐजर्डीन 
की बोलियां का, तर उन्होंने कहा कि इ गलेंड की भाषा 
जांच उन्होंने नहीं को, पर थदि निरुक्तिशास्त्रीय जांच से 
डेवन और ऐवर्डीन में विभिन्न भाषाए' दोना सिद्ध हो 
तो उन्हे वेसा कदने में श्रापत्ति न होगी | ग्रियसन छी 
१७६ भषाओं में से ११३ हिपालय ओर पूर्वी-सीग्या 
की किरात भाषाएं हें, जिनमें से प्रत्येक के श्रौसत!न 
बोलने वाले १७ दृज्ञार हैं | दूसरी तरफ १७ श्रार्याव ती 
भाषाएँ हँ, जिनके बोलने वालों की सख्या २२ कर ड़ 
६० लाख है | भारत की बोलियां ओर भाषाएँ श्र अने 
श्रौसत विस्तार क्षेत्र ओर बोलने वालों की संख्या में 
दूसरे देशों की भाषाओं से भिन्न नहीं हैं। उलरा य हां 
यदि कोई विशेषताएँ हैं तो वे ऐक्यसूचक हैं | 'ब ।स 
कोस पर बदले पोनी, चार कोस पर बानी? यह निय (म 
केवल भारत पर नहीं, सारे संसार पर लागू होता है । 


चार भाषा बंश 

पठान प्रदेश सहित श्रखण्डित उत्तर भारत, दन्त ण 
भारत के उत्तरी अंश र सिंहल में सब्र ।मज्ञा ब उर 
१२ आये भाषाएँ पढ्नेलिखने में चलती हैं। भाष ग 
विज्ञानी उनके अतिरिक्त ३-४ भाषाएँ ओर गिनते है । 
इन त्रार्याबर्ती ( इन्दो-आण्न ) भाषाओं के बाल ने 
_ वाले श्रखण्डित भारत की जन संख्या में ७६:१४प गी 
सदी थे | दक्खिन भारत के शेष श्रंश में चार लिखि त 


(Pe 


द्राविड भाषाएँ हैं जिनके बोलने वाले भारत की कुल | 
जनसंख्या के २०१६ फी सदी थे | भारत के उत्तरी श्रौर कपन, 
पूर्व | छोर पर तिव्वत और बरमा को भाषाओं से. 
मिल ती कुछ बोलियां हैं | तिव्बत-बग्मा में एक ही नवंश | 
के लोग रहते हैं जिन्हें इमारे पुरखा किरात कहते थे। | 
वे च॑न-किरात वंश का एक स्कन्ध हैं | भारत की कुल 
जन संख्या में १७ फौ सद लोग किरातभाषी थे । 
बिह ए. बंगाल, उड़ीसा की सीमा तथा खासी जयन्तिया | 
पहाईड़यों में संथाल, मुन्डा, शबर आदि लोग हैं । इनके | 
भाष समूह को मुड था निषाद कहा जाता है । आरत __ 
ओर: चीन के विशाल प्रायद्वीप में किसी समय इसी 
वंश के लोग रहते थे; सुवण द्वीपो ( इन्दोनीशिया ) में 
सत्था उनके आगे प्रशान्त महासागर के दूर दूर तक के 
ह्वीपों में भी उसी बंश के लोग हैं | संसार के आग्नेय | 
( द।क्खन-पूरबी) कोण में (बसे होने के कारण इस | 
वंश का नाम एक जमन विद्वान्‌ ने श्राग्नेय ( Aus 
£71 ) रक्खा । भारत में ्राग्नेय-भाषी कुल जन- 
संख्या के १'३ फो सदी हैं । यों भारत की बड़ी भाषाए 
डेढ़ <जेन के लगभग हैं ओर उनमें से एक एक का 
क्षेत्र युरोप के भाषा चेत्रों के प्रायः समान है | 


२३ 


भारतीय भाषाओं का मूअझन | 

भगवान बुद्ध के युग में कुरुक्षेत्र से राजमहल और 
हिमालय से सातपुड़ा तक का देश मध्यदेश कहलाता 
था | बाद में कई बार कुरुक्षेत्र से प्रयाग तक ही मध्य 


दक्षिणापथ, पश्चिम देश श्रौर उत्तरापथ थे | भारत की 

जनता श्रौर भाषाओं के विभाजन को ओर सम्‌ 
ग्तीय इतिहास को समझने के लिए यह 

` अत्यन्त महत्त्व का है | BN 


गुर्कुल-पत्नरिका 


कल उसी में पढ़ने-लिखने की भाषा हिन्दी है । भाषा 
विज्ञानियों के श्रनुसार इसमें चार भाषाएँ हैं--हिन्दी, 
राजस्थानी, कोशली श्रौर बिहारी | हिन्दी की पांच 
बोलियां हे--खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नोजी, बुन्दे(ली 
ओर चाँगरू । खड़ी बोली गंगा-जमना-दोश्राब के 
उपरले भाग अर्थात्‌ बुलन्दशहर, मेरठ, मुजफ्फर न गर, 
सहारनपुर जिलों श्रोर देहरादून के दक्खिनी अंश की, 
उसके पूरब रुहेलखण्ड की तथा उसके परिछुम 
( खरड़ श्रौर रोपड़ तहसीलों से रहित ) ग्रम्बाला 
निले की बोली है | खड़ी बोलो के दक्खन में भज- 


भाषा का क्षेत्र लगा हे, ग्रर्थात्‌- श्रलीगढ़, एटा, 


मैनपुरी, मथुरा, श्रागरा, भरतपुर ्रादि । ब्रज के 
के दक्खिन पूरन कन्नोजी का- इटावा, फरु खाबाद, 
कानपुर | खड़ी बोली के पश्चिम करनाल जिले श्रौर 
रोहृतक-हिघार ज़िलों के अंश को लेकर घाघर नदी तक 
का बांगर ( सूखी ऊँची भूमि ) बाँगरू बोली का चेत्र 
है । त्रज श्रौर कनौजी के दक्खिन नमना से तासी तक 
बुन्देली का चेत्र फेला हे | 
कोशली की कहने को तीन पर वस्तुत: दो बोलियां 
हैं | वे तीन हैं, श्रवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी | श्रवघी 
श्रौर बघेली एक ही बोली के स्थान-भेद से दो नाम 
हैं | निहारी की भी तीन बोलियां हैं--भोजपुरी, मगही, 
मेथिली । राजस्थानी की.छुः बोलियां हैं | प्राचीन प्राच्य 
देश में बिहार को छोड़ कर ग्राज तीन भाषाएँ हैं-- 
बंगला, ्रसमिया श्रौर उडिया | प्राचीन दक्षिणापथ 
में दो श्राय भाषाएँ हैं--मराठी श्रौर सिंहली । पश्चिम 
देश में गुजराती श्रौर सिन्धी । उत्तर-पच्छिम में पंजाबी 
कश्मीरी ्रौर पश्तो, तथा उत्तर में पहाढ़ी या 
पर्बतिया । 
राष्ट्रभाषा 
भाषाविज्ञान की दृष्टि से हिन्दी श्रार्यावर्च ( श्रर्थात्‌ 


भारतीय श्रार्य-भाषा-चेत्र ) की केन्द्रीय भाषा है और | 


उसकी भी केन्द्रीय बोली व्रजमाषा | खड़ी बोली व्रज- 


[ वेशाख 


भाषा का पंजाबी में टलता रूप है। जब कोई गुजराती 
बंगाली से मिलता है या पहाड़ी मराठे से तो वे खः 
भावतः हिन्दी में बोलने का यत्न करते हू । योंतो 
सभी आर्यावर्ती भाषाओं की भीतरी एकता ऐसी है 
कि बंगाल से पंजाब तक ..तथा राजपूताना, मध्य- 
भारत और गुजरात में भी जनता का समूचा शब्द- 
कोश जिसमें माधारण बर्ताव के लगभग सब शब्द 
हैं, उच्चारणभेदों को छोड़ कर एक ही हैं? ( ग्रियसन, 
भारत भूमि’ पृष्ठ ३२४ पर उद्ध त )। 

इतिहास से प्रकट हुआ है कि आज जो खड़ी 
बोली ओर व्रजभाषा के क्षेत्र हैं, उनमें से किसी एंक 
की बोली वेदिक काल से आज तक सदा ही इ 
प्रकार भारत के विभिन्न भाषाज्ञेत्रों के बीच साधारण 
विनिमय की भाषां बनती रही है । ऋग्वेद की छान्दस 
संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, पालि, शोरसेनी प्राकृत, 
शीरसेन अपश्र श, जो अपने अपने समय भारत की 
राष्ट्रभाषा का काम देती रहीं, सत्र क्रमशः इसी प्रदेश 
क॑] बोलियां थीं। जेसा कि मनमोहन घोष ने दिखाया 
दै.) महाराष्ट्री प्राकृत भी इसी प्रदेश की थी, पर उसके 
न।!म की व्याख्या नहीं की जा सकी । मेरा विचार हे कि 
उ से महाराष्ट्री उसी ग्रथ में कहा जाता था जिस ग्रथ में 
श्र्याज इम हिन्दी को राष्ट्रभाषा कदते हैं । 

भाषाच्षेत्र = प्राचीन जनपद 

श्राज जिस क्षेत्र में खडी बोल बोली जाती हे 
व्वह प्राचीन कुरु और उत्तर पञ्चाल है, कनोजी का 
नेत्र पुराना दक्षिण पञ्चाल, व्रजभाघा का शुरसेन, 
शांगरू का कुरुक्षेत्र, राजस्थानी की मेवाती बोली का 
१ प्रत्स्य इत्यादि । अफगानिस्तान श्रौर पामीर सहित 
१५मूचे भारत में श्राज जो भाषाओं और चोलयों के 


क्षेत्र हैं, वे भारत के प्राचीन जनपदों से मिलते हैं, 


जिस से यह सूचित दोता है कि वे .वेदिक काल 
श्रौर महाजनपद काल में जनों? ( कबीलों ) के. बसने 
से निश्चित हुए थे । 
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नागरी लिपि 


हिन्दी, मराटी, 


९ १ 


पर्वातया ( तथा राजस्थानी, 
कोशली श्रौर मेथिली भी जब लिखी जायें तब ) एक 
ही देवनागरी लिपि में लिखी जातो हैं। यों हिन्दी 
जितने क्षेत्र में पढी-लिखी जाती है, नागरी उससे 
अधिक विस्तृत क्षेत्र में । 
ब्राह्मी बण माला 

नांगरी, बंगला, गुजराती, उडिया श्रादि लिपियां 
देखने में कुछ कुछ भिन्न हैं, पर उन सब की वणं- 
माला एक हे--श्रर्थात्‌ स्वरों श्रौर व्यंननों की ध्वनियां, 
उन का क्रम, उन्हें मिलाने को शेली सब एक | 
उष वर्णमाला में न केबल सिंहली सहित सब श्रार्या- 
वर्ती भाषाएं लिखी जाती हैं. प्रत्युत चार द्राविड 
भाषाएं --तेलुगु, कन्नड, तमिल, मलय।लम--भौ, 
तथा भारत के बाहर चीनकिरात बंश की तिब्बती, 
रमी ओर स्पामी भी, एवं आग्नेय बंश की हिन्द- 
चीन की कम्बुजी तथा सुवणुद्दीपो की कई भाषाएँ 
भी | पहले यदद वर्णमाला अफगानिस्तान और मध्य 
एशिया में भी चलती थी ओर समूचे सुवणाद्वीपों 
श्रोर फिलिपौन में भी। इस वर्णमाला का नाम 
वामी है । ब्राह्मी का पहले एक ही रूप था, पर 
छुठी शताब्दी के बाद जब हमारे राष्ट्र की प्रगति- 
शीलता क्षीण होने से भारत श्रौर बृहत्तर भारत के 
बिभिन्न प्रदेशों में लोगों का परस्पर-संचार घटता गया. 
तन स्थानीय लेखन-साम्री की भिन्नता से अनेक लिपि- 
यां पैदा हो गई । 


ब्राह्मी की वज्ञानिकता . | 
“इस वणुमाला में ध्वनियों का विश्लेषण और 
उनका स्थान? "प्रयत्नः के श्रनुसार वर्गीकरण 
अत्यन्त पूर्ण है, जिससे श्रांख के द्वारा प्रत्येक शब्द 
का ठीक उच्चारण विदित हो जाता है। इस लिए 


भारत की भाषा-लिपि-विषयक स्थिति 


जेसा कि -आइज़क टेलर ने कहा था, “यदद मानव 
इतिहास की सबसे पूर्ण वैज्ञानिक ईजाद है? और 
जेसा कि अस्किन पेरी ने कहा था, “इसका मूल्य 
इस बात से जाना जाता है कि हिन्दू बच्च ज्यों ही 
प्रत्येक अक्षर का मूल्य जान चुकते हैं कि वे सीधे 
पढ़ने से समर्थ हो जाते हैं, फलतः युरोप में जिस 
बात को सीखने में प्रायः बरसों लग जाते हें वह 
भारत में तीन महीनों में ही ग्रा जाती है !? 
नई परिभाषाए 

शरार्यावर्ती भाषाओं में संस्कृत के जो शब्द 
रूपान्तरित हो गये हैं वे तदभव कहलाते हैं, ओर 
जो संस्कृत रूप में द्वी बर्चे जाते हैं वे तत्सम | इन 
भाषाओं को जब्र कभी किन्ही नये विचारो को व्यक्त 
करने के लिए. नई परिभाषाएं डकसालने की 
श्रावश्यकता द्वोती है, ये प्रायः संस्कृत की खान से 
नये तत्सम या उधार-शब्द ले लेती हें । संस्कृत 
तत्सम शब्द्‌ द्राविड भाषाओं, बरमी, स्यामी और 
सुबर्णुद्वीपी} भषाओं में भो खूब चलते हैं. और नये 
शब्दों के लिए वे भाषाएँ भी संस्कृत की खान से खुल 
कर लेती हैं । 

उर्दु 

सत्रइबीं शताब्दी में खड़ी बोली क्षेत्र से दक्खिन 
गये हुए कुलीन मुस्लिम वग ने उस बोली को फारप्ती- 
अरची लिपि में लिखना शुरू किया । उसमें फ्रारसी- 
श्ररबी शब्द कभी कभी श्रधिक रहते ही थे । वही 
उदूः कहलाई । आगे चल कर, विशेष कर अंग्रेजी 
ज़माने में उदू में फ़ारसी-अरबी तत्सम शब्दों की 
मात्रा बढ़ती गई । हिग्दी और उद्‌ एक दी भाषा 
की दो शेलियां हैं, पर लिपि र तत्सम्‌ शब्दों के 
कारण उनकी भिन्नता है । 

उदू और अन्य भारतीय भाषाए 


जिन अ'शों में हिन्दी की भारत और बृहत्तर | 


( शेष पष्ठ ८ पर ) 


साब , 
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' तब घोषणा कर दो कि श्रगले दिन से शिक्षणालयों 
में पढ़ाई जमन भाषः में होगी, फांसीसी भाषा में 
. नहीं। लड़के जब अपनी पाठशाला में गये तो उदास 
थे) उनके श्रध्यापक पाठ ग्रारम्म नहीं करते परन्तु 


श्रपने विद्यार्थियों को उपदेश देते हैं कि श्राज हम 


पहाडे होगी, फच भाषा में नहीं । अ्रध्यापक ने 
कहा कि किसी देश को सर्वदा आधीन रखने के लिए 
| सबसे श्रधिक आवश्यक है कि वहां की भाषा में ज्ञान 
._ का देना लेना बन्द कर दिया जाय. श्राज वेसा ही 
हो रहा है | वहां के अध्यापक अपने होनहार विद्या- 
थिंयो से श्राशा प्रकट करते हैं कि ज्ञान शून्य रहना 
अधिक अच्छा है. परन्तु विदेशी भाषा के द्वारा 
ज्ञान ग्रदण करना अ्रच्छा नहीं। घरें के श्रन्द्र मात 
_ पिताश्रो ने भी श्रपने बच्चों के हृदयों में स्वदेशी 
. भाषा के प्रति महत्वपूण भावों को भर दिया | परि 
शाम यह हुआ कि शिक्षणालयों में पाठ बन्द रहे, 
। अमन भाषा को किसी ने नहीं श्रपनाया | अन्त को 
` फांस, की विजय हुई श्रौर शिक्षणालय़ो. में सब काम 


-( पृष्ठ ७ का शेष ) 
«दूसरी खन माषा्रों से समानता है 


उन्हीं श्रशों में उदू ने उनसे नाता तोड़ 


ख्य है | इसी से शिक्षा-प्रसार में बह 


पराधीन हैं, हमें श्राज्ञा हुई है कि जर्मन भाषा में 


है। नन-साधारण के लिए उसके दुरूह _ 


राष्ट्रभाषा आर राष्ट्रीय शिक्षण 


श्री देवराज विद्यावाचस्पति 
जर्मन लोगों ने जव फंस पर विजय प्राप्त की- फौँच भाषा में होने लगा | 


इस स्वतन्त्र भारत के लोग जो अंग्रेजी पढ 
लिख कर अपने ग्रापको विद्वान्‌ समभे बठे हैं वस्तुत 
उनके मुकाबले के भारतीय गोरव के विनाशक इस 
ससार में हू ढने से भी कठिनता से मिलेंगे। अपने 
देश में सम्पूण शिक्षण राष्ट्रभाषा वा प्रान्तीय भाषा में 
ही होना चाहिए ओर श्रग्रेजी माषा का 
करना चाहिए | 


चड्ष्कार 


इस भारत की राष्ट्रभांषा और प्रान्तीय भाषाओं 
का आधार संस्कृत-भाषा दै । जिन भाषाओं का 
आधार इतनी सम्पन्न भाषा हो वे भाबाये उत्कष को 
क्यो नहीं प्राप्त होंगी । परन्तु इसके लिये थोड़ा 
श्रम उठाना पड़ोग[ । जोलोग अंग्र जी ओर प्रांतीय 
भाषा दोनों में निष्णात हैं, वे जिस विषय के अच्छे 
ज्ञाता हों उस विषय की एक या दो पुस्तकों का सुन्दर 
अनुवाद किसी भारतीय भाषा में कर डाले | पारि- 
भाषिक शब्दों की रचना संस्कृत भाषा द्वारा करें। 
जिन शब्दों के लिये कीई शब्द न मिले वहां वहीं 
श्रश्रज्ञी का शब्द्‌ रखे | इस प्रकार काये हो सकेगा | 
करने से सब कुछ होगा न करने से कुछ नहीं होगा । 


होने मे ग्रग्रोजी ज़माने में जब शासन के निचले 
स्तर में उसका प्रयोग होता रहा, वह निचले दर्ज 
के अमलों के लिए जनता 
साधन रद्दी । भारतीय नामों को उसमें लिख 
कर ठीक पढ़ना लगभग असम्भव है, इस कारण 
भारत के प्राचीन इतिहास और संस्कृति-विषयक 
वाङमय के लिए वह अत्यन्त श्रनुपयुक्त है । 


के पीडन का अच्छा 


क ५१ af 


२१००८ ] 
अध्यापकों. शिक्षा संस्था के सञ्चालकों तथा विश्वविद्या- 
ल्लयाँ के र्नातकों को चाहिए कि 
बर भारतीय भाषाओं को समृद्ध 


देशभक्ति प्रकट करे 


बनावे । कहा जाता 
हे कि ग्रग्रजञ। भाषा में विद्यमान ग्रन्थों की तुलना 
में भारतीय भाषा में पुस्तकें नहीं हैं | यदि यह बात 


ठीक है तो इस दोष को दूर करने का दायित्व उः 
लोगों पर हे जो ऐसी शिक्रावत करते हें | ये लोग 
श्रपने स्वभाव पर बल नहीं डाल सकते ग्रोर राष्ट्रहित 
के लिए कुछ करते नहीं हैं । भारत के निधेन 
बालकों पर बल डालते हैं और उन्हें बलात्‌ ग्रग्रेजी 
पढ़ने के लिए. बाधित करते हूँ | ये लोग यदि स्वयं 
श्रात्म संयम पूर्वक अनुवाद आदि का काम नहीं कर 
सकते तो इनका कोई अधिकार नहीं है कि दूसरे 
लोगों को अंग्र जो पढ्ने के लिए बाधित करें | होना 
यह चाहिए कि भारतीप छात्र संघ ऐसे अंग्रेजी पढ़े 
लिखों का बहिष्कार करे। भारतीय भाषाओं में ही 
पढ़ाने के लिए पढ़ाने वाला को बाध्य किया जाय। 
याद ऐसा किडा जाय तो एक वर्षे के ग्रन्द्र श्रन्दर 
अंग्र जी को सत्र अच्छी अच्छी पुस्तकों का भाषान्तर 
छुप कर तेया हो जाय । जितने छापेखाने हैं वे 
उन अनुवाद की हुईं पुस्तकों को वा उनके समकक्ष 
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गुरुकुल कांगड़ी सें बनी 


राष्ट्रमाषा श्रौर राष्ट्रीय शिक्षण 


नई लिखी पुस्तकों को छापने का अ्रपना विशेष काम 
समभे । इस के अतिरिक्त जब तक विदेशी भाषा को 
हम ग्रपनायँगे, तब तक विदेशी भाषा में लिखित 
पुस्तकां की हमें चाह रहेगी । श्रपनी भारत .य भाषाओं ड 
के लिए हम अल्प मनोयोग देंगे] विदेशी भाषा 
की पुस्तकें खरीदने के लिए देश का रुपया व्यर्थ ही 
विदेशों में जायगा या बिदेशी पूजी से चलती फर्मों 
मं जावगा, इससे देश को आर्थिक हानि होगी । इस 
ग्र.र्थिक हान से बचने के लिए हमें सावधान रहना 
चाहिये | ग्रन्थ लेखक महोदय यदि किसी उपयोगी 


विदेशी शब्द्‌ का श्रथं लिख कर हमारे पास भेज देंगे र र 
ता हम पूण श्राशा ह कि दम उस विदेशी शब्द के ८ 
लिए भारतीय शब्द दे सकेंगे। . व. 

मारतंय कार्य कुशल विद्वानों की सेवा में हमारा | 
नम्र निवेदन है कि वे भारतीय विश्वांवद्यालयो को ओर जि 


विशेष ध्यान दै । , अहमदाबाद में गुजरात यून 'वर्सिटी 
की स्थापना हुई है | यहां रिक्षण आदि का सब काम 
गुजराती भाषा में दोगा ऐसी दृढ़ धारणा गुजराती 
भाषा भाषी विद्वानों की है। पूना में एक यूनीवसिटी | 
की स्थापना हो चुकी है | इप्तमें सब काम मराठी भाषा 
में ही होना चाहिये । दोनों यूनीवसिस्यों को मिलाने 
वाली भाषा संस्कृत ओर राष्ट्रभाषा रहनी चाहिए । . 


फ़ीनाइल-स्याही-वार्निश 
था अन्य उपयोगी वस्तुएँ काम में लावें 


स्कूलों, कालेजों, हस्पतालों व स्वास्थ्य विभागों में वर्षो से प्रयुक्त हो रही हैं। | 
अपने नगर की एजेन्सी के लिए लिखें-- 
| 


i णुर्कुल कामकल इण्ड्स्द्रीज | 
ha स्कुल कांगड़ी, हरिद्रा | 
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आत्म-हत्याएं क्यों 


- प्री० रामचरण महेन्द्र एम; ए 


श्राधुनिक युग में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या 
निरन्तर वृद्धि पर हे | कम होतें होते मनुष्य श्रल्पायु 
होता जा रहा है | भारत के व्यक्तियों की सत आयु 
३० वर्षे हैं जज कि जापान की ४०, रूस ४५, फ्रांस की 
५६, केनाडा ६०, अमेरिका ६२, नावे ६३, न्यूजःलेड 
की ६७ है | आज का जीवन इतना श्रप्राकृतिक दो 


जीवन तो अक्षय है, उसका उत्तरोत्तर विकास हो 
सकता है किन्तु इम स्वयं अपनी गलतियों ओर 
मूखंताओं से जीवन रज्जु को काट देते हैं । 
_ अल्पायु का प्रधान कारण है समय से पूव 
अपनी शक्तियों का अपव्यय करना |? शक्तियां यदि 
उसी अनुपात में बढ़ती रहें जिस अनुपात में व्यय 
होती हें, तब तो स्वास्थ्य अना रह सकता है, किन्तु 
येदि उन्हें फजूल खच किया जाय, तो कब्र तक जीवन 
. रह सकता रै ? शक्तियों का श्रपव्यय हम अनेक विधियों 
से करते हैं | केसे खेट का दिय हे कि लोग जानते 
तक नहीं कि वे शक्तियों का श्रपव्यय कर रहे हैं और 
वे लगातार मूर्खता मेरे श्रन्धकार में अपना स८न।श 
किया करते हे । जीवन शक्ति का अपव्यव मुख्यतः 
निम्न प्रकार से होता है-- 
अन्रह्मचय 
.. अनियमित विहार से आयु क्षीण होना निश्चित 
. है | वं्य ही शक्ति हे, जीवन धन हे । एक आर व्यय 
हो जाने पर वह बाज़ार में खरीदा नहीं जा सकता | 
सम्पूण शरीर जब पूरी तरह कार्य करता. है तब ४० 
 ग्रासश्राह्ार से एक बृट रक्त और ४० वूट रक्त से 
ओ- एक बू द/ठीय॑ तैयार होता है। वैज्ञानिकों का मत दै 
कि दे तोला वीर्य के लिए एक सेर रक्त और एंक सेर 
रक्त के लिए एक मन ग्राहार की आवश्यकता है । 


(2 


नक 


चला है कि उस से श्रायु क्षीण होतो जा रहीं हैं। - 


बहुमूल्य जीवन तत्व का अपव्यय भला केसे पूरा ही 
सकता है ? इसी के आधीन मनुष्य की सम्पूर्ण शारी” 
रिक श्रौर मानसिक शक्तियां, बल, बुद्धि, अयु रंत 
है | व्यभिचारी पुरुष क्षणक सुख के लोभ में आकर 
वीदे नाश नाना विंधयों से कर डालते हैं | यह एक 
प्रकार को श्रात्म-हत्या ही सममिये । 
नशेबा जी 

संसार में जितने मादक द्रव्य हैं, उनका शारीर पर 
बड़ा घातक प्रभाव पड़ता हे । हम मानते हैं कि कभी 
कभी दवाई के रूप में भी इनका उपयोग होता हे 
किन्तु श्राज कल तो घड़घड़ मादक द्रव्यो का प्रचार 
बढ़ रहा है । मनुष्य बुद्धि शून्य दोकर राचत बना 
दीखता हे | 


शरा को लीजिए | बुरी समभते हुए भी अनेक 
व्यक्तियों ने इसे श्रपना लिया दै | संसार के डाक्टर 
अ.ज इस नतीजे पर पहुँचे हे कि शरात्र का विष श्रोर 
चाय, न्यूमोनिया; हैजा, लू, पेट, 
जिंगर, गुदा, हृटय, रक्तवादिनियां, स्नायुविकार तथा 
मस्तिष्क के कई रोगों का जनक है । शाराब का उप- 
याग साधारण श्रमजीवी उत्तेजना के लिए करते हैं। 
उन्हे मालूम नहीं कि थद्द शरीर परमेश्वर का मन्दिर 
है । इसमें परमेश्वर विराजते हैं। प्रकृति मनुष्य की 
माता भी है, ओर गुरू भी प्रकृति ने शरीर ही में 
ऐसी २ गुप्त शक्तियां भरी हैं. कि उन्हें शराब जैसी 
उत्तेजक वस्तु की श्रावश्यकता नहीं पड्न चाहिए 
शराब खोरी विनाश है | श्री वेजनाथ महोदय ने 
लिखा हे 'शर.ब्र काय शक्ति को घटाती दै, रोजी छूट 
जाती है तो मनुष्य बाल बच्चों का पोषण नहीं कर 
पाता, ग्रह सौख्य का न'श हा जाता हे | मानव जाति 
के सर्वनाश के लिए ही. शरात्र की उत्पत्ति हुई है और 
वंह इस पर तुली हुई है। शराब ओर व्यभिचार में 
गाढ़ी मित्रता है | जहां २ शराब है, वहां वहां व्यभि- 
चार भी जरूर होता है । शराब पीते ही नीति श्रनीति 
की भावना तेथा श्रात्मसंयम धूल में मिल जाता है 


विषम ज्वर, 


२००८ ] 


श्रौर स्त्री पुरुष ऐसी २ कुचेष्टाएँ करने लगते हैं जो 
अच्छी हालत में वे स्वप्न में भी न करते |?! 

ग्रफीम ओर तम्बाकू बदन के रक्त को सुखा 
डालते हूँ, मन्दाग्नि उत्पन्न करते हैं | अफीम से बालक 
तक निः सत्व हो जाते हें । श्रीयुत पेद्रम लिखते हैं 
नियमित रूप से अफीम का प्रयोग करने वाले व्यक्ति 
को नीचे लिखी बिमारियां द्रो जाती हे--कव्ज, रक्त 
की कमी, मन्दामि, हृदय, फेफड़े और गुर्दों के रोग, 
ध्नायुजन्प कमजोरी, फर्तीलेपन का अभाव, 
श्रालस्य, निद्रालुता, चित्तश्रम, नतिक भावना की 
कमी, काम का भार आरा पड़ने पर चीं बोल देना, 
नेतक अविश्वास ओर ग्न्त में मृत्यु । 

तम्बाकू भी कम शैतान नहीं है । महात्मा गांधो 
ने लिखा है--मैं सदा इस टेव को जंगली हानि" 
कारक और गन्दी मानता आया हूँ। ब तक में यह 
न समझ पाया कि सिगरेट पीने का इतना जतरदस्त 
शौक ढुनिणां को क्यों है १” तम्बाकू से क्षय होना 
अवश्यम्भावी है । क्षय फेफड़ों का रोग हे। दूषित 
वायु जब पुनः पुनः श्रन्दर जायगी तो निश्चय ही यह 
रोग हो -जायगा | इम के अतिरिक्त हृदयरोग; उदर 
रोग, नेत्ररोग, नपु सकता, पागलपन इत्यादि रोग भी 
तम्बाकू के व्यसन से उत्पन्न होते हैं। डा० रगलेस्टर 
के अनुसार तम्बाकू से पाचन यन्त्रं की शुद्ध, रक्त 
उत्पन्न करने की शक्ति कम होकर सब प्रकार के 
श्रजीर्ण सस्मन्धो रोग उत्पन्न हो जाते हें!” पंडित 
टाकुरदत्त शर्मा के अनुसार जीण, कास, फेफड़ों के 
तमाम रोग, त्वचा रोग, निद्रानाश, दुःस्वप्न, चकर, 
नेत्र रोग, हृदय और मस्तिष्क की निबेलता और 
उन्माद्‌ तम्बाकू से होने बाले सामान्य रोग ईँ । 


भांग, गाँजा, चरस--ये सब प्रत्यक्ष विष है | 
चाय और. कॉफी भी आयु के नाश करने वाले हैं। 
कॉफ़ी में केफीन, टेनिन इत्याद विष मिले हुए होते 


श्रात्म द्वव्याए क्‍यों ? 


हैं। चाय में थीन नामक जहर होता है । चाय और 
काफी पीने से दांतों की जड़े कमजोर हो जाती हैं | 
स्नायुश्रों को कणिक उत्तेजना तो मिलती है, किन्तु शक्ति 
या रक्त नहीं बढ़ने पाता | 

स्मरण रखिये, मादक पदार्थ विषेले हैं। ग्रापकी 
यु. चल, बुद्धि, उत्ताह और नेतिकता का हास करने 
वाले हैं। इत का पान जहर का पान है। खतरों से 
भरा है, अ.स्महस्या के बरावर हैं | आप जानते बूभाते 
क्यों विष पान कर रहे हैं ? 

ठयभिच।र 

यह पाप भयंकर राक्षस है जो देखते देखते मनुष्य 
के पतन का कारण बनता है । श्राज का बहुत सा 
साहित्य हमारी भोली जनता को मृत्यु के मुह में 
ढकेल रदा है । व्यभिचार वह सामाजिक बुराई है, 
जो प्रत्येक राष्ट्र के लिए हानिकारक है । स्त्री पुरुष के 
जीवन सत्त को नष्ट करने के अनेक नए तरीके 
निकाल लिए हैं जिनी चर्चा 
पाप है | स्मरण रखिये, आग दाःभिचार कर जगत्‌ 
की आंखों से बच सकते हैं किन्तु प्रकृति बड़ी कठोर 
है | व्यभिचार का दड उसके दरबार में गर्मी, 
सूज! क, स्वप्नदोष, नपु सकता, नामर्दी इत्यादि मुत्र 
गेगो के रूप में मिलता दै । घर का गन्दा कामोत्तेजक 
वातावरण, सिनेमा, दुश्च'रत्र व्यक्ति, अन्क्ील चित्र 
पुस्तकें इत्यादि से अत्यधिक सावधान रहें । इनमें लिप्त 
हो कर आत्म हत्या न कर बेठे । 


चटोरापन 


कुछ लोग चाट पकोड़ी दरबतर मिठाईयां, चाजारू 
मसालेदार पकवान, दाल सेव इत्यादि, श्रावश्यकता 
से अधिक खाते हैं । भूख न होने पर भी वे पेट को 


इन जायकेदार वस्तुओं से भर डालते हैं। अबश्य 


ग्यारह 
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गुरुकुल-पत्रिका 


कता से ्रधिक केवल स्वाद्‌ के लिए खाना श्रपनी 
कत्र दांतों से खादना है । बड़ शहरों में रहने वाले 
फेशनेविल व्यक्तियों की चटोरेपन की आदत बड़ी भारी 
कमजोरी है । अतः अनियमित श्राहार विहार न कर 
बेठे । बड़ी सोच समझ कर चलें । 
मानसिक दुरुलताएँ 

मृत्यु को पास लाने में मानसिक उद्द ग; क्लेश, 
दुःख, निराशा, कुटन, श्रहितकर चिंतन इत्यादि 
विकारों का बड़ा हाथ है । ये शत्र दीखते 
नहीं, किन्तु श्रन्दर ही अन्डर शरीर को जेर कर 
देते हें । 

प्रकृति नहीं चाहती कि हम इन विकारों के बशीं- 
भूत होकर जीवन का क्षय कर दें। प्रकृति ने ढगे 
पूणं नीरोग, आनन्द और प्रसन्नता में रहने वाला 
प्रणी वनावा है । श्रनाकांक्षित विकार सब मान- 
सिक शक्ति के आधीन है । मानसिक शक्ति द्वारा 
यदि श्रद्धा पूवक आत्मविश्वास धारण क्रिया जाय तो 
ये विकार सुगमता पूवक दूर किये जा सकते हैं | 

प्रकृति बढ़ी दयालु एव नतुर है। बह प्रत्येक 


* 


.</: "- 


[ बशाख 
मनुष्य को अपनी कमेजोरियां सुधारने का अवसर प्रदान 
करता है । जत्र इप उत्साह. आनन्द, आशा, प्रम, 
सत्य की बात सोचते हैं तो हृदय सं नव जीवन का 
सञ्चार होने लगता है, नसों में नया जोश, नवीन 


उत्पाह ग्राता है किन्तु जब हम अवांछित मनोविकारों 
पंगु हो जाती 


हैं। यह इसीलिए कि फिक्र, क्लेश दुःख कु!न, 


में फसते हैं तो हमारी कार्य शक्तियां 


क्रोध के विचार अपाकृतक हैं। वे मनुष्य के लिए 


ry 


नहीं हैं | उन्हीं में लिप्त रहना प्रकृति से दूर जाना है ) 
प्रो०- जेम्स कहते हैं कि “बाद तुम दिन भर 
चिंतित अवस्था में बंठे रहे 


गे ओर बोलते समय बड़ी 


दुःखभरी आवाज़ में बोलेगे तो इसका तुम्हारे शरीर 


पर बडा बुरा प्रभाव होगा । डा० जाजे विलियन कहते 
हैं कि चिन्ता शरीर के श्रन्दर ऐमे अदृश्य घाव 


करती है जिसका प्रभाव दिमाय के कुछ जीवकोष्ठो पर 
पड़ता है। घौरे धीरे वह. ग्रसर नसों में फेलता है 
रौर बीमारियां पास आती हैं। दुर्विचार से शान 
तन्तु निर्बल होते हैं । जो मनुष्प अपने दुविचार उद्ध गों 
ओऔर विकारों का अनुयायी बनता है, बह मृत्यु को 
बुलाता है। 


ज्र 


CEN BCDC 
TCD LSD CD 


६ 2. ५ Ea क म 
अथववेदीय मन्त्रविशा-- लेखक-पं> प्रियरत्न जी श्रा, अथववेद में जादू टोने, तन्त्र-मन्त्र, म 


फूंक का विधान है? ऐवा बहुत से विद्वानों का मत है | प्रस्तुत पुस्तक में आयुवंद व अग्य वेज्ञानिक साधनों 


द्वारा सिद्ध किया है कि वस्तुतः जिन मन्त्रो. को जादू दोना, तन्त्र मन्त्र आदि से सम्बद्ध किया जाता है वे सम्मोहन 


EEE SE SR 2 फीड 


' विद्या व चिकित्ता-शास्र के द्योतक हैं | पं० प्रिवरल् जो वेदों के श्रद्वितीय बिद्वान्‌ है । इस पुस्तक का पारायण 


करके श्राप भी उनकी विद्वत्ता का परिचय प्राप्त कीजिये | मूल्य १॥) । 


मिलने का पता-- प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल, कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार | 
रन्न्न्ड RPT TTT ToT IS To न्न्य नड दनयम दला 
छ बार 
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धूम्रपान 


( श्राजकल श्रनेकों दुव्येसनो में धूम्रपान क! स्थान 
श्रत्यन्त प्रमुख है । इसकी ख्याति पारिवारिक भी हो 
चुकी है | कई स्थानों में तो बाय ओर बेटे साथ-साथ 
अर्थात्‌ एक दूसरे के सामने धूम्रपान किया करते हैं । 
इससे हमारे युवकॉ को कितनी हानियां पहुँच रहीं हैं, 
वे स्वयं इसकी कल्पना नहीं कर पाते | माया प्रबल 
है | अत: किसी शारीरिक रोग का कारण धूम्रपान पर 
स्थावित न कर किसी श्रौर दिशा की श्रोर श्राकूल 
किया जाता है । यदि ऐसी ही अवस्था रहीं तो हमारे 
देश की ग्रायु का क्षय ओर मी ग्रधक होता जायगा, 
तथा अनेकों रोग उत्पन्न होते जायेंगे | वेसे अभी भी 
रोगों को कमी नहीं हैं | प्रत्येक भारतीय व्यक्ति प्रतव- 
भूमि के उपरान्त श्मशान भूमि तक जाने की अवधि 
को किसी न किसी रोग से व्याप्त देखता है | सम्भवतः 
छुन लोगों को अंगुलियों में गिना जा सकेगा, जो स्वस्थ 
ओर नीरोग देह को प्र/प्त किए. हों । नीचे के विस्तार- 
पूर्वक-विवेचन से पाठक स्वर्य जान जायेंगे कि इसमें 
कितनी हानियां ग्रन्तनिहित हैं और किस प्रकार इसका 
निवारण होना चाहिए ) | 


सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू ही धूम्रपान का पर्याय 
है । यह आजकल हमारे देश में श्रत्यधिक रूप से 
प्रचलित हैं । हमने तो यहां तक देखा है, कि कुछ 
लाग भांग, गांजा, चरस तक की सीमा को पार करे 
' देते हैं और उस पर भी कहते हैं, कि पेट ददे के 
लिए, शीत निवारण के लिए यह श्रत्यन्त लाभदायक 
हें ।? आपने भी देखा होगा कि कोई वाचा लोग भांग 
और गांजा पीते हैं और यदद विवरण देते हे कि 'समाधि 
का श्रवतरण शीघ्र दो होता हे ।? मुझे तो नहीं मालूम 
कि कौन से शास्त्र में इसका विधान बतलाया गया है । 
` परन्तु इतना तो अवश्य मा लूम है कि इस लत से मेने 


अपनी दो. ही श्रांखों से सहर्खों को दूषित होते. 


शानया आर बचन क उपाय 


श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती 


देखा हे । 


यह तो सत्य है कि यह मादक पदार्थ यदि सेवन 
किए जाते हैं, तो मनुष्य के मस्तिष्क में ही प्रभावो- 
त्पादन करते हैं, क्योंकि शरीर-विज्ञान के अनुसार और 
इम रे प्राणायाम विज्ञान के अनुमार प्राण का प्रथम 
शिबिर श्रथवा प्रथम विश्राम मस्तिष्क हा है | अ्रनुभव 
से हमें यह भी मालूम हुश्रा हे कि मःस्तष्क के उरी 
स्थान पर ही चक्षकेन्द्र भी है, जो पारस्परिक-संयोग से 
ज्योति और बुद्धि और जीवन और तद्गत चेतना का 
स्फुरण निरन्तरतः करता रहता है। जबकभीञ्चाप 
श्वास को रोकते हें, तो आप अनुभव करेंगे कि आपका ँ 
मस्तिष्क भावशून्य हो गया और नेत्रों के समक्षतारे | 
नाच रहे हैं | तथा आपका हृदय भी तीत्रत्व को प्राप्त जल 
दाता जा रहा है यदि आपकी श्वास बलात्कार रोका | 
जाए तो श्राप त्रत्रश्यमेव किंचित्‌ कछ्षणों में ्रपने 
को निश्चेतन होत! हुआ अनुभव करेंगे | यह पानसिक | 
प्रभाव की विपुलता है, जिसका समस्त शरीर पर | 
व्या्तिकरण है | ्रतः जब हप धूसपान करते हे, तो र. 
यह निश्चय हे कि जो पीला पदाथ धूम्रपान करने वालों 
के हाथों में लगा रहता है, वह अवश्य अ्रन्दर भीता | 
उपलिप्त होगा ही ओर जो घूता और जो वासना | 
बाहर है, उसका कोई प्रधान अश अन्दर भी तो 
जायगा ही । और हम यह भी अवश्य कहेंगे कि शरीर _ 
के उस श्रत्थन्त सुकोमल भाग में यह शाक्त नहीं कि | 
वह इन श्रप्राकृतिक प्रवेशको का स्थानान्तःण स्वीकार 
करु सके । मस्तिष्क चक्तुनाढ़ी और श्रन्य ग्रा 
रिक-जीवन-केन्द्रो की प्राकृतिक मधुरता इस प्रकार 


में सुई चुभते ही समस्त शरीर साच्चीत्व 
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इसी प्रकार प्रत्येक रूप का विश्लेषण करना चाहिए । 
जहाँ तक श्राज तक हमारे विज्ञानवेत्ताओं ने जान पाया 
है, हम यही निश्चय कहेंगे कि धूम्रपान, किसी भी कोटि 
का क्यों न हो, किसी भी महान्‌ कार्य के लिए क्‍यों न 
हो, परन्तु शरीर, मन ओर विचारों के लिए हानिकर 
हेही! १ 
सन्‌ १९३ ० की बात है | में केलाश सरोवर की 
यात्रा पर किसी सम्भ्रान्त रियासती महाराज के साथ 
जा रहा था। श्रल्मोड़ा में हमारा साक्षात्कार कई ऐसे 
बाबा लोगों से हुआ, जो विश्राम केन्द्र पर पहुँचते ही 
आसन लगा लेते थे श्रोर चिलम पर चिलम पीते जाते 
थे | समग्र रात्रि यही करते करते न जाने उन्होंने कितनी 
बार चिलम भरी श्रोर श्रद्ध रात्रि के उपरान्त उनकी 
निश्चेतना ग्रश्ठीलता में परिवर्तित हो गई श्रौर लगे वे 
गन्दी-गन्दी कहानियां कहने । यहां तक कि श्रीराम 
और सीता, श्रीकृष्ण श्रौर राधा, श्री शंकर और उमा 
को भी उन्होंने अपने उस अमानुषिक विषय का नायक 
बनाना प्रारम्भ किया | वे इस प्रकार बेसुध थे कि उन्हें 
यह भ्रान्ति ही हो गई कि वे किसी महाराजा के शित्रिर 
के अन्दर हैं और इस प्रकार का व्यवहार उनके लिये 
योग्य नहीं | न वे लोग सो ही सकते थे, क्योंकि 
उनकी नाड़ियां इस सीमा तक उत्तेजित हो गई थीं, 
जिसको. शान्त करने के लिए कोई उपाय ही नहीं 
हो सकता था | 
दूसरे दिन जब यात्रा प्रस्थित हुई तो महाराज ने 
स्वयं उन लोगों से पूछा कि श्राप पिछली रात इतना 
क्यों चिल्ला रहे थे, तो उन लोगों का उत्तर सन्तोष- 
जनक नहीं था | उन्होंने श्रपने कार्यं की ही महत्ता को 
स्वीकृत कराते हुए, यह सिद्ध किया कि तत्कथित आचार 
द्वारा ही वे श्रपने शम्भु को मिल सर्केगे । क्या ही 
` आश्चर्य ? उन लोगों को यह स्मरण नहीं रहा कि वे 
लोग गत रात्रि को किस प्रकार के श्रःछ्लील वाक्यों का 
प्रयोग कर रदे थे । उनके मानस प्रदेश र एक अनु- 


[ वेशा 


भूति थी कि वे गत रात्रि समाधि में थे, न कि गन्दी २ 
बातें करते हुए | साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि 
जो लोग इसका सेवन नहीं करते वे सुक्ति ओर समाधि 


के भागी नहीं हो सकते | महाराजा ने मेरी ओर दृष्टि - _ 


पात किया और हंस पड़े | 

उपरोक्त दृष्टान्त को सत्य ही जानना और इसका 
सार यही है, किस प्रकार मनुष्य अपने व्यसनों की 
सार्थकता को सिद्ध करने के लिए अपना-अपना बिबाद 
उपस्थित करता है । परन्तु ध्यानपूर्वक किसी को यह 
विश्वार करने का अवसर नहीं मिना कि कितनी 
बुराइयां इसमें हैं | नित्य संचित बीर्य का कितना ग्रंश 
नित्यप्रति स्वाहा होता है. इसका किसी को ध्यान नहीं । 
वे तो समझते हैं, क केवल,मात्र यौन-सम्त्रन्ध से ही 
वीर्यं का नाश होत! है । यौन-सम्बन्धादि मात्र के 
सम्बन्धों से वी० का पतन होता है, अर्थात्‌ मनुष्य को 
शक्ति स्वरूपाकार होकर, अपने केन्द्र से पांतत होत], 
है । परन्तु तदुक्त दुगु णो के व्यवहरण से वीय का 
स्वरूपक पतन नहीं--अपितु बीयनाश होता है, श्रर्थात्‌ 
वीर्य की शक्ति का वाष्पीकरण सा होता है,--श्रथवा 
कई बार तो यही भी देखा गया है, कि वीय का संचय 
यथापूर्व था, परन्तु उसमें शक्ति की मात्रा नहीं टी थी | 
ग्रतः आप ग्रधिकतर आजकल लोगों को देखेंगे कि 
थोड़ी-थोड़ी बातों में क्रोधित दो जाते हैं । यह बीयनाश 
का प्रथम लक्षण है | 

इसके अतिरिक्त--इन व्यसनों में मनुष्य को , 
दासता स्वीकार कराने का प्राबल्य हे । ऐसे लोगों को 
शीघ्र ही अपना दास बनाया जा सकता है । श्राप दो 
चिलम पिलाइये श्रोर महा-्रघम श्रौर जघन्य काये 
भी करा लीजिए। वे आनन्द और उत्साह से 
करेंगे । ॥ 

गत: यह स्पष्ट निश्चित दा सकता है कि नशा पीने 
वाला देश अ्रवश्यमेव राष्ट्रीय उन्नति नहीं कर सकता | 
साधारणतः देखा भी जायगा तो उस देश की चरित्र- 
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दीनता और दुगु ण परायणता ग्रत्यधिक-मात्रा में 
होगी । ऐसे देश के जनसाधारण के विचारों को जिस 
श्रोर चाहो, उसी ओर पलटा जा सकता है, क्योंकि 
उनकी अपनी कोई स्थिर बुद्धि ( नीत ) नहीं होती । 
परिणाम यह होता हे कि डनका नेतिक-पतन राष्ट्रीय 
पतन का स्वरूप घारण कर लेता है। श्राज कोई सत्ता 
है, तो वे कल को किसी श्रन्य सत्ता को स्वीकार कर 
पूवस्थित-सत्ता को विनष्ट करने का बिचार करेंगे.। 
यदि आज एक शासन को उन्होंने ग्रहण किया है तो 
कूल किसी अन्य शासन से प्रभ'वित होकर वे उसी 
के राग अलापने लग जायेंगे। हम लोगों में इस 
गुण का प्राबल्य है। हम लोन किसी भी शासन- 
पद्धति से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि इमारा कोई 
निश्चित विचार नहीं है । 

पाकिटमारी, चोरी की जननी के नाते इसका 
ढुप्प्राबल्य जनता के लिये श्रहितकर ही हुआ है | 
` बचपन में ही बालक जब्र इस दुर्व्यसन के लक्ष्य हो जाते 
हैं, तो वे किसी न किसी प्रकार इसको पूर्ति करते ही 
हें। पहिले अपने पिता की जेब्र से चोरी करना इस 
का श्रीगणेश है । ओर जब वे श्रायुप्रास दो जाते हैं, 
तो उनके मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़े बिना नहीं 
रहता । श्रन्यान्य दुश्चरित्रों का अबतरण . होता जाता 
` है । क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने चरित्र को, अपनी 
नेतिकता को स्वतन्त्र नहीं रख सकता । दूसरों की देखा 
देखी वह भी उस कार्य को करने पर सन्नद्ध हो जाता 
है, चाहे उसका परिणाम विनाशकारी ही क्यों न हो ? 
क्रमशः इस एक ही दुर्गति से मनुष्य के जीवन में कई 
ऐसे विनाशकारी तत्त्वो का उद्दीपन होता है, जो उस 
के जीवन की सभी अ्रवस्थाओं को दुःखमय कर देतीं 
हैं। अ्थिक सङ्कट के कारण वह अपने जीवन क्रो 
सुखी नहीं बना पाता |! अपनी आथिक-समस्या की 
पूति करने के लिये वह कई ऐसे भ्रभ्यासों का अब- 
लम्बन करता है, जो चरित्रता की दृष्टि से प्रशंसनीय 


यह हमारे शास्त्रों की उक्ति है । कई साधकों ने इसका 
डि 


नहीं हो सकते | स्वभावत: चोरी और हत्या का श्री- 


ळात TE SNS 
॥ |: IS 
है 209५ जनै {= 


धूम्रपान से हानियां श्रौर बचने का उपाय 


गणेश होता है। यदि उनके.घर में पर्याप्त घन हुआ 

तो वे विलाश में ही तन्मय रहते हैं, ग्रतः इस प्रकार . 
अपने जीवन को होम करते रद्ृते हैं। यदि ऐसा 

नहीं हुआ तो किरी न किसी प्रकार तो वे अपनी लत 
को सन्तुष्ट करते ही हैं। फलतः: उनका जीवन श्राधि- 4 
व्यांधयों से ग्रस्त हो रहता है । श्रजीर्ण, सिरदर्द, निव" 4 
लता तो निश्चय ही है, साथ साथ कई ऐसे संक्रामक 


[गो से वे आक्रान्त हो जाते हैं, जो यथास्थित के 9 
अनुसार ही ग्राते हैँ | दमा, चय, कुष्ट रोगोंसेही | 


हम इनके परिणाम का पता पा लेते हैं । को कोई - 
लोग इन परिणामों को अपने भाग्य के सिर मढ़ 
देते हैं, तो उचित न! परन्तु इतना भी है, उनके 
तत्कथित कर्मा के फलस्वरूप ही वे रोग उनको ग्रस्त 
करते रहते हैं। मोतयाबिन्दु, हृस्कम्पत, श्राभाशय | 
का वर्म्म तथा तथाविध कई रोग इस विध के कारण 
हमारे देशवासियों को दुःखी करते रहते हैं |” पाश्चा- 
त्यो को ही देखिये । देखने में हमें भ्रम ही होता है, 
परन्तु विदेश में च्विकित्सक 'रहने के नाते में इस को 
स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वे लोग हमसे -कहीं-अ्धिक | 
इन दुष्परिणामों से श्राक्रान्त रहते ईं | परन्तु “दूर के 
टोल सदा सुहावने? ही लगते हैं, इस उक्ति के अनुसार | हः 
हम उनकी यथास्थिति का परिचय नहीं पा सवते। | 
पाश्चात्य देशवासियों के रोगों और उनके चारित्रिक 
दुगु णों का विवेचन एक असम्भव सी कथा हो जाती. 
है। सच पूळी जाय तो हम कहेंगे {क हमारे देश में _ 
प्रचलित अ्रसभ्यन्कृतियों श्रौर रोगों ओर कुरीतियों का | 
्रादि-स्थान पांश्चम ही है । प्राचीनकाल का भारत 
बली ्र सच्चरित्र श्रौर धमे-कर्मेपरायण था केवल- | 


ps 
मात्र इन्हीं दुग णों के न होने से 
“जहां चाह है, वहां राइ भी निश्चत ही है |? 


योग भी किया है। ओर यह भी सिद्ध हे 
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यह कहना उचित नहीं कि “कितना प्रयत्न करते रहने 
पर भो यइ लत नहीं छूटती ।” यड तो हमारी 
नपु सकता का अथवा दुबेलता का परिचय देना है। 
दृढ निश्चय से आप क्या नहीं कर सकते ? जिस प्रकार 
आप किसी व्यक्ति पर श्रप्रसन्न होने पर उसके नाश 
का संकल्प करते हैं श्रोर उसमें सफलता पाने का 
श्रोय लेते हैं, उसी प्रकार इसके दमन की भी चेष्टा 
करनी होगी | हमारे परिचित कई एक वकील साहब 
भी हैं, जो गत १५ सालों से इसके शिकार बने हुए 
ये--प- न्‍्तु एक दिन मेरे. कहने मे उन्होंने प्रण कर 
लिया कि कार्य वा साधयामि शरीरं वा पातयामि । 
रथात्‌ १ या तो धूम्र पान ही त्याग कर रहूँगा 
चाहे प्राण भी चले जांय सत्यतः यह ्रोषधि अचूक 
सिद्ध हुई । 


श्रतः सवप्रथम साधक को श्रपने मन में विचार 
सहित इसके ्रवगुणों का विचार करना होगा श्रोर 
जैसे श्राप शत्र, को देखते हैं | सदा उसी प्रतिपक्ष- 
आवना से देखना होगा, यदि वैसा आपने किया 
तो यह विश्वाससहित कहा ना सकता है कि आप 
सहसा ही इश व्यसन से मुक्ति पा जायंगे | संकल्प 
की उपासना करनी चाहिए रौर ढ़ निश्चया बनना 


' चाहिये! जिस प्रकार श्रपने जीवन के श्रनेक कार्यों 


का संकल्प करते हैं, उती दृढ़ता से इसका भो संकल्प 
कीजिये | श्राज श्रौर पी लें कल को तो इसका त्याग ही 
करेंगे!- ऐसा कहना एक दम श्रनुचित है | उसी 
चण, घबकि इस के त्याग का विचार श्राये, हमें दत्त- 
चित हो कटिबद्ध हो ज ना चाहिये | यही सफलता की 
दुजी है। 

दूरे कुसंगति का एक दम त्याग कर दो) जहां 
इन वस्तुश्रों छा .उपयोग होता हो; वहां जाना दी 


2. बन्द कर दो। क्योंकि ऐसे स्थानों में जाकर आपको 
बासना को बल मल्ता है और १प पने २४चय होगा) उनको यह ध्यान होगा कि यदि वे किसी” 


[ बेशाख 


को पूर्ण नहीं कर सकते | ऐमे लोगों के साथ जाना 
हो नहीं, जो आपको इन श्रवगुणों के लिए प्रोत्साहित 
करें। होटलों में बेठना भी श्रापके निश्चय को निर्बल 
करता पहेगा । अपने जीवन का एक क्रम बनाने से 
आप को ज्ञात होगा कि श्राप सफल होते जा रहे हैं । 

श्रप यह नहीं सपऋता कि इस अवगुण से मुक्त 
पाना असम्भव है । में आपको विश्वास दिलाना 
चाहता हूँ कि आप अ्रवश्यमेव इसका त्याग कर 
पायेंगे, यदि श्राप सत्यपरायण होकर, संकल्प करें 
कि इपका निवारण मनुष्य जीवन के सुख के लिए 
अनिवाय है | जेसा पाश्‍चात्य चिकित्सक ने कहा कि 
सभी रोगों का मून भोजन का न पचना और मल- 
रोध है, उसी प्रकार में भी कहना चाहता हूं कि 
भोजन के न पचने ओर मलरोध होने का कारण 
हमारे यह श्रवगुण ही हैं, जो कालक्रम से हमारे शरीर 
को विषाक्त कर देते हैं । 


यदि आपको मन्दाग्नि का रोग हो तो 
निसप्रति व्यायाम करने से ओर 
योगसाघनों का अभ्यास करने से आप ग्रपनो-शरीर- 
विप्रयक-त्रटियों का परिहार कर ककेंगे | 
सात्विकता और पुषष्टकारक तथा नियमित 
दिनचर्या श्रापको इस योग्य बना देंगे कि आप इस की 
गन्ध से भागेंगे । यह कोई मनगढुन्त बात नहीं, अपठु 
श्रनुभूत 6त्य है | जितका उपक्रमण कई सत्यांन- 
व्यक्ति कर रहे हें | नित्यप्रांत इनके गुण-दोघों का 
विवेचन कीजये ओर श्री ईश्वर से यह प्रार्थना 
कीजिये कि आप इस रोग से मुक्‍त होने की शक्ति 
प्राप्त करें । 


'इसके अतिरिक्त यह नताना श्रावश्यक होगा कि 
इस गुरूतर-कायं के भविष्य का उत्तर दायित्व भी 
टरमारे देश ॐ प्रत्येक ग्रहपितामह को ग्रहण करना 


सोलह 
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मन किसी प्रकार इस व्याधि के लच्प दा चुके तो उन 
नका कतेःय़ होगा कि वे ग्रानी' सन्तान की शिक्षा- 
त्दीला कः क्रम इत प्रकार कर दें जितपे वे इत रोग 
स्के ग्र'क्रमण का उचित प्रतिकार कर सकें। छोटे- 
छछोटे वालकों को इस संक्रामक रोग से बचाना चाहिए | 
य्यह में केंपे कहूँ कि कोन सा उपाय श्रेयस्कर हंगा | 
य्यह तो श्राप लोग हीं निश्चित कर सकते हैं। 
क्रप्रयती परिस्थिति के श्रनुकूच आप उस प्रयोग का 
क्य्त्रलम्बन कीजिये, जा आप के उपयुक्त हो | 
परन्तु इदना अवश्य है कि बालकों की सच्चरित्रता 
का उपदेश उनके बाल्यकाल ही में देना चाहिए | 
इंश्वयरायणता तो केत्रतर्मात्र आवश्यकीय ही 
नादीं --ग्रपितु श्रनिवार्थं मो है--तदतिरिक्‍्त उनके 
ख्वानप'न में भो विचार को ही अधिक स्थान देना 
च्व.हिए । भोजन के आ्रतुकून ही तो हमारी बुद्धि 
का श्रवतरण होता है | ग्राहर शुद्ध होने से सत्व 
की शुद्धि होती होत।. है श्रोर सत्व की शुद्धि से 
मनुष्य को विचार शक्ति का उद्य होता है तत्र वह 
अ्ायने जोवन क। किसी मो कठिताई का परिहार कर 
सकता है । 

` सद्विचार के लिए गरने त्रालक्रों को प्र रित 


धूम्रपान से हानियां और बचने के उपाय 


वासना में सटात्म-माव का प्राबल्य हो और अपने 
जीवन का लक्ष्य निश्चित कर सकें । यदि आप 
उनके जीवन के प्रथन प्रहर दं। में सद्‌ संस्कारी 


का बीज आरोपित कर पायेंगे तो श्रापके बालक 


सच्चग्लिता ओर 
प्रधान श्र गा 


निश्चय ही आदश बनेंगे । 
अवगुणदीनता तो उनके जोवन,की 
होगी ही । देश की समस्या का परिहार भी तभी 
हो पायेगा जबकि इम इस निदान का आश्रय ग्रहण 
करंगे--क्योंकि हमको समभना चादिए कि न जाने 
ससार में श्रोर भी कितने अवगुण हैँ, जो एक- 
एककर उन चीबों पर आक्रमण करते रहेंगे । ऋतः 
उनको इत योग्य अनाना चाहिए कि वे केवलमात्र 
धूम्रपान की दी त्पागपरायणता वो अपना लक्ष्य 
न जाने, श्रपितु जीवन की सभी कुब्ृत्तियों का विरोध 
ग्रौर निमू लन भी कर पाये । जो कुछ अप्राकृति 
कता उनके जीवन में श्राये उका तिरस्कार ही 
करे । सदचरित्रता जीवन की ज्योत है ओर 
दुराचार जीवन का श्रन्धकार है । मानव जीवन 
अन्धकार से प्रकाश की झोर, असत्य से 
त्य की ओर ओर मृत्यु से अ्रमरस्त्र की ओर प्रयाण 
करने का प्रथम क्षेत्र हे, जिसम॑ हमको जाना ही 


करना चाहिए .। समय-समय पर उनको - पवित्र होगा--विजयी हो शा पराजित, ' पातित हों या 
७ जज 10९ हि = 

स्थानां में भी ले जाना चाहिए, जिस से उनकी आदर्श | 
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बाह्मण की गौ ऊलेवक-श्री श्रमभप् जिद्य लंकार । सच्चे ब्राह्मण को वारी में क्या जादू भरी 
शक्ति होती है, वह इस पुत्तक में पाठ देखेंगे । एक महाबली राजा के मुकाबले में एक गरीब बाह्मण को वाणी 
हि दि वय गया है, जिनमें कि ग्न्त में उप ब्र हाण को बाणो की 
५ ब्राह्मण को गा का प्रारम्भ से अन्त तक पड़ कर इस को बड़ी प्रशक्षा को है! वेद के पबित्र उपदेशों को यह 
[ध्याय पुस्तक ( श्रथववेद्‌ के ब्रह्मगवी सूक़ की व्शख्या ) प्रत्येक सजन को अवश्य पढ़नी चाहिए | न्य ॥1) 
मिलने का पता- प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार |! 


१ 


ही ग्रनायासत बिजप होतो हे । मदात्मा गांधी _ 


ES 


मूल्य ॥।) _ 
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गुप्तकालीन मूत्तिकला 


श्री कृष्ण दत्त वाजपेयी 


~ 


भारतीय इतिहास में गुप्तकाल 'खणयुग” के 
नाम से प्रभद्र है | साधारणतः यह काल ईसवी 
चौथी शती के प्रारम्भ से छुठों शती के श्रन्त तक, 
माना नाता है | लगभग तीन मौ वष के इस लम्बे 
समय में हमरे देश ने मूर्तिकला, चित्रकला, 
साहित्य श्रार ग्रंगात के क्षेत्र में श्रभूतपूवे उन्नति 
प्राप्त की। इसका पता हमें उन साहित्यिक रचनाओ्रों 
. तथा कलाकृतियों से चलता हैं जिनका निर्माण गुप्त- 
काल में किया गया । 
गुप्तकाल की मूर्तिकला को सप्रझने के लिए 
' गह आवश्यक हे कि तत्कालीन परिस्थिति का तिंहा- 
 उलोकन कर लिया जाय | उस समय उत्तर भारत में 
. गुप्तवंशी शाभा का ्राधिपत्य था ।जनका लोह! 
. भारत के सभी राजा मानते थे। समुद्रगुप्त, चन्द्र- 
` गुप्त विक्रमादिश्य, कुमारगुस, स्कन्दमुप्त-- जेसे 
प्रतापी नरेशों की छुत्रछाया में देश ने एक दीघ 
समय तक सुख श्रोर शान्ति का अनुभव किया | 
यद्यपि बीच में शकों श्रोर हूणों के श्राक्रमण से कुछ 
 गढ़बढ़ श्रवश्य हुईं, पर वह चणिक थी ओर उसके 
. कारण भारतीय नीवन-घारा में कोई परिवतेन नहीं 
 हुश्रा। 
र गुप्त युग धामिक सहिष्णुता का युग था । श्रधिः 
कांश गुप्तवंशी शासक वैष्णव थे, तो भी वे भ्रन्य 
अमो के प्रत सम्मान का भाब रखते थे। उनके 
शासन में कितने ही लोग श्रन्य मतावलम्बी होते 
. हुए भी ऊचे पदों परे ञ्रासीन थे | इस काल में 
शेव, शाक्त श्रादि मतों के साथ बौद्ध एवं 
भी बराबर किक्रसित द्वोते रहे | इन विविध 
सम्बन्धित देबालयौं, स्तूपों, विह्वारो आदि 
प्राप्त हुए हैं उन्हें देखने से पता 


त्री 


श्रठारह्‌ 


| 
हि 


aaa 


चलता है कि शासकवर्ग एवं जनता दोनों में घामिक 
उदार भावनो बहुत अधिक विद्यमान थी। गुप्त 
नरेश कुमारगुप्त ने नालन्दा में एक बोद्ध विहार 
की स्थापना करायी, 
विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ । परवती गुप्त 
शासकों ने इस विश्वविद्यालय की अभिबृद्धि में पूरा 
योग दिया | इस झल में जेन-घर्म सम्बन्धी स्थापत्य 


जहां आगे चल कर एक बढे 


एवं मूर्तिकला की कृतियों का भी निर्माण बड़ी 
संख्या में हुआ -। मथुरा जेसे नगर बौद्ध तथा 
जेन धम के बढ़ केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध हो गये थे। 
सहिष्णु 
वाताबरण में अन्य ललितकला्रों के साथ मूतिकला 
के सर्वाङ्गीण बिकास का सुअ्रवसर प्राप्त हुआ । 
तत्कालीन मद्रार्कव कालिदास ने जहां अपने काव्यों 
प्रोर नाटकों के रूप में बाग्देची के लिए सरस-सुन्द्र 
हार पिरोये, वहां मूतिकला के पुजारियों नें भी 
अपने उदात्त भावों को पत्थर, मिट्टी और घातुके 
माध्यम द्वारा शाश्वत रूप प्रदान किया । रुपया 
सौन्दये की व्याख्या करते हुए कालिदास ने इस भार” _ 
तीय तथ्य का अनुमोदन कि सौन्दर्यं पाप वृत्तियों को 
उकसाने का साधन नहीं है बल्कि इस उद्देश्य 
ऊंचा है-- 


इस प्रकार गुप्त युग के शान्त एवं 


थदुच्पते पार्वेति, पापवृत्तये न रूपमित्य व्यभिचार तद्वचः? 


इस भाव का गुप्तकालीन मूतिकारो ने श्रपनी 
रचनाओं में सफलता के साथ निर्वाह किया कला 
के दिव्य आदर्शो से प्रेरणा प्राप्त कर उन्होंने 
सौन्दयं की महत्ता को कलुषित होने से नचाया | गुप्त- | 


काल की जो मूर्तियां उपलब्ध हैं उन में हमें उस 


रूप के दर्शन [मलते हैं जो गानव-हृदय में उल्लास, 
प्रम रौर श्रानन्द का सञ्चार करने के साथ चित्त- | 
वृत्तियो को ऊंचा उठाने में सहायक र दे 

होकुमार्ये का गाम्भीये के साथ, रमणीयता का सयम 
के साथ तथा यथार्थ का आदर्श के साथ जसा सुन्दर _ 
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समन्वय हमें गुप्तकालीन कला में मिलता है देसा 
अन्यत्र दुलेभ है। 

शुप्तकालीन मूर्तियां चार प्रक'र की मिली हैं-- 
पाषाण-मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियां, कांसे की मूर्तियां 
ओर सिक्कों पर की मूतियां । पत्थर को मूतियां 
गढ़ने के प्रधान केन्द्र देवगढ़ [ जिला भांस']. सारनाथ 
| बनारस ], मथुरा, तक्षशिला, ऐहोल आदि थे | 
देवगढ़ के दशावतार मन्दिर में लगे हुए कई शिला- 
पट्ट शुप्तकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। इन में तपस्या 
मै संलग्न नर-नारायण, गजेन्द्र-मोक्ष, श्रल्या उद्धार 
तथा शेषशायी विष्णु के दृश्य अत्यन्त सुन्दरता के 
साथ उत्कीर्ण मिलते हैं । कुछ फलको पर कृष्ण- 
लीला सम्बन्धी दृश्य भी हैं। सारनाथ से प्राप्त धर्म- 
चक्र-प्रवतेन मुद्रा में बेटी हुई बुढमूर्ति इस काल की 
सर्वोत्तम बुद्धःप्रतिमाश्रों में से एक हे । इसमें बुद्ध का 
शान्त निस्पृह भाव कलाकार के द्वारा बड़ी सफलता 
के साथ व्यक्त किया गया हे | सारनाथ से लोकेश्वर 
शिव का एक सुन्दर मस्तक मिला हे, जिस का 
कलात्मक जडाजूट दशनीय है। भारतकला भवन 
काशी की कातिकेय मूर्ति भी अपने ढङ्ग की अनुपम 
प्रतिमा है । इसे देखने से ऐसा लगता है मानो वीर 
रस ने अवतार धारण कर लिया हो | ग्रंग-ग्रंय से 
तेज ओर उत्साह छुलकता-सा दिखाई पड़ता है | 
मुख पर निश्चिन्तता का मनोहर प्राकृतिक भाव है | 

गुप्तकाल में मथुरा-कला ने भी बड़ी उन्नति 
प्राप्त की | बुद्ध की जो मूर्तियां इस काल में यहां 
गढ़ी पाईं गयीं उन में शांति और गाम्भीय के साथ 
अंगों की कोमलता तथा चेहरे पर मरन्दास्मत का भाव 
बढ़ कलात्मक ढंग से व्यक्त किया गया है। जेन 
तीथंकरों की तथा विष्णु की भो कई उत्कृष्ट प्रतिमाए 
मथुरा से प्राप्त हुई हें । इनके अतिरिक्त जनसाधारण 
` के जीवन पर प्रकाश डालने वाले अशेष भी मिले 


शेव-धमं का श्रच्छा विकास हुआ । खोह 


नक 
प्रख्यात है हो, यहां की गुफा 


आदि बातों की जानकार। प्राप्त होती है । भरतपुर 
राज्य में रूपवात्त नामक खान भी गुप्तकला का ऋच्छा _ 
केन्द्र था | ८ ११ 
उत्तर-पश्चिम में गुप्तकालीन मूर्तियों का एक बड़ा | 
केन्द्र गांघार प्रदेश था। यहां सीलेटी नीले पत्थर | 
में उत्कीण बौद्ध छम सम्बन्धी सेकड़ों कृतियां मिली | 
हैं, जो लाहौर, तक्षंशिला तथा पेशावर के संग्रहा- | 
लयो में प्रदर्शित हैं । इनकी कला यूनानी और | 
वण्ये-विषय भारतीय हैं। चूने-मसाले की गचकारं हे 
के बने हुये गधारकला के कुछ मस्तक निस्पन्देह बे 
सुन्दर हैँ । ८ जा 
मध्यभारत में उद्यगिरि नामक स्थान में उत्कीण र 
वराह की. विशालकाय प्रतिमा इस काल की एक. 
विशिष्ट कृति है। बराह भगवान्‌ पृथिवी को अना- 
यास अपने दाढ़ों पर उठाये. हुए दिखाये गये 
शौर्यं और साहस मूर्ति में बड़े स्वाभाव 


उनका 04 
ढंग से व्यक्त किया गया है । मध्यभारत में पवा 
श्राद्‌ कई स्थानों से भी इत काल की सुन्दर मुतियां 


मिली है | इन में अधिकांश ग्वालियर के 

में सुरक्षित हैं | कई प्रतमाए' कला की दृष्टि से 
टिकी हैं। 

बिन्ध्य प्रदेश में भी गुसकाल में तथा. उस 


पांचवीं शती की है, गुस्कालीन॑ कला के : कृष्ट 


उदाइरणों में है। इसके पहले के मुखलिंग भूमरा 
ओर नचना नामक स्थानों से मिले है। | 


~ 


दक्षिण भारत में इस लम्बे काल में जन्त। 


Ce 
Er "कु 
है 
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गुरुकुल-पत्रिका 
अपनी कला का परिचय: दिया | १६ वीं गुफा में 
बुद्ध की अनेक सुन्दर मूतियाँ उत्कीण हैं, जो उत्तर 
गुप्तकाल की हैं। इनमें सपल्लीक बेठे हुए नागराज 
की प्रतिमा सर्वश्रेष्ठ हे) एलोरा में भी छुठीं शती 
की कुछ दर्शनीय मृतियां हैं। कन्हेरे की ६६ वीं 
` छुफा में अवलोकितेश्वर की एक श्रत्यन्त सुन्दर मूर्ति 
उत्कीण हे । वेद! तारा-मूतिया के बीच खड़ी हुए 
दिखाये गये हैं । ऐदोल में भौ उत्तर गुप्तकाल की 
कई उल्लेखनीय मूर्तियां हैं । ये अधिकांश में 
` देघ्णाव-चर्म सम्बन्ध हैं | गृप्तकाल में निर्मित इमा- 
। “ रत श्रब श्राधक संख्या में उपलब्ध नहीं हैं | पर 
जो कुछ बची हैं उन्हें देने से ज्ञात होता है कि 
उनमें मूर्तियों का चित्रण सुच.रु ढंग से किया जाता 
था। इनमें देव, गन्धवे, यक्ष, किन्नर, पत्रावली, 
वस्तिक, क॑ तिमुख आद यथा-स्थान उत्तकी्ण किये 
ज्ञाते ये | कानपुर जिले में भीतरगांव तथा मध्य- 
प्रदेश के राययुर जिले में सीरपुर नामक स्थान में 
ईंटों के जो मन्दिर मिले हैं उनकी ईटों पर स्त्री- 
पुरुष, उत्फुल्ल कमल, वेलबूटे तथा जालीदार 
नक्काशी बढे प्रमावपूण ढंग से उकेटी हुई 
मिलतीहँ। हक” 
| मिट्टी की गुप्तकालीन मूर्तियां भी बड़ी संख्या 
म मिली हैं। पहाइपुर, राजघाट, मीरा, कोशाम्बी 
श्रावस्ती; प्रवाया, श्राइऋछुत्ना ओर मथुरा से जो 
म्रुण्मूर्तियाँ मिली हैं उनमें तत्कालीन लोक-जीवन 
की सुन्दर झाँक्री मिलती है । पहाड़पुर के उत्खनन 
से कृष्णलीला सम्बन्ध तथा श्रन्य कितने ही मनो-_ 
रक्षक अ्बशेष मिले हैं | राजघाट से प्राप्त पिट्टी के 
खिलौने, गुप्तकालीन ख्री-पुरुषो के अनेक प्रकार 
के केश-विन्यास, श्रलंकरण श्रादि को व्यक्त करते हैं । 


ड अहिच्छुत्रा की खुदाई में गुप्तकाल को श्रनेक 
तोरी-बडी मृणमूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं । इनमे * बसे 
i TR 1: दीन 


[देशास 


श्रधिक -उल्लेखनीय पावती का मनोहर मस्तक है, 
जिसका पुष्प-प्रथित केरापाश तथा घुँघराली अलकों 
का भव्य प्रदशन देख कर कलाकार की कला के 
सामने नतमस्तक हो जाना पड़ता है। ग्रहिच्छत्रा 
स प्राप्त श्रलंकृत जटाजूट सहित शिव का शिर भी 
दशनीय है | श्रावस्ती से मिली हुईं मूर्तियों में एक 
बहुत बड़ी मुण्मृति है । इतनी बड़ी मिट्टी की मूर्ति 
अन्यत्र नहीं मिली | इसमें एक स्त्री दो बच्चों के साथ 
बेठी हुई दिस्वायी गयी है । पास में मोदको की 
डालिया रक्खी है | सम्भवतः यह दृश्य यशोदा 
सहित कृष्ण-चलगाप का है | 


गुसकालीन धातु की भी कुछ मूर्तियां मिली हैं | 
इनमें तवोंत्कृष्ट तांबे का बुद्ध मूर्ति है . जो सुल्तान- 
गंज [ जिला भागलपुर ]. से मिली थी। यह मूर्ति 
साढ़े सात फट ऊँची है और इसवी पांचवीं शती 
की है | बुद्ध क दायांहाथ अभयद्रसा में है और 
बाये से वे वस्त्र सम्भाले हुए हैं । वस्त्रों को बढ़ी 
बःरीकी से दिखाया गया है | मुख की भावपूर्ण मुद्रा 
सराहनीय है । यह मूर्ति अब इंगलैंड में बरमिंघम 
की ग्यूजियम में है । ; 


पूर्वी पंजाब के कांगड़ा जिले से बुद्ध की पीतल 
की एक सुन्दर प्रातमा मिली है । इ मे उन्हे धर्म 
चक्र परिवर्तन मुद्रा में दिखाया गया है । मीरपुर 
खास [ सिन्ध प्रान्त ] से मिली बूहझा की खड़ी हुई 
चतुमु खी मूर्ति भी गुप्तकालीन कांस्य प्रतिमाओं के 


श्रच्छे उदादरणों में है । 
गुप्त शासकों के सोने-चांदी के सिक्के बड़ी संख्या 


' में उपलब्ध हुए हैं। मूर्तिकला की हृष्ट से स्व" 


सिक्के विशेष महत्व के हे । इन पर सामने की ओर 
राजा की मूर्ति मिलती है और पीछे लक्ष्मी या श्रन्य 


[ शेष पृष्ठ २३ पर ] 


E 
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विदेशों में आम भेजना 


श्री रासेशा बेरी 


भारत का एकाधिकार 
भारत मे आम की खेती मानवीय स्मृति के 
पढिले से हा रही है | फलों की खेती किये जाने की 
विद्या के विद्वानों ओर ऐतिहासिकों का विश्वास है कि 
भारत इस फल का आदि घर है। इसकी प्राचीनता का 
यह प्रमाण काफी डै कि इस देश में आम की पांच सो 
से अधिक किसमें बोई जा रही हैं ग्राम की पेदावार 
भारत का ने गिक एकाधिकार है।इस एकाधिकार का 
कारण यह है कि जल वायु ओर भाम की अवस्थायें 
फल को पेद। करने में विशेषरूप से 


पवित्र फल 
यह फल ओर वृक्ष इस 
समभा! जाता है कि 
धार्मिक कार्या में प्रयुक्त होते हैं । 
मंजर विष्णु को भेंड की जाती है ओर शिवरात्रि पर 
शिव जी के ऊपर चढ़ाई जाती है। शिव पुराण में 
ग्राम के फलों को देवता पर समपित करने का बड़ा 
महत्व लिखा है | ग्राम के अलावा बहुत कम फल 
ऐसे होगे नो हमारे देश के लोकगीतों ओर थामिक 
उत्सवों मं आम की तरह घुल मिल गये हो । भारतीय 
कवि तो जेसे ग्राम पर ही लग्टू थे । 


देश में इतना पवित्र 
आर फूल बहुत से 
वसन्त में आम को 


इसके पने 


भारत का सबंश्र ष्ट फल 

आक्र के शासन काल में दरभंगा के पास लाख 
बार में आम के एक लाख पौदे लगाये गये थे | 
तुगलक शासकों के काल में ग्रगणित पौधे रोपे गये 
थे | इस मे इस फल की लोकप्रियता प्रगढ 
होती है | करीज छुः सो साल पहिले मुहम्मद तुगलक 
शाह के समय एक परियन कवि अमीर खुसरो ने 
कहा था ग्राम बगीचे का अभिमान है । भारत के 
चुने हुए फलों में यह सर्वोत्कृष्ट है । दूसरे फलों को तो 


इक्कीस 
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पकने पर स्वने से भन्तुष्ट होती है । परन्तु आम 
विकास को हर अवस्था म अच्छा हाता है 1? पापीनो 
लिखता है-'सम्श।तोष्ण उत्तरी अमे।रका में सेब का 
जो महत्व समभा जाता है उसभी तुलना में गरम 
देशों में रहने वाले मरोड़ों ग्राटामटों के लिये आम 
कहीं धिक महत्व की च'ज हे |? 
विदेशों का क्‍यों भेजा जाय १ 

शाम भारत में एक वशेष मौमम में पेदा होते 
हैं, और यह मौमम थोड़े समथ तक हा रहता हे । 
आम पड़े रहने से ग्रःठ-टस दिन में खराब हो जाते 
हें। इस लये आमों की बहुतायत के दिनों में सारी 
पैदावार का ठाकठीक उपयोग हो नहीं पाता | विदेशों 
में आम नहीं पैदा होता और वहाँ इसकी मांग है । 
यदि इसे विदेशों में भेजने के तरीक म लूम कर लिये 
जांय तो हमारा देश इस देदाता धन्थे स बहुत धन 
कमा सकता है । 

ग्यारह करःड़ मन पेदा ॥र 

खेती की पैटावार को बाजार में समुचित रूप से 
खपाने का आयोजन करने वाले भारत सरकार के 
एग्रिक्लचर मार्बेटिंग एडवाइजर की रिपो के अनः 
सार भारत में सब प्रक'र के फ्लो की खेती के लिये 
कुल क्षेत्र १६ लाख एकड़ से कुछ अधिक हे । इस 
सूची में ग्राम का नम्बर म्ब से ऊपर है, ओर यह 
६६७३४० एकड़ जमीन मे चोया जा रहा है | एक 
अन्य सूचना के अनुसार यह ग्यारह लाख एकड़ से 
अधिक भूमि में लगाया जाता है। एक एकड़ में 
सत पचास वृक्ष गिने जांय ओर प्रति बृष से हर 
साल दो मन पेदाब।र लगाई जाय तो भारत में ्राम 
की पैदावार ग्यारह करोड़ मन जा पहुँचती है । 

अल्फान्जो सबसे बढ़िया किस्म 
बम्बई के कृषि विभाग ने आमों को बाहर भेजने 


गुरुकुल-पत्रिका 


की कोशिश की हैं | बाहर भेजने के लिये अल्फान्जां 
सत्र से ग्रच्छी ।कस्म साबित हुई है | क्‍योंकि यह पेक 
करने, रखने श्रोर निर्यात के प्रभाव से सवस कम 
प्रभावित हाता है । 

२ फलों का चुनार 
पूरा पकने से पहिले फलों का रंग जब जतूनी होता 
है तत्र फल तोड़ कर इङ्गलेंड भेजने के लिये 
सवथा अच्छे रहते हैं | यह बहुत गोर से 
देख लेना चाहिये कि विदेश भेजने के लिये 
जो फंल चुने गये हों वे रोग श्रौर कीड़ों के श्राक्रमण 
से श्रथवा दाग धब्बे या किधी भी प्रकार की चोट से 
तई 2 
| ग्रड बनाना 
बम्बई से जो प्राम इंगलेंड भेजे गये थे, कीड़ों 
र रोगों के विशेषज्ञों एण्ड प्रोले जिस्ट ग्रौर पेथो- 
लोजिस्ट ने उनकी परीक्षा कर ली थी । उसके बाद 
उनके दो ग्रेड बनाये गये थे। १. बिशेष और २. 
व्यापारी । ग्रट्टाईस तोला या इससे श्रधिक भार के 
फलों को पहले ग्रेड में रखा गया था | दूरे ग्रेड में 
. फलों को भार के श्रनुसार दो श्रोणियों में बांट दिया 
गया था | चोजीत से ग्रट्टाईस तोला तक भार के फलों 
को पहली श्रेणी में श्रौर बीस से चोब्रीस तोला तक 
के फलों को दूरी श्रेणी में रखा गया । 
१ पैक करना 
“ ग्रेड वनाये हुए फलों को सिम्बल की लकड़ी से 
बने विशेष प्रकार के बक्पो में बन्द किया गया | 
प्रत्येक बक्स इतना ही बड़ा था कि इसमें एक दजैन 
फलों की एक तह श्रा जाय | एक तह में दो पंक्तियां 
रखी जाती थीं | दोनों पंक्तियों के बीच में लकड़ी की 
एक पट्टी रखी होती थी | जिससे बक्से के दो खाने बन 
ज्ञाते थे | ये बक्से ऐसे बनाये गये थे, जिनमें हवा श्राने 
' केलिये विशेष प्रबन्ध था | बक्स में रखने से पहिले 
। प्रत्येक ग्राम टिशू पेपर में लपेट दिया नाता था | बीच 


~ 
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[ वेशाख 


के खाजा म्थान मं लकड़ी को बहुत बढ़िया किस्म की 
छीलन भर। जाता था। इससे फल अपनी जगह से 
हिलडुल नहीं सकते थे । ऐसे पांच बक्से को बांध कर 
एक पवट बनाया जाता था । यह पेकेट इ गलैंड भेजने 
क लिये जब्घाजाँ पर लाद दये जाते थे । 
जहाज की यात्रा 

यह देखा गया हे कि जहाज के ठंडे कमरों में 
रखे हुए फलों के मुकाबले में यह बहुत श्रच्छी हालत में 
पहुँचे | तीन चार सप्त ह तक मों को अच्छी अवश्या 
में रखे रहने देने के लिये चालीस या पेंतालीस फाने- 
हाइट त।पमान काफी अच्छा रहता हे । बम्बई से 
लन्दन तक पहुँचने में स्ट्रीमर को इतना समय लग 
जाता है । इ'गलेंड में पहुँच कर ग्रल्फान्जो ग्राम सवा 
शठ आने का एक के हिसाब से बिऋ जाता है | 

खाद्याजो का अच्छा स्रोत 

बम्बई सरकार के परीक्षणों में जब भ्राम इ गलैंड 
पहुँचे तो उनमें कुछ फल लन्दन के साम्राज्ञ पटल 
इम्पायर मार्केटिंग बोडे को परामर्श, ्रोर सुझाव के 
लिये भेर कर दिये गये कुल फल खाद्योजों के 
विटामिन की खोज के लिये लन्दन का लिस्टर इ स्टी- 
य्यूर को भेज दिये गये थे। खाद्योजों का अध्ययन 
बताता है कि ग्रल्फान्जी आमो में खाद्योज ए. और सी 
बहुत श्रधिक होते हैं ओर विश्वास किया जाता है कि 

` सुपतिद्ध ब्रोले सेवों की तुलना में भी बहुत अधिक होते 
हूँ | इस तथ्य के कारण योरोपिश्रन बाजार के लिये 
यह एक नया पुष्टिदायक फल है, इसी लिये डेन्माकं 
जर्मनी, फ्रान्स ग्रादि में. भी इसकी मांग पैदा हो 
गई थ । 
व्यापारियों के लिये निर्देश 

बम्बई सरकार के परीक्षशों को हम संक्षेप में कह 
सकते हैं कि इन प्रयत्नों में देखा गया है। आम का 
फल यदि ठंड़े कमरों में रखा जाय तो इ गलेंड श्रच्छी 
हालत में पहुँच सकता हे । डेक पर फल खराब 

, हो जाता हे । चौनीस से भ्रट्राईस तोला भर के फलों 
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की कीमत अधिक [मिलती है । हवाई जहाज के द्वारा 
भेजे जांय तो खर्च इतना बढ़ जाता है कि इस सौदे 
में मुनाफा लेने की कोई गुञ्जाइश नहीं रहती । ममुद्र 
के सीधे माग द्वारा भेजने स लाभ रहता है। ञ्रपी 
इस चात की आवश्यकता है कि लम्त्री यात्रा से स्थान 
स्थान पर ग्रामां की परोक्ता करके उनके खराब होने 
के कारणों की पूणा वेज्ञानिक खोज की ज य। इ'गलेंड 
में पहुँच कर आम एक सप्ताह तक दुकानों में टीक 
अवस्था में रह सकता है । इस लिये भेजने वाले 
व्यापारियों को इ गलेंड में उनकी सन्ताषजनक खपत 
का प्रबन्ध पहिले से ही कर लेना चाहिये | इ'गलेंड 
में पहुँचते ही इसे जितना सभव हो जल्दी बिक जाना 
चाहिये | एक बात श्रोर यह ध्यान देने याग्य है कि 
पश्चिम में »धिक लोगों के लिये यह नया फल है । 
इस।लेये जिन स्थानों पर इसे खाने के लिये लागों का 
झुकाव नहीं है, वहां इसके लिये स्वाद पैदा करना 
पड़ेगा | सः्मान्यतया यह फल सब्र जगह बहुत पसन्द 


युप्तकालान मूत्तकला 


[२० पृष्ठ का शेष ] 


देवता की। इन मूर्तियों से तत्कालीन वेशभूषा का 
अच्छा परिचय प्राप्त होता है । चन्द्रगुप्त प्रथम ओर 
कुमारयुप्त प्रथम के वे सिक्गे जिन में राजा-रानी 
साथ-साथ दिखाये गये हें । समुद्रगुप्त तथा कुमार” 
“गुप्त के बीणांकित एवं अश्वसेधवाले सिक्के तथा 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य औ' कुमारगुप्त के सिंइबधां- 
कित सिक्के विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


_ में अंग-प्र॒त्यंगों का निखरा हुआ संयमित 
.को मिलता हे | और सब से बड़ीबात रहं 


गुप्तकालीन मूर्तिकला की कुछ ऐसी विशेषताएं , 


विदेशों में ्राम भेजन ` 
किया जाता है | इस लिये व्यापारियों को चाहिये कि | (म 
बाहर के देशों को भेजने के लिये वे बहुत बढ़िया | 
किस्म के फळों को ही चुनने का विशेष ध्यान रखें। . 
जिससे इस फल की मांग उत्तरोत्तर बढती चली जाय | 
विशेषज्ञों के लिये नया क्षत्र Er 
भारत में फलों का व्यवसाय पहले पूणतया अ | 
शिक्षित लोगो के हाथों में रहा है | इसलिये हमारे देश _ 
का यह बड़ा भारी व्यवसाय सदा उपेक्षित रहा दे। _ 
विश्वविद्यालयों से कृषि और उद्योग घन्धों की शिक्षा | 
प्राप्त करके जो नवयुवक निकल रहे हों, उनका भ्यान | 
फल सरक्षुण जेसे महत्वपूर्ण विषय की ओर गया 
है । जिसके परिणामस्वरूप हम फल संरक्षण के कुछ 
कारख।नों को सफलता पूर्वक काम करता हुश्रा देखते 
हैं। इन शिक्षित युवकों का ध्यान इम आमों के बाइ | 
भेजने के नये धन्ये की ओर खींचना चाहेंगे। _ 
जिससे बढ़िया किस्म के मों की खेती को प्रोत्साहन | 


मिले और हमारी राष्ट्रीय रुपत्ति बढ़े | _ _ नक 


ह जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक हे । इस काल 
की मूर्तियां प्रायः पतले श्राकार की मिलती ह 
जन के चेहरे चौड़े या स्थूल न हो कर लम्बे | 
हैं। अगो में एक प्रकार का लोच रहता हे तथा 
खड़े होने के ढंग में आकर्षक भंगिमा । वस्न 
सूचम रहते हैं, जो बोझीले नं होकर केवल मूर्ति ' 
सौन्दय-तरृद्धि में योग देते हैं । इस काळ की मूतियाँ 
देः (स्वन 
[है- श्रभीष्ट 
[बों को व्यक्त करने की पूण जो कलाकृतियों 
को श्रमरत्व प्रदान करती है । | 


दीक्षान्त समारोह के इस शुभ अवसर पर श्राप 
सब लोग यहां पर इक्ट्ठे हुए हें । जो नये स्नातक 
गुरुकुल विश्व -द्यालय कांगड़ी से पूरी शिक्षा ग्रहण 
करने के पश्चात्‌ जीवन के नये क्षेत्र में प्रविष्ट हो रहे 
. ६--उन के लिये तमाम नर नारी यह शुभ कामना 
करें कि परमात्मा इन्हें श्रपने काय में सफल बनावे । 
नये स्नातको का जीवन के नये क्षेत्र में स्वागत करते 
;ए कुछ समझ में नहीं श्राता।क किन शब्दों में 
सकार किया जाय | श्राज जिस परिस्थिति से गुजर 
रहे हैं वह बढी भयंकर दै, चारों श्रोर दा-हाकार मचा 
हुआ है और कोई नहीं कह सकता |क कल क्या हो 
जायगा । मायावाद श्रौर भोगवाद के दावानल में 
जगमग संसार के प्राणी जल रहे हैं, ऐसी परिस्थिति 

` गें आपका स्वागत ।क्न शब्दों में करू | परन्तु इस 
झा अभिप्राय यह नहीं है कि श्राप निराश हो जायें | 
संसार में किसी भी वस्तु के लिए न्यूनता नहीं है श्रोर 
यदि गत दो तीन सौ वर्षों की अपेक्षा श्राज की 
श्रावस्था देखी जाय तो जीवन को सुखी बनाने की 
सामग्री बहुत श्रधिक बढ़ गई है। दुनिया में सोने की 
. मंत्रा गत दो सो वर्षों की श्रपेत्ञा अधिक हे | कपड़े 
ओर देखे तो पहले इतनी मिले श्रोर कारखाने 
कहां थे? इसी प्रकार ग्रन्न उपजाने के लिये साइवेरिया 
£ चेमे स्थाना में भौ श्रन्न पेदा हो चुका है और भारत 


हेरि 
हदै 
७ 
3-1 


1 है, भ्रन्न संकट और वस्त्र संकट बढ़ दी रहा 
होना श्रौर धन अधिक होते हुए भी संसार के 
ग निर्धनता की घोषणा करते रहते हैं, मुझे तो इस 


' गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के ५१ वें वारषेकोसव पर 


श्री आनन्द स्वामी जी म्हाराज 


दीज्ञान्त-ग्रभिभाषणा 


का एक मात्र कारण यहीं प्रतीत होता हे कि तृष्णा 
चडुत श्रधिक बढ़ गई है । वेद भगवान के अन्दर एक 
मन्त्र है-- 
“रपां 
बिद्जरितारं मृड; सक्नूत्र मृडय |? 
इस के श्रथ यह है कि पानी के बचोब.च में खड़ा हूँ 
ओर प्यास से मर रहा हैं । भगवान्‌ मेरी २क्ष। करो | 
ठोक आज संसार की यही अबस्था है | सुखन-सम्पत्ति 
के सारे साधनो के जलों के चीच खड़े होकर के भो 
चिल्ला रहे हे कि हमारे पास कुछ नहीं रहा तृष्णा 
की यह आग तो कदापि बुझ नहीं सकती ओ! इस 
ग्रा को बढ़ाने वाला आधुनक काल का भोगवाद्‌ 
र मायावाद है और यह पश्चिमी शिक्षा, पाश्चमी 
सभ्यता तथा पांश्रमी विचारधारा की देन है । गुरुकुल 
विश्वविद्यालय कगिड़ी का दीक्षान्त स्मारोह दूरी 
यूनिवसिटियों के कन्वोकेशन से! बहुत भिन्न हे क्योंकि 
गुरुकुल कांगढ़ी श्रौर इस जेधी दूमरी संस्थाय एक ऐसी 
विचार धारा अपने विद्यार्थियों में प्रवाहित करती है 
जिस से यह तृष्णा बढ़ने न .पाये श्रपितु कप होती 
चली जावे | एक व्यक्ति के सुधार या उद्धार तथा 


मध्ये तस्थिवांतं ठष्णाऽ- 


किसी जाति के उत्थान या राष्ट्रके निर्माण के लिये 
सब से प्रथम साधन यह है कि एक ऐवी ऐसो विचार 


धारा चलाई जाय जो उन में मानवता की भावनाओं 


को लार्त कर दे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में यही 
विशेषता है श्रौर इसी विशेष ।वचारघारा का प्रभाव 
था कि दुनिया ने श्रपने जन्मकाल से लेकर आज से 
छः हजार वर्षे पूर्व तक बड़े सुख चेन से 5 
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व्यतीत किया | 

महषि दयानन्द जी ने सत्याथप्रकाश में लिखा है 
कि भारतवासियों का पतन मद्दाभारत युद्ध से एक 
हज़ार वर्ष पूर्व प्रारम्भ हो गया था परन्तु फिर भी 
हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के टूटे फूटे चिन्ह 
इन रुज्ञरे हुए पांच हज़ार वर्षों में भी दृष्टि-गोचर 
होते हैं और इमारे श्रधःपतन की श्रवस्था में भी 
दूसरे देशों की अपेक्षा भारतीय संस्कृति मानबता 
की श्रोर अधिक ले जाने वाली है। भारत के प्रधान 
मन्त्री प० जवाहर लाल नेहरू जी ने श्रन्य देशों की 
अवस्था और आधुनिक काल की नित्य नई बढ़ती 
हुई समव्या्रों को देख कर अहमदांचाद ( गुजरात ) 
के विद्यार्थियों के समक्ष ३१ जनवरी सन्‌ १९५१ 
को यह भाषण देते हुए कहा कि “मैं समझता 
हूँ कि प्राचीन भारत में श्राज की अपेक्षा बहुत 
अधिक समानता, एकता और खुशहाली थी श्रौर 
लोग ज्यादा सुखी थे | इसी प्रकार सरदार पटेल ने जो 
शब्द कहे वह यह थे-- 

We must follow 
our own civilisation. 


our culture, 
We can not 
borrow the very element of life 
from others, Our life is essen- 
tially different from that of foreign 
countries. 
अर्थात्‌ हमें श्रपनी ही सस्कृति को. श्रपनाना 
चाहिये । हां अपनी ही सभ्यता को , हम अपने 
जीवन के (लये दूसरों की विचारधारा की भीख 
नहीं मांग सकते | हमारा जीवन विदेशियों की श्रपेक्षा 
सवथा भिन्न है । 
प्रन श्राप देखिये कि जब प्राचीन भारत श्रपनी कल्चर 
श्रौर विचार धार; के कारण सुखी था और इसके साथ 
जब से हम अपनी संस्कत. को भूले हैं तब से हम ही 
नहीं श्रपतु सारा सँसार ही दुःखी हो उठा है। 


पच्चीस 
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गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य आज 
से ७५ वप पूव महर्चि दयानःद जी ने 
यह बताया था कि मानव को सच्चा मानव 


बनाने वालो संस्कृति फिर जाग उठे। 
आज कल्चर तथा संस्कृति के सम्बन्ध में भी बहुत 
मतभेद है, परन्तु वेद ने इस का निपटारा कर दिया 
हे । वेद में संस्कत के लिए एक शब्द “विश्व वारा? 
आता हे श्रर्थात्‌ सब से श्रेष्ठ सम्पूरणं दोषों को हटाने 
वाली और सुन्दरता लाने वाली । विश्व वारा को गुण 
धारण ओर दोष निवारण में भी प्रकट किया ना 
रुकता है | जिस के द्वारा कोई वस्तु सुन्दर बनाई जाय | 
श्रौर उस के सारे दोष हटा दिये जाये तो वह सुन्दर 
संस्कृति कह्लाती है | संसार पर दृष्टि डाल कर देखिये 
कि किस जाति या देश ने ऐसी संस्कृति संसार के 
सामने रखी ओ इस कसोटी पर पूरी उतर सके ) 
भारत के उज्जवल भूत को मानने बाले तो यह 

, घोषणा कर सकते हैं कि उन की वेदिक संस्कृति ने 
दुनिया को छुह हजार वष कम दो अरब वर्षो तक 
सुखी, सुन्दर तथा शांतिमय बनाए रखा ओर याद 
संसार फिर सुखी होना चाहता हे तो इसो संर्कृत्त 
को श्रपनाना होगा । हमारी संस्कृति जहां भौतिक 
उन्नति की आर ले जाती है वहां श्रध्यात्मिक मागे 
पर भी चज्ञाती हें। शका उठईजा सकती है कि 
भोगवाद्‌ और त्यागवाद्‌ साथ साथ केसे चल सकते 
हैं ।इस के लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि वेद्‌ ने 
घन, ऐश्वयं, वैभव प्रास करने का आदेश दिया हे 
साथ में यह भो कहा है कि इस में लिप्त न हो जाना) 
नदी के किनारे आप जायें तो आप देखेंगे कि कुछ 
नेया तेर रही हैं और कुछ जल में डूबी हुई हैं। जो 
डूब गई हैं उन में छिद्र हो जाने के कारण जल 
प्रवेश कर गया और वह डूब गई। जो तेर रही हे 
उन में छिद्र नहीं हुए, जल उन में घुस नहीं सका। 


vases ४" 


गुरुकुल-पत्रिका 


बह आप भी तेरती है ओर यात्रियों को भो पारले 
जाती दै । घन उपाजन करो । लक्ष्मी के जल-में 
तेरो । परन्तु तावधान | तुम्हारे हृदय में द्र न 
प्रवेश कर जायगा तब घन में डूब जाना पड़ेगा, न 
 धापतर सकोगे और न श्रन्य साथियों को पार ले 
fe जा सकोगे। 
EE. लक्ष्मी के बिना तो कोई काय चलता नहीं | 
|) नारायण भी लक्ष्मो के बिना पूर्ण नहीं होता क्योंकि 
' पूरा नाम लक्ष्मी नारायण है? धन कमाओ परन्तु 
धन में ऐसे रहो जेसे कमल पुष्प तालाव के जल 
में रहता हे | जल जितना बढ़ता हे कमल पुष्प उतना 
'श्रौर ऊँचा हो जाता हे जल में टूत्रता नहीं! 
बेद भगवान्‌ ने इस सम्बन्ध में बहुत सुन्दर आदेश 
दिया है। यजुवंद्‌ के ४० श्रध्य।य के पहले मन्त्र में 
भोगवाद्‌ श्रौर त्यागवाद का साफ उपदेश है। वेद 
_ की स्पष्ट आज्ञा है कि “सक्तेन भुन्जीथ,? ग्रर्थात्‌ 
` ` त्याग भाव से भोगो। परमात्मा ने जो यह सुदर 


` ग्रादिश्रमृत बनाये हैं, नाना प्रकार का सौन्दय प्रकट 
| क्या है। हे मनुष्य यह सब कुछ तेरे भोग के 
लिए है इन का भोगकर परन्तु त्याग भाव से भोग 
| कर | त्याग भाव मे भोग करने का प्रयोजन क्या 
. हे? इस को स्पष्ट करने के लिए मैं एक घटना श्राप 
को सुनाता हूँ । हैद्राबाद रियात में जब हवन 
. करना, श्रों की पताका फहराना, स्कूल तथा पाठ- 
 शालावें खोलना, वेद उपनिषद्‌, गोता की कायें 
करना मन्दिरों की मुरम्मत करना, मन्दिरों पर 
कलश चढ़ाना क'नूनी तौर पर जुम हो गया ता साव- 


हुआ । तब शोलापुर में श्रीयुत्‌ अयने के 


er 


लाई] क छः FS पृ एना हर 


होने पाये । छिद्र हो गया तो धन का जल मन में. 


` सृष्टि बनाई है श्रौर इस में ओ सुन्दर फल और दूध ` 


छुन्मी स 
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प्रथानख में आर्य समाज का विराट सम्मेलन हुआ 
वदां पर निश्चय हुआ कि यदि इस धार्मिक अत्या- 
चार को समाप्त न करे तो ग्रहिंहात्मक सत्याग्रह 
प्रारम्भ का दिया जावे। त्म महात्मा नारायण 
खामी जी ने ग्रपनी ्राहुत दी और लगभग 
२५ हज़ार सत्याग्रही हैदराबाद स्टेट की जेलों में 
बन्द हो गये | जेलों में हर एक सत्याग्रही को ४ 
चीजे मिली हुई थी | १, तसला २. चम्पू, ३, टाट 
४. कम्बल । भोजन के समय तसले में दाल लेते 
आर सोते समथ इसी तसले का सिरदाना बना लेते । 
प्रातःकाल सत्र सत्याग्रही अपने तसले, चम्पू खून 
नांजते और में कहता मेरा तसला ओर चम्पू 
अ्रधक चमक गया है| राजगुरु जी कहते मेरा 
चमक गया । इसी प्रकार कम्बल श्रोर ट'ट का भा 
पूरा उपयोग करते और सम्भाल कर रखते । 
इसी प्रकार रहते-रहते सात आठ महीने जीत गये 
तब एक दिन निज्ञाम के श्रधिकारी जेल में पहुँचे 
र महात्मा नारायण स्वामी जी. और मुझे कहने 
लगे कि जेल से बादिर ज्रो। मैने मनोरञ्जन के 
लिए कहा कि कयां १ कोई भूकम्प आने वाला है । 
राज श्रधिकारयों ने कहा नहीं १ ञ्रपित्ु निजाम ने 
आप की सब मांगे पूरी कर दी हैं । हवन करो, श्रों के 
झडे फहराग्रो, स्कूल तथा पाठशालाये खोलो, 
मान्द्र पर कलश चढाश्रो, मन्दिरों की मरझ्मत 
कराश्रो ग्रर्थात्‌ जो तुम्हारी इच्छा हो करो। अब 
श्राप को जेल से मुक्त किया जाता है। यह सुन कर 
हम रोने लगे । हे चम्पू हमने तुम्हें चमकाया था, 
दे तसले तुझे मांजा था, दे टूटे हुए टार और फटे 
हुए कम्बल श्र तू हमे कहां मिलेगा ? इन सब 


. चीजों को जिन्हें श्रःठ महीने भली भांति भोग किया, 


इन्हें श्रपनी छाती से लगा कर विलाप नहीं करने लगे कि 


तुम श्रब हमें कहां मिलोगे १ नहीं श्रपितु पूरी प्रस- 


- ह्नता से हम ने इन मब वस्तुओं का त्याग कर दिया 
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ओर जेल अधिकारियों से कहा कि यह पढ़ो हैं 
श्राप के त ले, सम्भालो श्रपने चम्पू तथा कम्बल 
रौर दाट | हम हंसते खेलते जेल से बादिर निकल 
श्राये । इस को कहते हैं 'त्यक्क न भुञ्जिथा? 
जितना कमा सकते हो कमाओओ धन संग्रह भी करो, 
मकान भी बनाओ, मोटरे भी रखो ओर पूरी प्रस- 


न्ता से इनका भोग करो परन्तु जब्र भारत 
माता रो उठे, जब गो माता का करुण क्रम्दन 


सुनाई दे कि मेरी रक्षा के लिए तुम्हारे नोजवान 
बेटे को बलिदान की श्रावश्यकता हैया जब्र कोई 
विधवा माई, अनाथ बच्चा पुकार उठे कि मेरो 
जीवन रक्षा के लिए तेरे धन की आवश्यकता है तत्र 
में कहूं ले जाओ मेरे बेटे, ले जाओ मेरी घन 
सम्पत्ति ले जाओ मेरी मोटरे, ले जाओ मेरी ज्ञ गीन 
ओर बंगले, ले जाओ मेरे शर.र के रक्त की एक- 
एक बिन्दु यद है स्यक्तेन मुञ्चिथाः । यह है संस्कृति 
जिस का वेद ग्रारश देता है । इभी स्कात 
को पुनर्जीवित करने के लिए ऋषि दगानन्द्‌ के 
आदेशानुसार महात्मा मुन्शीराम जी ने सत्र से पूरव 
गुजरां वाले और फिर कांगड़ी ग्राम में गुरुकुल की 
स्थापना की ओर इस कलि कोन में प्राचीन शिक्षा 
प्रणाली के वह सुन्दर दृश्य दिखलाये जिन्हें सच्चा 
मानव देखने के लिए तरसता रहता है |यही संस्कृति 
मानवता लाने वाली हे आज संसार इसी लिए 
दुःखी हे कि मानव मानव नहीं रदा श्रपितु दानव बन 
गया हे। गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के सुन्दर 
वातावरण में रह कर शिक्षा प्राप्त करने वाले स्नातको | 
दुनियां तुम्हारी ओर देख रही हे । दूसरी यूनि- 
वर्सिडियों की शिक्ष, . तो बहुधा भोतिकवाद श्रौर 
भोगवाद्‌ की श्रोर ले जाने बाली है परन्तु गुरुकुल 
शिक्षा प्रणाली जहां भौतिक वस्तुओं पर विजय प्राप्त 


दीक्षांत अभिभाषण 


करने का ्रादेश देती है वहां शांति कें स्तोत्र ब्रह्म 
ज्ञान का भी ्रादेश देती है । आज संसार जल 
रहा है । परिस्थिति भयंकर है | मायाबाद्‌ के विचार | 
घारा की तरगे श्रांत तीब्र हो चुकी हें। इन्सान 
शेतान बन चुका है | ऐती अवस्था में श्राप जीबन के _ 
नये क्षंत्र में प्रवेश कर रहे हैं| वीरता इसी में है 

कि चाहे शत्र, चारों ओर खड़े ह।, बिर्जालयां टूट 

रही हां, आंधियों का वेग प्रबल हो फिर भी मन 

इतना बलवान हो कि वह सत्र इन विघून बाघाओं | 
को दूर कर के पार निकल जाये। कवि ने कितना | 
अच्छा कहा है-- 


वह पथ क्या, पथिक कुशळता क्या, 
जिस पथ पर बिखरे शूळ नहो। | 
नाविक को बह प्रैये परीक्षा क्या | 
जब धारा ही प्रतिकूल नहो ॥ | k 
मान्ता का दृढ़ संकल्प लेकर आगे आओ | 
श्रौर दुःखी संसार को सुखी बनाओ । ऋष द्यानन्द्‌ | pe 
का उदाहरण सामने रखो । जिस ने केवल मानवता के 
लिए: श्रपना बलिदान दे डाला | ऋषि दयानन्द ने 
वेद्‌ को इमी लिए अपनाया कि उ मे केवल मानवता | 
के आदेश हैं। उस में किसी देश विशेष का श्रथवा _ 
किसी एक सम्प्रदाय था फिरके का वणुन नहीं, उस 
में यह कहीं नहीं लिखा कि--कृश्चियन भव, मुहम्मद्‌ _ 
भव, रशियन भत्र. श्रमेरिकन भव, बल्कि उस में 


Ef 


तो मनुर_भव लिखा अर्थात्‌ मनुष्य बन और इसी 


इस पवित्र गुरुकुल भूमि में रह कर वही असूत प 
किया है । तुम्हारे हृदय का दीपक जल पड़ा hs 
उठा १ श्रौर मानवता के भ्रन्धकार . को मिटाने 


कुलपति जी | बहिनो ग्रौर भाइ्यो | 
` हूँ नहीं जानता कि इस सभा में मुझे बोलने 
का कप अधिकार है । आप सत्र उपस्थित महानुभाव 
अपने श्रागमन को तीर्थयात्रा समभते ह।गे। मैं 
और मेरे माई भी विद्यार्थी काल में यहां तीर्थ यात्रा 
के रूप में आया करते ये र साधु तन्तो के व्याख्यानो 
से प्रोत्साहित हो कर वापिस जाते थे । परन्तु मेरे पास 
] कोई ऐसे विचार नहीं हैं. जिन से श्राप को प्रोत्साइन दे 
सकू | इम लिए इस समय इस सभा में मैं कुछ कहने 
अधिकारी नहीं हूं केवल कुलपति जी की आज्ञा से 
| कहने आया हूं । 

' भ्रां समाज एव गुरुकुल के काय को बताने को 
 गावश्यकता नहीं । ऋषि दथानन्द्‌ के समय देश 
की क्या दशा थी यह भी श्राप लोग जानते हैं । उन्होंने 
` बृटिश काल में विदेशी सभ्यता से हमें किस प्रकार 
बचाया था ऐसे समय में. उन्होंने श्राये समाज को 
जन्म दिया और श्राय संस्थाओं को स्थापित करने का 

ब्रीज बोया | क्त्रि के विच रो को दृष्टि में रखते हुए 
- आरार्थय समाज ने श्रनेक सश्चाये स्थापित की। आये 
सम्राज ने खटन्त्रता के संग्राम में नवयुबकां को परि- 
` वर्तन किया | उन्हें ऋषि दयानन्द का यह ठिद्वांत बत- 

लाया कि विदेशी शासन श्रच्छे से श्रच्छा होता हुआ 
राज्य से बुग है । श्राये समाज के बाद्‌ कांग्रेस 
; प्रयत्न से देश खतन्त्र हुश्रा और श्र स्वदेशं राज्य 


कै 
हट 


गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के ५१ 5 वार्षिकोत्सव पर 


माननीय श्री चन्द्रभान जी गुप्ता, स्वास्थ्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश 


का ग्राभिभाषणा 


बनाने में हम क्या हिस्ता ले सकते हैं और किस 
प्रकार लक्ष्प तक पहुँच सकते हैं । जिन संस्थः श्रों द्वारा 
यह स्वराज्य प्राप्ति का कार्य हुआ वे सराइनीय हैं परन्तु 
श्रभी हमारी अिम्मेआरियां समाप्त नहीं हुई | जिस 
भारत को हम बनाना चाहते हैं उस के लिए यदि दम 
खून पसीना बहाने में श्रसमथ हैं तो वह भारत नहीं 
वॅन सकता। यदि हम देश की आत्मा को 
संस्कृति को पुनर्जोवित करने का प्रयल नदी करते तो 


रस व्हा 


८ ७ ह, हजर क ७" ~ 
` हम बतव्य से विमुख हृंगे । भ्राज तो विदेशी शासन 


के समाप्त होने के बाद उत्तग्दायिसब के बढ़ जाने के 
कारण हम ग्रधिक त्याग व परिश्रम की आवश्यकता 
है। किसी भी क्षेत्र में काय करते हुए उक्त विचार 
धारा को ध्यान में रखने से ही काम होगा | प्रायः 
यह भ्रम फेला दुआ है कि हम ने अपना काम कर 
लिया हे श्रथ सारा काम सरकार का हे | यह भरभ हमें 
दूर कर देना चाहिये | दुनियां की जातियां अपनी. 
जनता के त्याग श्रोर बलिदान से ही उठी हैं। यद 
हम नेताश्रो पर ही भरोसा कः के वेठ गये तो इम 
अकर्मण्य हो जायेंगे । श्राज श्रथिक प्रय करने की 
आवश्यकता है | वह प्रयत्न केवल नेह& व पन्त नहीं 
कर सकते, सभी के संघ ठत प्रयत्न की अवश्यकता है) 

।चर-काल की परार्घनता के कारण हम/रा चरित्र, 
कमजोर हो गया है | जनतन्त्रात्उक राज्य को सही 
रूप में चलाने के लिए नागरिकों को अपनी चरित्र परम. 
परा को उत्तम बनाना होगा। इस कार्य को वही 
संस्थाय कर सकती हैं नो लो तक उसे प्रचारित | 
करती रही हैं | छूत छात अ्रसमानता तथा अन्य कुः | 


२००७ ] 


प्रथाओं के रहते हुए लोक तन्लात्मक राज्य चलना 
श्रप्तम्मब है | 

आये समाज कांग्रेस तथा महात्मा गांध के प्रप्रत्न 
के बावजूद आज भी छूतछात आदि कुरीतिथां 
विद्यमान हैं। आये समाज के लिए इत दिशा में 
अब भी क्षेत्र खुला हुआ है । ग्रमी इसे पूरा करने की 
आवश्यकता है | इस के लिये तन, मन, धन लगाना 
पड़ेगा | के>ल प्रस्ताव पास करने से काम न चलेगा | 
प्रायः कांग्रेस पर अनेक दोषारोपण किये जाते हैं 
परन्तु देखा गया है कि जो लोग दोषारोप करते हैं 
वे ही स्वयं इन बुराइयों में फंसे हैं। यदि हम इन 
बुराइयों में पसे हो तो बह केसे दूर होगी | इसे दूर 
करने के लिए सद्धावना श्रोर [र की ग्रावश्यकता 
हे । वातावरण को सुधारने के लिए महापुरुषों से 
प्रेरणा लेने की आवश्यकता है । महात्मा गान्धी 
तथा ऋ।ष दयानन्द ने ्रपने श्राचरण से जनता को 
अपनी ग्रोर श्राकृष्ट किया था इसी प्रकार हम भी 
अपने सद्गुणों द्वारा देश को ऊंचा उठा सकते हँ | 
टीका-टिप्पणी करने या गाली-गलोच देने से यह 
अवशुर दूर नहीं होंगे बल्कि प्राप्त सुगमता भौ छिन 
नायगी | जिन कठिनाइयों ब परेशानियों से हमें यह 
ग्राज्ञादी मिली है उनकी कल्पना भी हम ने न की 
थी | अतः श्र हमें शक्ति को गवा कर दल बन्दी में 
फंस कर देश को नष्ट नहीं करना | हमें ता संघाटित 
होकर कार्य करना होगा | यदि हम संसार को कोई 
संदेश देना चाहते हैं तो हमें स्वयं पहले बलवान 
बनना होगा । देश में वस्न व भोजन की कमी है उस 
के दूर करने के साधनों को जुदाना होगा | विभाजन 


\ 


उच्चकोटि का मानसिक भोजन प्राप्त करने के लिए गुरुकुल-पत्रिका पढ़िये । 
वाषिक मूल्य देश में ४), विदेश में ६)। 


~ 


= 
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स्वास्थ्य मन्त्री का श्रभिभाषण 


से हमारी श्रधिकंश अच्छी भूमि पाकिस्तान में चली र 
गई है । विदेशी व्यापार के छए हमारे पास कमता 
नहीं रह , यद्‌ इम उत्पादन न बढ़ायेंगे और उनके | 
निजी इस्तेमाल में कमी न करेंगे तो विदेशों से 
व्यापार वेसे कर सकते हैं | ्राज तो कष्ट उठाना ही 
पडेगा | रूस के क्सानों व मजदूरों ने वर्षो तक 
सामान उत्पन्न करके भी स्वयं उसका उपभोग नहीं | | 
किया, तभी कुछ वर्ष बाद वह खुशहाल बन सके | 9 
हमें भी वही मार्ग अपनाना होगा | यदि हम ऐसा नहीं | 
करते तो इस से हमारी अ्रघोरता एवं स्वाथ-परता 

प्रकर होती है । यदि हम कष्ट उठायेगे. तो वह स्वप्न मय | | । 
भारत मूर्ते रूप में दिखाई देगा | यदि हम अपने देश | 
में अपने भाईयों से दुर्व्यवहार करें तो प्रवासी भाइयों 
के सम्बन्ध में अफरिका से क्या कह सकते हैं। 


हैं । देश में श्रन्नाभाव के होते हुए क्या यह अच्छा 
होगा कि देश का एक भाग भूखा मरे और शेष 
भाग में छु: छुटांक अन्न खायां जाये । हमारे लिए 
सभी प्रान्त एक समान हैं | श्रत: स्वये कष्ट उठा कर 


भी भाईयों की सेवा करना हमारा धर्म दै । विलगता | 
को जन्म देने वाली विचारधारा को ्रपनाना खतरनाक | 
है | हम ऋषि दयानन्द तथा महात्मा गान्धी के हि 
हें श्रौर उस ऋण से तभी मुक्त हो सकते हैं जब कि | 
हम उन के उपदेशों को अपने आचरण में लावे ।' 
श्राप को विश्वास दिलाता हूँ कि याद्‌ इस ने इस 
दिशा में प्रयत्न किया तो हमारे देश की श्राध्यस्मिकता 
समस्त विश्व में छाप देती दिखाई देगी अन्यथा हम 
स्वयं भी नष्ट हो जायेगे | > 


गुरुकुल-समाचार 


ऋतु-गमियां प्रारम्भ हो गई । दिन को ताप 
पड़ता है ओर रात्रियां अभी तक शीतल हैं । प्रात: 
काल को भी अच्छी ठंड हो जाती है | उत्सव के बाद 
समीस्थ प्रदेशों में वर्षा हो जाने से वातावरण में यह 
शीतलता बनी हुई है । बन ओर वाटिकाए नए पत्तों 
से लहलहा रही हैं। श्राम्रकुञ्जो में कोकिलों ओर 
चातकों के ग्रालाप बढ़ते जा रहे हैं। नहर स्नान और 
तरियों का क्रम प्रारम्भ हो गया है । वन-यात्राएँ भी 
. चालू हैं | ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा दै । 
 रोगीगह खाली हे। 
\ ˆ नया सत्र 
iF वाषिक परीच्ञाश्रों का परिणाम निकल चुका है 
` र नवीन सत्र की पढ़ाईयां प्रारम्भ हो गई हैं। 
परिवर्तित पाख्यक्रम के अनुत्तार नवीन पुस्तकें वितीर्ण 
हो चुकी हैं । 


महोत्सव के समाचार 

कुल का ५१ वां वाषिक महोत्सव गत १३-१४ 
(1 र . १५-१६ एप्रिल के दिनों में प्रति वषे की दरह बड़े 
1 उत्साह श्रौर प्रेम के साथ मनाया गया | उसका संक्षिप्त 
` विवरण इस प्रकार हे-- 


प्रथम दिवस प्रातः बृहद्‌ यज्ञ के पश्चात्‌ श्री स्वामी 
| श्रभेदानन्द्‌ नी ने 'श्रोम? की नवीन पताका का ्रारो- 

हण करके उत्सव का प्रारम्भ किया | उक्त खामी जी 
ही मुख्य पएडाल में इईश्वरभक्ति? विषय पर मांगलिक 


प्रवचन किया । 
सम्मेलन? प्रारम्भ हुश्रा । सम्मेलन में महाविद्यालय 
म्न-लिखित छात्रों ने वेदिक विषयों पर निबन्ध 


विषय 
श्रॉम की महिमा 


NE 


+ 


>> >> ५ 3. क जीत ' 


4 ~ 


ब्र० रघुनाथ ११श . वेद्‌ में कृषि 

ब्र० चन्द्रभानु १३श वेदिक राज्यव्यवस्था 

गुरुकुल में वेद्‌ के प्रो० रामनाथ जी वेदालकार 
ने ऋग्वेद के 'सरमा पणि सम्व!द? को लेकर एक 
खोजपू्ण नित्रन्ध पढ़ा । सभापति जी ने श्रपने 
व्याख्यान में बताया कि प्राचीन वेदिक कर्मकाण्ड का 
विषय बड़ा जटिल है | आवश्यकता इस बात का है 
ग्रायेसमाज की दृष्टि से कर्मकाण्ड के विभिन्न क्रिया- 
कलापों की सुसंगत और उपयोगी व्याख्या की जाय | 
कर्मक।एड.की जाटलता और अस्पष्टता के कारण ही 
जन-साम।न्य की उसके प्रांत भ्रश्रद्धा हो जाती है । 

अपराह् में श्री ज्ञानचन्द्र जी बी० ए० ने 'सर्स्कात? 
विषय को लेकर एक मनोहर भाषण किया । आपने 
बताया कि वेद के आधार जो संस्कृति बताई जाती है 
वह सावेजनीन, सावभौंमक हे | वह संस्कृत सवेतो- 
भद्र है ओर विश्वमंगल-का रिणी है । 

इसके श्रनन्तर सरस्वती सम्मेलन का आयोजन 
क्वा गया | इसके समाप त का आसन प्राच्य महा- 
बिद्यालय जालन्धर के आचाय डाक्टर सूर्यकांत जी ने 
अलंकृत किया था | इस सम्मेलन में विद्यालय विभाग 
के छात्रों ने श्रागामी चुनाव के लिए विभिन्न राज- 
नीतिक दलों के प्रतिनिधियों के रूप में ग्रपरी काय" 
प्रणाली श्रोर विचारधारा की श्रेष्ठता को बताने वाले 
व्याख्यान संस्कृत भाषा में दिए । 


महाविद्यालय ।वभाग के छुलो ने 'निःशस्त्रीकरण 
से ही विश्वशांति संभव है? इस त्रिषय पर . अस्खलित * 
संस्कृत भाषा में श्रपने विचार प्रकट किए | सभापति 
जी ने गुरुकुल के छात्रों की संस्कृत भाषण पड़ता पर 
साधुवाद देते हुए देववाणी के गौरव श्रौर उसके 
अध्यापन की आवश्यकता पर सुन्दर विचार प्रकट 
किए । 

मध्याह्णोत्तर साढ़े तीन बजे उत्तर-प्रदेरा के स्वायत्त 
शासन के मन्त्री मान्यवर श्री ्राव्मार।म गोविन्द खेर 
मंडप में पघारे | आप का कुल की ओर से स्वागत . 


cd 


itized by 83 Foundation USA fl ` 
2 रा 


TSS Te 
¥* `; 


२००८ | 


किया गया | श्री खेर मद्दोदय ने धर्मका * त्यरुवरूप 
समभाते हुए समाज व्यवस्था श्रौर शिष्ट नागरिकता 
पर श्रपने विचार प्रकर किए | श्रापने यह भी बताया 
बताया कि अपने कारावास के दिनों वे गुरुकुल के 
कई स्नातकों के निकट संप में श्राए थे। जिनकी 
सच्चरित्रता ओर 


हुए थे । 


ईमानदारी से वे बहुत प्रभावित 


> 


रात्रि में भारतीय-संसदू के प्रसिद्ध सदस्य प्रो० 
शिव्मनल!ल जी सक्सेना ने समाजवाद श्रौर भारतीय 
समस्याओं पर एक ओजस्वी व्याख्यान दिया | भ्र।पके 
विचार और ्रायसमाज के समाजशास्त्र विषयक 
आदशों में श्रदूभुत समानता और सामज्ञस्प प्रतत 
हुआ । कुलपति श्री इन्द्र विद्यावाचस्पांत ने कुल में 
पथारने के लिए आपका अभिनन्दन किया | 
तत्पश्चात्‌ श्री पं० ठाकुरदत्त जी ग्रमृतधारा ने 
“्रायुयंज्ञोन कल्पताम्‌’ विषय पर सुन्दर शिक्षाप्रद 
भाषण दिया | आपने ग्वामी दयानन्द जी के भाष्य 
के भाव के अनुसार कुछ मन्त्रों की व्याख्या करते हुए 
मानवीय ग्रायुष्य को दीघ बनाने के लिए ग्र वश क 
बात बताई | 
उत्सव के दूसरे दिन का काय मांगलिक यज्ञ से 
प्रारम्म हुआ । तत्पश्चात्‌ चित्तौड़ गुरुकुल प्रतिष्ठा ता 
ओर आचाये श्री स्वामी ब्रतानन्द्‌ जी महाराज ने 
सत्य की महिमा! विषय को लेकर बोधप्रद प्रवचन 
किया । आपने प्रबचन से पूर्व अपनी एक सात्विक 
कविता रचना भी सुनाई | 
| तदुषरान्त डाक्टर सूर्यकांत जी ने भारत से बा«र 
| भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव श्रौर प्रसार 
पर एक खोजपूर्णं व्याख्यान दिया । आपने बताया कि 
किस प्रकार हमारे पूर्वज धमप्रचार और ज्ञान प्रसार 
की अ्रदम्य श्राकांचा को लेकर सारे एशिया में फेल 
गए | दुगेम गरि-मालाएँ और ऊत्त ङ्ग तरंग वाली 
सागर सरिताएँ पार करके उन्होंने भारतीय शील, 


इकत्तीस 


गुरुकुल समाचार 


चरित्र ओर सभ्यता की विजय-डेजयन्ती विदेशों में 
फह्रायी थी । 

अपर हू में भजन-क तन हो जाने पर विद्यालय 
विभाग के कुछ छात्रों ने शिक्षा-प्रसार के लिए चित्र- 
पटो ( सिनेमा ) का उपयोग लाभकारी है या नहीं 
इस विषय पर एक मनोहर वाद-ववाद किया | सभा- 
पति का श्रासन श्रीमान्‌ पं० विष्णु।मत्र जी ने ग्रहण 
किया था | प्राथमिक विभाग के छोटे बटुकों ने संस्कृत 
में छोक पाठ ओर श्रन्त्याक्षरी का मनोहर कार्यक्रम 
प्रस्तुत किया | 

इसके पश्चात्‌ प्रसिद्ध पर्यटक, विचारक और सु- 
लेखक श्री स्वामी सत्यदेव जी परित्रजक ने “कॉमें 
कैसे उठा करती हैं--इस विषय पर बड़ा प्रभावो- 
त्यादक रौर श्रमेरिका के इतिहास की उज्वल घटनाओं 
से भरा हुआ एक भांषण दिया । भारत की सामयिक 
समस्याश्रों ओर उलभानों को सुलझाने के लिए भो 
आपने ख्रन्य देशों के इतिहास की घटनाओं के 
आधार पर बहुत कीमती. विचार प्रकट किए | 

रात्रि को आर्य समाज के प्रसिद्ध व्याख्याता ओर 
सुलेखक श्री क्षितीश जी विद्यालंकार ने “सोने का 
मन्दिर और माटी की मूरत? विषय पर घटनाओं आर 
तथ्यों से भरा हुआ भाषण देते हुए भारत की साम- ब्‌ 
यिक समस्या और उनके निवारण के लिए महत्वपूर्ण... 
विचार प्रकट किए. | उनके बाद व्याख्यान पीठ पर 
आये श्रार्य जगत्‌ के मूधेन्य मनीषी ओर प्रोज्वल 
वक्का श्री पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार । श्रापने अपने 
बुलन्द नाद में साम्यवाद, समाजवाद ओर श्रात्यन्तिक ` 
्रदसावाद आ!द भिन्न भिन्न वाद श्रौर प्रोमाम 8 
किस प्रकार विफल और बेबस हो रहे हें इस बात को 
ऐतिहासिक घटनाओं और विद्वानों के श्रवतरणोंसे | 
समभाया । संसार की कौर भारत की नेतिकता ज 
संकर में हे, ज्ञानप्रदाता गुरुजन श्रान सारे विश्व 
किस प्रकार अपमानत हो रहे हैँ और अनुः 
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दीनता किस उग्र रूप में हमारे सामने खड़ी हे--इन 
बातों पर प्रकाश डाला । इन संकटों से त्राण पाने के 
लिए पाखंड खंडिनी पताका का उठाने वाला दयानन्द 
हमको बुला रहा है--यह थी श्रापके माघण की चरम 
घोषणा । 
तीसरे दिन का अ्ररुणोद्य होते ही समस्त कुल- 
बासी श्रौर उत्ठव के माननीय मेहम।नगण वेद कालेज 
के प्रांगण में कुल-पताका को छाया में समवेत हुए । 
वहां वाद्य-निर्घोषों और कुलांपता तथा कुलमाता के 
बयनादों के साथ . कुल के श्रांधनायक श्रा इन्द्र विद्या- 
बाचस्पति ने नवोन कुलपताका का आरोहण किया | 
श्रापने अपने लघु प्रवचन में कुल के दशो श्रोर 
ध्येयों का उद्बोधन किया | उसके पश्चत्‌ समस्त 
कुलवासी प्रतिवब की परग्परात्रो के श्रनुभार शोभा 
यात्रा ( जुलूम ) के लिए व्यवस्थित होकर दीक्षान्त- 
समारोह के लिए उत्व मंडप की श्रोर प्रस्थित हुए | 
आगे रोर पीछे विश्वविद्यालग्र के दोनों बाद्य-दल मधुर 
स्वरें में बाजे ब्रजा रहे थे | 
मंडप में पहुँचने पर समस्त देवमंडली के यथास्थान 
बेठ जाने पर कुलबन्दना गाई गई | शंखनाद के 
साथ दीक्षान्त विधि प्रारंभ हुई | ब्रत ग्रहण करके 
नवस्नातकों ने यज्ञ किया ओर आ्राचाये श्री प्रियत्रत जी 
द्वारा ग्यारह नवस्नातकों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए. 
गए | भी ग्राच।|य जी ने उपनिषत्कालीन मुनियों के 
उस प्रसिद्ध उपदेश (सत्यंवद, धर्मचर ) द्वारा 
स्नातकों को प्रबोधित किया | इसके पश्चात्‌ पूज्य श्री 
श्रानन्द्‌ स्वामी जी महाराज ने दीक्षान्त प्रवचन किया 
( भाषण न्यत्र छुपा है ) इसके पश्चात्‌ संन्यासी 
महात्माश्रों की श्रोर से स्वामी श्री श्रभेदानन्द जी ने 
नवस्नातकों को श्राशीवाद दिया ) रनातकों ने समस्त 
देवमंडली को श्र्रालबद्ध होकर प्रणाम किए। कुल- 
गीत गाया गया श्रौर बड़ी शोभा श्रोर शान के साथ 
 दोद्वान्त विधि तमास हुई । 


न हि 


बत्तीस 
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इसके अनन्तर आयजगत्‌ के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान्‌ 
पूं० गगा प्रसाद जी उपाध्याय ( प्रयाग निवासी ) को 
उनकी लिंखी वैदिक संम्कृति? पुस्तक पर “श्री ठाकुरदत्त 
जी श्रमृतधारा धर्माथ ट्रस्ट' की ओर से ५००) रपये 
का पाररतोषिक प्रदान करने की विधि सपन्न हुई | श्री | 
उपाध्याय जी ने बड़े व्नियभाव से यह राश 
सार्वदेशिक सभा ।दल्लो का समर्पित कर दी और 
निवेदन किया कि आर सा!हत्य में उत्कृष्ट ग्रन्थ लिखने 
वाले जनों को पुरस्कार देने वाली नि।घ में यह पशि | 
जमा कर ली जाय । 

मध्याह्न में प्रतिवषं की तरह नवस्नातकों की ओर 
से मान्य श्रभ्यागतों और पुराने स्नातकों को मह्यः 


|| 


विद्यालय भडार में एक प्रीतिमोज दिया गया | 

मध्याह्न में भजनां के पश्चात्‌ सुंवदित त्राय विद्वान्‌ 
गंगाप्रसाद जी उपाध्याय का भावपूर्ण भाषण हुश्रा 
अ।पने बताया कि उन्नांसवीं सदी के सभा भारतीय 
सुचारक ओर देश उन्नःयक श्रपनी विचार भुमिका में 
वेदों के विषय में उपेक्षावान्‌ रहे । अ्रकेले महर्षि 
दयानन्द सरस्वता ऐसे थे जन्होंने वेद। को मूल आधार 
न मानने के विष में किसे मा विद्व'न्‌ से या कायकता 
से समझोता नहीं किया | उनका इढ्‌ मन्तव्य था कि 
भारतवर्ष समस्त चिताधारा, काय कलाप, परम्परा 
और संस्कृति की आधार भित्ति वेद ही है | मध्यकाल 
में संस्कृत के पॉडत भी वेदों की शिक्षा के लिए 
श्राग्रइवान्‌ नहीं रहे | मूलखात की ओर जाने का 
विंहनाद करने गत्ते अकेले दयानन्द सरस्वती थे | 

इसके उपरान्त गुरुकुल्लाचाय श्री प० प्रियब्रत जी | 
गुरुकुल शिक्षावांधि पर एक ग्रोजस्त्री व्याख्यान देते E 
हुए इस शिक्षा की मौलिक ।वशेषता्रों का स्पष्टीकरण 
किया ओर गुरुकुल के लिए धन संग्रह की श्रपील की। 
धन संग्रह के ग्रन्त में की गई घोषणा के श्रनुशर 
इम वार गुरुकुल को एक लाख सँतीस हजार रुपये दान 
में प्राप्त हुए । 


- 
त 
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रात्रि में गुरुकुल के कुलपति श्री प० इन्द्र जी 
विद्यांवाचस्ति का भारतीय संस्कृति का स्वरूप? विषय 
पर्‌ सारगभित ओर विचारोत्तेजक भाषण हुश्रा । आपने 
दिल्ली के संस्कृति-सम्मेलन का जिक्र करते हुए बताया 
कि देश के श्रच्छे श्रच्छे मनीषी संस्कृति के स्वरूप के 
विषय में नाना विचारे रखते ईं । भारतीय. संस्कृति 
सदा से उदार श्रोर समन्वयवादी रही है । हमें श्रपने 
जीवन और श्रपनी संस्कृति के विषय में उदार होना 
चाहिए । नाना धर्म ओर नाना विचार वाले लोगों के 
लिए अपनी वेदी खुनी--इखूनीः चा हिए-। - हम- में यह 
श्त्म-विश्वास श्रौर तेज -होना चाहिए कि हमारी ब्रेदी 
पर जो. कोडेधभी श्रायेगा ;पावन हो 'जायगाः। हमारे 


पूर्वज इसी प्रकार जगत्‌. समस्त के छोगों को पावन - 


करते श्राए हैं। ` हट 

कुलपति जी के व्याख्यान के पश्चात्‌ स्वामी वेदा- 
नन्द जी का मनोहर भाषण हुम्जा| _ 

उत्सव के. चोथे दिन भी श्राचाय -प्रियत्वत जी. मे 
नव॒प्रविष्ट ब्रह्मचारियों को उपवीत प्रदान किया, गायत्री 
मन्त्र की: दीक्षा दी ओर उनका व्रेदारम्भ संस्कार करते 


» हुए ब्रह्नचर्य-म्॒त-का उपदेश किया । इस, वर्षे कुल-५१.. 


ब्रह्म बारी प्रविष्ट हण. र 


उपराह में श्रीमान्‌ श्रानन्द्‌ स्वामी जो महाराज का 
गायत्री मन्त्र की महिमा और उसके जप के प्रभाव पर 
व्याख्यान हुआ । फिर श्रीयुत विश्वनाथ जी त्यागी ने 
श्रायेसमाज को विचार धारा पर राजनेतिक श्रांदोलनों 
क किस प्रकार प्रभाव पड़ता रहा इसका ऐतिहासिक 
विवेचन किया । तदनन्तर अपने सूबे के खाद्रमन्त्रौ 


श्रीयुत चन्द्रभ।नु जी गुप्ता का सामाजिक चरित्र शुद्धि. 


ओर न्‌(गरिकत! पर भाषण हुआ | आपने बताया कि 


०.६ 
. 


क~-श्री. हरिवंश केदालंकार । गुरुकुल मुद्रणालय, गु८६कुल कांगड़ी हरिद्वार | 
प्रकाशक--मुख्याधिष्ठात!, गुरुकुल कांगड़ी, हरिर | 


४ 24 च 


गुरुकुल समा चार 


किस प्रकार पहले पहल श्रायसमाञ्ञ ने जनता के चरित्र> 


निर्माण और जीवनऱ्सुधार का प्रशस्त मार्ग-दशन | 


किया था। श्राज तो उसके काँयक्रम की प्रजा को अधिक 


नरूरत है | व्याख्यान के पश्चात्‌ माल-मंत्री महोदय 


ने गुरुकुल श्रायर्वद फार्मसी के नये भवन की आधार -: 


शिला स्थापित करने की विधि को! 


'रात-को श्रीयुत दीनदयारु जी” शास्री ( गुरुकुल र 


के व्यवसायाध्यक्ष ) के सभापतित्व में ब्यायाम सम्मेलन 


संपन्न हुआ । जिसमें गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के सामू" : 


हिक व्यायाम ओर श्रगबल 
कुलंमाता, भारतमाता और वेदिर्कषम के नथकारीं के 
साथ उत्सवं की संमाप्ति हुई ˆ ˆ ˆ" “6: 


श्रद्धानन्द दुर्नामेन्ट 


दिसम्बर के श्रुन्तिम सप्ताह में श्रद्धानन्द बलिदान ` 
पर्वं पर होने वाला यह वार्षिक दूर्नामेंट इस वघ उत्सव 
के दिनों में संपन्न हुआ्ना । टू्नामेंड का उद्घाटन समारोह ' 


गुरुकुल के उपाध्याय डाक्टर सुन्द्रलाल भी भंडारी 
फे कर कमलों से ६ प्रुप्रिल को डुआ । _इसमें रुड़की, 


प्रयोग हुए। ग्रस्त में “* 


सद्दारनपुर. दिल्ली, कपूरथला, . द्रहरावून, मेरठ, बरेली . 


आदि स्थानों से आई हुई. कुल तेर॒इ पार्टियों में भाग | 
लिया । अंतिम सामुख्य १५ एप्रिल को वाई. एम. सी. | 


ए. दिल्ली तथा स्पोटिंग ङ्न सहारनपुर के दलों में 
हुआ | दोनों दलों का खूब मुकाबला रहा । विशेष 
समय देने पर भी दोनों में से कोई , दल विजयी नहीं 
हुआ । दोनों हो दल खूब डड कर जूकते रहे। अन्त 


में दोनों ही दल समान रहे । फलतः विजयोपदार छु: ` 


छुः महीने के लिए, दोनों दलों के पास रहने का निर्णय 


है: : * 


** 


गुर्कुल-पचिका . 
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गुरुकुल कांगड़ी फामसी की 


विशेष गुणदायक ओषधियां 


८ सुयबनप्राश में कैल्शियम ब सोडियम आदि 
नवीन रासायनिक पदार्थ डालकर यह योग 
तथ्यार किया गया है । खांसी, छय, निवलता, 
दमा आदि में रामबाण है ओर शरीर वृद्धि 


के लिये उत्तम रसायन है। . 
मूल्य १) पाच । 
दे खिद्ध मकरध्वज 
कस्तूरी आदि बहुमूल्य वस्तुओं से 
शैवार किया गया है । आर वीन 
को दूर करके शरीर में शक्ति व स्फूति देता 
है व क्‍या जीचन लाता है। 
मूल्य ३॥) माशा, ४५) तोला । 
बाद्षाप्र पक 
बाँदाज, पिस्ता व अन्य गुणदायक 
से तैयार किया गया है। स्वादिष्ट, क 
पाक हे । मस्तिष्क व शारीरिक दुर्लसा को दूर 
है कर शक्ति देता है । 
मूल्य ४) पाच । 
है गुख्क चाप... 
| जड़ी-धूटियों के योग से बनी देशी चाय 
र है। सुख ब स्वारून्य के लिये परिवार में 
| इसका प्रयोग कीजिये | थकावट, हल्के बुखार 
खांसी, जुकाम में तुरन्त लाभ दिखाती है । 
§ मूल्य 17) टांक, १८) पाव । 


गुरुकुल कांगडी फार्मेसी (हरडार) 


रनजिस्डड संख्या ४-६९१ 


बसन्त कुसुबाकर 


सोना, चान्दी, मोती आदि से तैयार की 
गई यह आषधि भून मूत्र और मधुमेद रोग में 
विशेष गुणकारी है । शरीर की नर्स 
निषलता को हटा कर समर्थ अर बलधान 
बनाता है । मूल्य ३) माशा, ३६) तोला 


श्रथ श्वा बढी 

रिलाजीच, लोह भस्म, बंशलोचय आदि 

लाभदायक चीजों से तैयार की शई यह 
झौषधि अनेक रोगों को दूर करके शारीर 

नई शक्ति लाती है । खून की कमी, जिगर की 

निवसता, बचासीर तथा विशेषकर असेह थ 

ब्वच्स्दोष शादि में लाभवायक है ! 
द १) सोला, 


अहालोहादि रसायन 
इसक सेवन से शरीर में नया र्त पैदा 


$ 
होता हे । प्रत्येक ऋतु में सेसन करने : 
म हि 


| | 
| 


छोच 


इस औषधि हे । 
मूल्य ९) सला । 
दाक्षासव 
बलवर्धक, स्वादिष्ठ पेय है शारीरिक ब 
मानसिक थकाचट को दूर करके फूर्ति ब शाक्ति |: 
देवा है! F 
मूल्य १॥ पाव, २।) पौंड । $ | 


गुरुकुंल-पत्रिका 


अडू १९ 
व्यवस्थापक सम्पादक 
धी इन्द्र विद्यावाचस्पति श्री सुखदेव 
ख्याधिन्ठाता, गुरुकुल कांगड़ा । दर्शनवाचस्पति आयुर्वदालंकार । 
इस अङ्क म 
विषय लेखक 
चुराई हुई गोओ की स्वाज श्रा रामनाथ वेदालंकार 
मारत की भाषार्नलपि-विषयएक चमस्थाण श्री जयचन्द्र विद्यालंकार 
गुप्तकालीन सामाजिक दरा श्री हरदत्त वेदाल कार 
दाम्पत्य जीवन ओर त्रात्मिक-प्रर्मात भी स्त्रामी शिवानन्द सरस्वतो 
दास्योपचार सर्वोत्तम है ५४० रामचरण मरेन्द्र ए |. ए. 
ईरद्वार का नपा संप्रहालय _ श्रो मदनमोहन नागर ए 1. ए. 
श्रायुयेछ न कल्पताम्‌ .. श्री ठाकुरदत्त 
सत्य झी महिमा > श्री स्वामी ब्रतावन्द 
गर्मियों में पित्त से रका श्री रामेश बेदी 
श्री गरबिन्द का मरद्माप्रयाथ।. - डॉक्टर इन्द्रसेन 
गुद्कुल समा ॥र भ्री शंकरदेव विद्यालंकार 


~ 


अगले अग में 


भारतीय संस्कृति क। स्वरूप श्री इन्द्र परिद्यावाचस्पति 
परसीक*चयनिका - श्री लोरे शानन्द्र डी, लिंदू, 
` मों की पूछ श्रौर उनके विचित्र उपयोग भ्रीरामेश बेदी 
_ मध्यकालीन साहित्य न क्ली हरिदत्त वेदालंकार 


भारत की लिपि | श्री जयलनद्र विद्या ले कार 


"ह TE he : /। क 
` ८: - ०३० 
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गुरुकृल-पत्रिका 


' गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ] 
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चराई हइ गाओ का खाज 
( ऋग्वेद का एक कथानक ) 
श्री रामनाथ वेदालकार 
ऋग्वेद म कुछ सम्बाद सूत्र पाये जाते हें जिनमें रोचक सम्बादों के द्वारा बड़ी सुन्दर २ शिक्षाय दी 
गई हैं । इन्ही सवादसूत्र। में एक सरमा ग्रौर पणिश्रो का संवादसूत्र भी हें । यह ऋग्वेद के १०म मण्डल का 
१०८ वां सूत्र है | इतका कथानक इस प्रकार हे-- | 

देवों के राजा इन्द्र के पास बहुत सी गोएँ थीं । सरमा--मैं इन्द्र की दूती हँ उसने मुझे भेजा | 

इन गौश्रों को पशि नामक लुटेरे चुरा ले गये र है | तुम जो गौश्रों का खजाना लूट कर लाये हो उस 
उन्होने उन गौओों को कहीं सुदर स्थान में ले जावर चमकते हुए खजाने की खोज में ही में यहां आई हूँ। | 
एक गुफा के अन्दर छिपा दिदा | गौएँ ही इन्द्र की तुम पूछते हो, रास्ते की नदी को केसे पार किया | मन 
मुख्य सम्पात्त थीं, इस लिये उनकी चोरो से इन्द्रको में कार्य सिद्धि की उत्कट इच्छा हो तो कौनसा काय | 
बहुत चिन्ता हुई | उसने सरमा को अपनी दूती बना भला कठिन है । मेरे आक्रमण के भय से नदी ब 


कर गौओं की खोज के लिये भेजा | सरमा! खोती २ जल भी हर गया ओर उसने मुके रास्ता दे द्या। | 
SE क्‌ w है > ०० ७७, he हे सकी re " 
अन्त मै उस स्थान तक पहुँच गई जह्दा पाणयों ने गोण पाण- दे सरमा | तेरा वह इन्द्र केसा है, उसकी 


छिपाई थीं | पाणयों को स्वप्न में भी यह ध्यान नहीं केसी शकल है, जिसकी दूती बन कर तू दूर देशसे | 
था कि इस गुप्त स्थ'न तक भी इन्द्र का कोई गुप्तचर यहां आई हे १ (सप्मा से इतना कह फिर वे श्राप में 

. पहुँच सकता है | सरमा को देख कर वे हैरान हुए मन्त्रणा करने लगे कि क्या ही अच्छा हो यह सरमा | 
और सरमा के साथ उनका निम्न प्रकार सम्बाद देम में आ कर मिल जाये, गोश्रों में से कुछ हिस्ता हम 
हुआ-- इसे भी दे दें और इसे अपने पन्च का बना ले )। 
पाण--ग्ररे सरमा ! तू यहा कैसे आ गई? यह सरमा--जिस इन्द्र को दूती बन कर मैं दूर देश 

स्थान तो बड़ी दूर है, बहुत चलने के पश्चात्‌ ही यहां से आई हूँ वह इन्द्र बढ़ा पराक्रमी है, किसी से पर 
कोई पहुँच पाता है | रास्ते में जो बड़ी नदी पड़ती है लित नही हो सकता, किन्तु स्वयं सभ को पराजित कर 
उसे तूने केसे पार कर लिया १ अच्छा, श्न तू यह _ सकता है । वेग से बहती हुई गम्भीर से गम्भीर नदियां 
बतला कि किस इच्छा से यदा तेरा आगमन हुआ हे, भी उसे नहीं रोक सकतीं। हे पाणयो ! यदि तुम 


तुम ने 

हमसे तुके क्या प्रयोजन है १ मेरी बात नहीं मानी श्रौर गौश्रो को वापि न किया 
ड ॥ कटे So 
Rr 0; 


- गुरुकुल-पत्रिका 


तो वह दिन दूर नहीं कि तुम इन्द्र से मारे जाकर भूमि 
पर सोये पडे होगे | ३ 
इस पर पणि सरमा को भ. दिखाते हैं-- 
पणि--हे सरमा | जिन गोग्रोंकी खोज में तू 
आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक मारी २ फिरी 
है वे गौएँ यहीं हमारे पास बन्द पड़ी हैं भला कोन 
इन्हें बिना युद्ध किये यो ग्रासानी से तेरे लिये छोड़ 
` देगा ! और तुझे मालूम रोना चाहिये कि : मसे युद्ध 
करना आसान नहीं है, हमारे हथियार बड़े तीचण हैं 
सरमा-- तुम्हारी ये सब बड़ी २ बाते हमारी 
सेनाओं के आगे व्यथ सिद्ध होंगी । भले ही तुम्हारे 
शरीर ऐसे हों कि उन पर वाणों का कुछ प्रभाव न 
__ होता हो और चाहे तुम्हार भागने का रास्ता दूसरों को 
. मालूम न हो दोनों ही अ्रवस्थाओं में तुम हमारे सैनिकों 
को ज्ञीतने में सफल नहीं हो सकते | हमारा बृद्दस्पति 
आयेगा और तुम्हारे सत्र श्रमन चेन को समाप्त 
कर देगा | 
पणि--हे सरमा | गोओं, घोड़ों तथा अन्य 
ऐश्वर्या से भरा हुआ यइ खजाना इमने पहाड़ के 
अन्दर दृढ़तापूवक बन्द किया हुआ है । रक्षा करने में 
चतुर पणि उसकी रक्षा के लिये तेनात हैं | उस छीन 
ओ कर ले नाना श्रातान नहीं है | इस लिये तेरा इस 
` शंकित खान पर आना व्यथं ही है | 
.. प्रमा--' सोमपान से तीच्षणीकृत ऋषि, श्रयास्य 


(नब पाणिश्रों ने देखा कि सरमा भय दिखाने से 


में आने वाली नहीं है तब वे उसे प्रलोभित करना - 


ह. 
[ज्येष्ठ 


देवों के बल से बाधित होकर यहां आना पड़ा हे | 
ग्रा हम तुझे अपनी बहिन बना लेते हैं, तू लोट कर 
मत जा, कुछ गोएँ हम तुझे भो दे दंगे |? 

(पर सरमा प्रल्लाभत नहीं होती और फदकार कर 
कहती है ) | 

सरमा- भै भाईपना ओर बहिनपना कुछ नहीं 
जानती । यह सब कुछ इन्द्र उसके घोर 
योद्धा अंगिरस जाने । मुझे तो उन्होने गोओं -की 
कामना से भेजा है, जो में आई हूं । इस लिये, हे 
पाणग्यो | इसी में तुम्हारा भला है कि तुम गौओं को 
छोड कर यहां से भग जाओ । 

'तुम ने जो गोग्रो को बन्द करके उन पर पहरा 
बेठाया हुआ है उसे हटा दो | गुफा में से गोए सत्य 
का शब्द करती हुई निकल पड़े, जिन्हें बृहस्पति ने, 
सोम ने ग्रावाओं ने ओर मेघानी ऋषियों ने यहां छिपा, 
हुआ जान लिया है ।? 

इतने संवाद के ब,द्‌ सूक्त समाप्त होता है । इस 
लेख में हम सूक्त की राजनेतिक तथा आध्यात्मिक 
व्याख्या दिखाने का प्रयत्न करेंगे । 


जाने ओर 


राजनेतिक व्याख्या 

राजनेतिक दाष्ट से इन्द्र राजा है । राज्य में गोएँ 
सब से बड़ा ऐश्वयं हैं | उस ऐश्वर्य को राज्य में थिर 
रखने के लिये राजा को सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये 
यह इस संवाद द्वारा बताया गया है । ऐभी कल्पना 
की गई है क्रि कुछ लुटेरे लोग राज्य की गोग्रॉ को 
लूट ले. गये हें । उस श्रवस्था में राजा का क्या कर्तव्य 
हे यह सूवचत किया हे | राजा का कतेव्य है कि वह 
जी-ज!न से उन गौश्रों को पता लगाने और लौटा 
लाने का प्रप्त करे | वह सरमा को दूती अना कर 
भेजता है | यदद 'सरमा? कोन है? निर्थक किस्से | 
कद्दानियों से प्रीति रखने वाले श्राख्यानवादी कहते हैं 
कि यह सरमा देत्रों की कुतिया थी |. वह कुतिया.ही | 
पण्यों के पास गई थी और उपयु क्त प्रकार से. उसने 


२००८ ही 


पाण्या के साथ संवाद किया था। परन्तु यह बात 

समझ में आने वाली नहीं है । निरुक्तक्ार ने 

"सरमा' का ग्रथ 

सीधा ग्रथ यह होता है 

पास अपनी 'वाणी? भेजी कि गोश्रोंको 

में ही तुम्हारा कल्याण है । वस्तुतः 
किन्तु 


पशणियों से संवाद नहीं किया 
वाणा वाहक? या 


जाने वाला जो 
उसी के लिए यद्दां लक्षणा का आश्रय ले कर “वाणी! 
या “सरमा? का प्रयोग किया गया है। यद ठाक है 
कि 'सरम!? का अर्थ “कुतिया! भी होता है और 
संस्कृत में 'सान्सेय” 


वाणी? किया. है 
किराजा ने 


| उस, के अनुसार 
पणयो के 
लौटा देने 
बाणी? ने 
“नाणा? कोले 
“सन्देश हर? था 


इसी लिए क्कु का श्र्थांत्‌ 
“सरम[ की सन्तान कहते हैं | किन्तु सत्र वेंडिक 
शब्दों का अर्थ लौकिक संस्कृत के ग्रनुसार किया 
जाना ठोक नहीं है । संस्कृत में 'भ्रश्च? का अर्थ 
धाड्रा' हो होता है, पर वेद में बादल, सूर्य, अग्नि; 
व्यापक कई ग्र्थौं में अश्व का प्रयोग हुआ है। 
श्रव॒लौकिक संस्कृत के श्रनुसार' वेद में जहां भी 
“शरश्च शब्द आये वहां उसका घोड़ा? अर्थ कर देना 
जेसे ठीक नहीं है वेसे ही' लौकिक संस्कृत का 
श्राश्रय ले कर यहां भी “सरमा? का अथ कुतिया? 


कर देना ठीक नहीं । 'सरमा? शब्द 'सु? गतो धातु 
से बना है श्रोर इत का ग्रर्थ “वाणी? हैं। अधिकं 


से श्रधिक 'सरमा? का ग्रथ 'कुतिया' करना ही हो 
तो यह भाव हो सकता है किजो व्यक्तिं इन्द्र 
का सन्देश ले कर पणिथो के पास गया ' थां, वह 
श्रपने साथ श्रात्म रक्षा के लिए “कुतिया? को भी ले 
गया था, इस लिए लक्षणा का अ[श्रय. ले कर उस 
व्यक्ति के लिए 'रुरमा? शब्द्‌ हो प्रयुक्त कर दिया 
गया हो । “सरमा? का एक ओर ग्रथे यहां दूत कार्य 
कुशल नारी भी ले पछकते हैं ग्रौर इस प्रकार वेद 
यह. सूचित करता हैं कि राज दूत का कार्य नारियों 
से भी लिया जा सकता है | 


\ 


तीन 
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चुराई हुई गोश्रों की खोज 


इस, दूती सरमा को पणियों ने भय दिखा कर, 
प्रलोभन दे कर सब्र तरह वश में करना चाहा है | 
पर वह उनकी बातों में नहीं आती। इस से वेद 
हमें यह भा शिक्षा देता है कि राजात्रो के दूत दूतियां 
किन गुणा बाले होने चाहिये । दूसरे पक्ष बाले 
दूत को चाहे कितन! भय दिखायें, चाहे केसे प्रलोभन 
टें. उसे उन में नहीं आना चाहिये | यहां सरमा! 
को बड़ा लम्बा रास्ता तय करना पड़ा है बड़ी विशाल 
नदी पार करनी पड़ी है] पर वह घबराई नहीं है | 
इसी प्रकार राष्ट्र के दूतों को बडी से बड़ी मुधीबते 
सह कर भी राष्ट्र काये में “लग्न रहना चाहिये ! 


इस संवाद में इन्द्र के कुछ सहायक भी आते हें 
जिन का नाम ले कर सरमा पणियों को भयभीत करती 
है कि श्रायेगे ओर तुम्हें हरा कर गोएं ले जायेंगे, 
कि तुम स्वयं गोएँ लोटा दो । 
नबग्व ग्रगिरस, 


इस से अच्छा यही दै 
ये इन्द्र के सहायक बृहस्पति; 
अयास्य तथा अन्य विप्र ऋषि हें । वह स्वति राजा 
का प्रधान सेनापति है—-ब्रत्याः . सेनाया: पति: 
बृहस्पतिः ।' ग्रंगी रस तेजस्वी वीर योद्धा हैं जो 
अंगारों की तरह देहकने वाले हैं, इन्हीं को 'नवग्व 
भी कहा गया है क्‍यों कि ये “नवीन गति वाले” हैं 
ज्ञानेन्द्रियों तथा मन, बुद्धि, चित्त, ग्राहं- 
यास्य’ इनका 


या इन को 

ये नवों शक्तियां सबल हैं । 
अग्रणी है जो किसी से हराया नहीं 
यासधितु शक्यः श्र्यास्प” । राजा कें सहायकों में 
“विप्र ऋषि? भ्रर्थात्‌ ज्ञानी ब्राह्मण भी हैं। इस प्रकार 
राजा के पास क्षात्र बल श्रौर ब्राह्म बल दोनों हैं। 
अतः वह बढ़ा भाग्यशाली और सफलता लाभ 
करने बाला है। वेद के चब्दों में--यत्र ब्रूझ च 
क्षत्र च सम्यचौ चरतः सह । तं लोकं पुण्यं प्रें 
यत्र देवाः सहाग्निना स | इन दोनों की सहायता 
से राजा बड़े से बड़े उपद्रवी डाकुओं को परास्त 


जा सकता! | न 


क 7 के > 3 उक ७१ EFS) दै 


गुरुकुल-पत्रिका 


कर सकेग) और श्रपने देश से गई हुई सम्पत्ति को 
[फर ला सकेगा । गोए देश को सब प्रकार की 
सम्गत्त का ही प्रतीक हैं । 

राजनेतिक दृष्ट से,ही इम सम्वाद का एक 
और भी भाव लिया जा सकता है। वेद “म “गो? 
शब्द भूमि के ग्रश में भो ञ्रातः है। यदद भी हो 
सकता है कि किसी दूरे राष्ट्र वालों ने हमारे देश 
की भूमि छीन ली है श्रोर उस के ्रागे ऐसी रोक 
लगा दो है तथा मीमा पर अएनी रक्षक सना 
नियुक्त कर दी है जिम्त से उमे पाना कठिन हो गया 
हे | शत्र ओ ने वह भूमि छीन कर ऐसी अधिकार 
में कर रखी है मानो पहाड़ को गुफ' म॑ (छुपा दी 


1 | 


हो। तत्र भी हमरे राजा का कतेन्य हे 
'सरमा? अर्थात्‌ अपनी बाणी को शत्रुओं 


कि वह 


पहुँचाये कि तुम हम री भूम हमें लोटा दो नहीं तो 
युद्ध दोगा श्रोर हमारे वीर सेनिकों के आगे तुम्हें 
दार माननी पढ़ोगो। फिर भी यदि शत्रू न माने 
तब अपने बृहस्पति, श्रयास्य और अंगिरसों को ले 
कर उन से युद्ध करे ओर ्रपनो भूमि को पुनः हस्त 
गत करे | 
' _ गो? का ग्रर्थवाणी भी होता हे । कई वार 
ऐमा होता है कि कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अपनी 
अधिकार कर लेता हे श्रौर उसे इतना परतन्त्र कर 
देता है कि ग्राडिनेन्सों द्वारा लेख और भाषण की 
स्वतन्त्रता को भा. छीन लेता है । बृटिश सम्रज्य 
के काल में इमारे देश में भी ऐसा ही हृत्रार्‍ था। 
उस क्षमय अंग्रेजी शासन ने हमारा वाणी रूपी 
| गो को छीन लिया था, समाचार पत्र स्वतन्त्रता से 
पट. लिख नहीं सकते थें, नेता स्वतन्त्रता से भाषण नहीं 
` „ कर सकते थे | वाणी के जो अन्य रूप साहित्य 
'ग्रादि हैं वे भी उन्होंने हम से छीन लिए थे और 
अपना ही. साहित्य, श्रपनी दी भाषा हमें पढ़ाने 
 । जग गये थे | जन ऐसो श्रवस्था श्रा जाये तब 


चा 


के पास 


ऱ्चार 


॥ 2 


ने 
देश के अग्रणी लोगों का क्या कर्तव्य है ? इस की 
सूनना भी इस सूक्त से हमें मिलती हे । इन्द्र उठ 
परतन्त्र देश का राजा या गान्धी की तरह बेताज का 
सम्राट, हे । 'बृहस्पातः वीर जवाहर की तरह का 
सेनापति है । ग्रंगारों के समान तेजस्वी सत्याग्रही सैनिक 
अगिरत हैं | श्रयास्प' सुभाष बोस को तरह का नेता 
हे! इन सब्र की सहायता से पराजत या छिनी हुई 
वाणी वाले देश को पुन: अपनी वाणी रूपी गौ को 
पाना है| राजनेतिक क्षेत्र में ये शिक्षायें हमें इस कथाः 
नक या संवाद से मिलती हैं । 
आध्यात्मिक व्याख्या 

ग्राध्यात्मिक क्षेत्र में इन्द्र श्रात्मा है, जो इस शरीर 
राष्ट्र का राजा है ; गोंए' आरिमिक प्रकाश की किरण 
हैं । आत्मा के पास ऐसी बहुत सी किरणे 
विद्यमान हैं। किन्तु बहुत वार ऐसा होता है हि | 
दुविचार रूपी पणि डकू इन श्रन्तः प्रकाश की 
किरणों को छीन ले जाते हैं । तब आत्मा श्रपनी 
आन्तश्कि श्रावाज्ञ या दिव्य वाणी रूपी सरमा को 
दूती बना कर इन पणियों के पास मेजता है। 
वह दिंव्य वाणी गर्जे कर कहती है कि तुम इन 
श्रन्तः प्रकाश की गौश्रों को छोड़ दो । बहुत देर 
तक इस ग्रान्तरिक वाणी ओर दुर्विचार रूपी 
पणियों में कहा सुनी होती रहती है । यह हम में 
से प्रत्येक के श्रनुभव की बात है । दुर्जिचार रूपी 
पणि चाहते हैं कि यह दिव्य वाणी रूपी सरमा 
हमारे पक्ष की हो जाये । अनेक वार ऐसा हाता है 
कि सरमा इन दुविचारों के वश हो जाती है! 
मनुष्य दिव्य वाणी को अनसुनी कर देता है | किन्तु 
यह उचित नहीं हे । मनुष्य को चाहिए कि वह 
'सरमा'-दिव्यवाणी या आत्मा की आवाजको 
दबने न दे | पशियों के बहकावे में न आने दे । 
तभी आत्मा की खोई हुई गोए पुनः प्रास दो सकती: 


हैं! इन खोई हुई गोग्रों या अन्त: प्रकाश की श्रवस्थित हैं, जेसा कि वह स्वयं कहता है-- 
किरणों को पुनः प्रस्त कर लेने में आत्मा के जो ससस ऋषयः: प्रति हिताः शरीरे सक्त रक्षन्ति सदम- 
सहायक हैं उन में एक बृहस्पति है | “बृहस्पति? प्रमादम्‌! श्रर्थात्‌ शरीर के अन्दर सक्त ऋषि बैठे हुए 
बुद्धि है-बृहती वाकू तस्याः पतिः वृहस्पतिः । हैं जो ब्रिना प्रमाद के इस शरीर-सदन कीरक्षा 
दूसरे नवग्व श्र गिरस' हैं; ये मन को तेजोमयी करते हैं । निरुक्त के श्रनुसार ये ७ ऋषि घड_ | उन 
व्वां्त है जिनसे मनुष्य के अन्दर साइस, इन्द्रयाणि विधा सप्तमी? हैं| 

महस्वा कांचा, ञ्रादशंवादिता आदि आते हें | अयास्य? इस प्रकार प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी अन्तः 


प्राण है, जेसा कि छान्दोग्य उपनिषद्‌ में लिखा 


रात्मा की वाणी को. दूती बना कर और मन, बुद्धि, | 
| न्यट ते >. टी > न 
हैन 'एतयु एव श्रयास्ं मन्यन्ते । आस्याद्‌ बदयते ' प्राण, इन्द्रियों आदि को अपनी खोई हुई अन्तः | 


न्द्रियां हैं | बाहर की तरह शरीर में भी ऋष यही इस कथानक का आध्यात्मिक आशय है। _ * 
ड 
शुट डु 
र नर CS AD POE 
में न” 
|  ्श्कल कांगड़ी में बनी 


(७२ 


फीनाइल-स्याही-वा्निश | 


तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ काम में लावं दनु 
स्ङ्लो, कालेजों, हस्पतालों व स्वास्थ्य विभागों में वर्षों से प्रयुक्त हो रही हैं। 
द | अपने नगर का एजेन्सी के लिए लिखं--- 


एरुकुल .कामेकल इण्डस्ट्रोज़ 
गुख्कुल कांगड़ी, हरिदार। २ + 
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भारत को भाषा-लिपि विषयक समस्याएं 


श्री जयचन्द्र विद्यालकार 


(ताड में वणित बारह सूत्र मेरे विचार में भारत को 
भाषा-र्लिप-विघयक स्थिति को पूरा पूरा व्यक्त करते 
हैं इस स्थिति से जो श्राकांक्षाएँ भारतीय 
राष्ट्रव॒दियों के मन में सहज १ जगीं या नो समस्याएं 
सामने आई उन पर अब ध्यान देना है । 

राष्ट्रभाषा 


जेसा कि हम ने देखा है, सत्र से पहले लगभग 
१८७० में बंगाली राष्ट्रवादियों ने पहचान। कि हिन्दी 
भारत को राष्ट्रभाषा है, भारत के पुनद्त्थान में 
श्रोर स्वाध'न होने बाले भारत में प्रान्तों का- 
परस्पर सम्बन्ध बनाये रखने को उसी को बर्तना 
चा।हये। 


उदे-हिन्दुस्तानी 

उन पहले विचार-नेताश्रों ने यह भी सहन ही 
देखा कि शिक्षा-प्रसार में तथा देश में एकता-भाव 
जगाने और ग्रपने इतिहास की गौरव-स्मृति पुनरु- 
जी वत करने के मागे में उदू बढी बाधक होगी | 
पर ठ।ॐ इन्हीं क रणा से उदू को ग्रंग्रेजो का सहारा 
मिला | मिहार को फारसी लिप के र'ज से मुक्त 
करन वाले ध्वयं भूदेव मुखर्जी थे। श्र।गर।-श्रवघ 
| प्रान्त में भदनमोइन मालवी4 ने उस दिशा में यत्न 
किया | {वन्ध। भाषा को लिखने का प्रश्‍न श्राने 
पर कुछ महाराष्ट्र शिक्षा-नेताश्रों ने उसे नागरी में 
लिखन का चलन चलाना चाहा, पर सिन्ध के हिन्दू 
श्रामिलों की स्वार्थबुद्ध श्रौर श्रदूरदशिता तथा ट्रम्प 
नामक हाकिम के उनका पक्ष लेने से हिन्बी श्ररबी 
लिपि में लिखी जाने लगी | ये बातें उन्नीस्वी शताब्दी 
दे श्रन्तम भाग की हैं। 
` ्रागरा-श्रंबध प्रान्त में उदू का खान नागरी- 


- छु 
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हिन्दी को दिलाने का ग्रांदोलन चारी रहा | मुस्लिम» 
नेता यदि राष्ट्रीयता और प्रगतशीलता से प्रेरित द्वो 
कर विचार करते तो देखते कि मुस्लिम जता का 
लाभ भी नागरी को अपनाने में ही था। १६०५ 
के स्वदेशी! और क्रांतिकारी आंदालन ने ऐसे कई 
नेता पेदा किये । महांकोशल के “मेवद अमीर ग्रली 
मीर और बिहार के पीर मुहम्मद मूनिस उन में से 
थे | बंगाल, गुजरात आदि में अनेक मुस्लिम 
लेखक अपनी श्रपनी भाषा-बगला, गुजराती 
श्रादि—मं लिखते ही थे । ग्रंग्रज्ञों ने जब्र उन 
प्रातो तक भी उदू का जहर फैलाना चाहा तब भौ 
बंगाली मुसलमानों ने-कुछ श्रपवादो को छुड़ कर 
उदू का विरोध जा" रक्खा और नज्ञरुल-इस्लाम जैसे 
कवि त्रंगला। में ही गाते रहे | 

गांधी-युग की कांग्रेस का कार्य अंग्रजी की 
बजाय राष्ट्रभाषा दास करने का प्रश्न आने पर कुळु 
मुस्लिम नेताओं और कांग्रेश के भीतर के साहब 
लोगों की बदोलत यहद निर्णय किया गया कि राष्ट्र- 
भाषा के दो रूप हैं हिन्दी और उदू; र दोनों में 
से किसी को भी बत्ता जाय | बाद गांधी जी ने कहा 
कि राष्ट्रभाषा के दोनों रूप प्रत्येक भ रतीय सीखें । भारत 
के दो तीन प्रांतों में पन्थ-बिशेष के श्रनुयायी शह- 
राती कुलीन वर्गे द्वारा कृत्रिम रूर से अपनाई हुई 
बिदेशी श्रौर अअस्यन्त रद्दी वणमाला ओर परि- 
भाषा्ओरों को यों भारत की एक दर्जन भाषाश्रों की 
पूर्ण वेशानिक वणेमाला और परिभाषाओं के समान 
पद्‌ देना जितना अन्याय और अयुक्त था उतना हो 


-अदूरद्शितापूर्ण भी । क्योंकि राष्ट्र के सब बच्चों के 


के [सर पर उस बेहूदा वर्णमाल। को लासना राष्ट्र के 
बौद्धिक विकास में भाधक ही दो सकता था । इस 


F 


२००८ ] 


प्रकार का कार्य गांधी और उन के साथी ही कर 
सकते थे जिन्हें बौद्धिक पुनरुत्थान से कोई मतलब 
नथा। और, यह पन्थो के समभोतों पर राष्ट्र की 
एकता खड़ी करने की उस मूर्खतापू्ण नीति का कार्य 


था, जिस से गांघी-यु/ के सत्ताइस बरसों में पन्थो 


के झगड़े क्रमशः बढ़ते हो गये और ग्न्त में देश 
का विभाजन हो कर रहा | जब १६२४ में चित्त- 
रञ्जनदास ने बंगाल ठहराव” के नाम से पन्थोंका 
ठहराव किया, तब मैने एक लेख लिखा था-- 
राष्ट्रीय ठहगव--भ्रर्थात्‌ शर्तें' पूरी हों तो देशभक्ति 
नहीं तो देशद्रोह ( प्रभा, कानपुर, ... ... १६२४ )। 
सुभाषचन्द्र बसु ने लिखा है कि दास. और उनके 
साथियों ने अपनी गलती शीघ्र पहचान ली थी। 
१६३१ के शुरू में गांधी-इतिन-समभौता होने पर 
गांधी जब जिन्ना को मनाने-रिझाने में लगे थे, तब 
सुभाषचन्द्र ने उन से कहा था कि क्यों एक. देश- 
द्रोही की मिन्नत कर के श्राप उस का मद्दत्त्व बढ़ा 
रहे हैं | आप को तो चाहिये कि केवलं राष्ट्रवादी 
हिन्दुओं ओर राष्ट्रवादी सुस्तिमों की साकी माग 
सामने रखें जिस में संयुक्त निर्वाचन पहली बात 
हो |. पर गांधी जी की समझ में यह बात न 
आई । वे १६२१ से ऐसे लोगों की संगत में पढ़ 
चुके थे जिन के लिए स्वराज्य का ग्रथ श्रपने लिए 
ऊचे श्रधकार पाना मात्र था । 
तबके के मुसलमानों द्वारा ढिठाई से अपने लिए 
श्र धकारो की माग की जाने पर उन के साथ भोल 
भव कर समझौता करने के सिवाय और कोई रास्ता 
दिखाई न देता था । 


ग्रश्रोज्ञों की चतुर भेदनीति और गांधी जी की 


इस बदक से फिर हिन्दुस्तानी का आन्दोलन खड़ा 
हुआ । कहा गया कि हिन्दी उदू ' को मिला कर 


एंक हिन्दुस्तानी भाषा घनानी चाहिए, जिस में. 


` अपना बड़ा लाभ देखते । भोलच'ल की हिन्दुस्तानी | 


जिन्हें अपने | 


MS SS ७... शि 
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भारत की भाषा-लिप-विषयक समस्याट | 


संस्कृत और अरबी-फारसी दोनों ओर के कठन शब्दों | 
के प्रयोग से परहेज फिया जाय और जनत। क्षी बोल- | 
चाल की भाषा बत्ती जाय | ठीक | किन्तु प्राथमिक क 
पाठशालाओं की पढाई में अ्न्तरीप! कह जाय कि | 
(रास'; समत्रित्राहु त्रिमुज कहः जाय कि 'मसल्लस | 
मुत्साविउल_-इजला? १ श्रथवा, विद्यार्थियों को उतनी 
ही शिक्षा दी जाय जितनी साभी बोली में दी जा .. 
सकती हो १ १६२७ में हा मैंने इस प्रचार के सम्बन्ध | 
मे लिवा था किय,द हहले विश्रययुद्ध में इङ्गलैड | 
पर जर्मन श्रधिकार कर लेते श्रौर वहां कोई ऐसा 
पन्थ होता जो कहता कि हम ईपाई होने के नाते 4 
श्रपनी भाषा को हित्र, में भी लिखेंगे और उस में 
जच नये शब्दों. की आवश्यकता होगी तो लातीनी- 
यूनानी की बजाय हित्र से ही लेंगे तो इङ्गलड के 
जर्मन श'सक इस दिब्र_-ग्र्रेजी ओर लातीनी- 
अंग्रेजी का झगडा मिटा कर इन्हें एक करने और _ 9 
अंग्रेज बच्चों की शिक्षा को आजारू बोलचाल की 
अग्रेजी तक परिमित रखने की बात उठाने में क्र 


में ठुमरी गाई जा सकती थी, विज्ञान की शिक्षा 
नहीं दी जा सकती थी, न भारत का संदिधान लिखा _ 
जा सकता था। क्या इस साधारण बात को हमारे | 
नेता देख न सकते थे ? ४ 


गांधी जी की यह बात ठीक थी कि जहां तक हो. 3 
सके ग्रन्थो में जनता की बोलचाल की निकटतम 
भाषा लिखी जाय । किन्तु शेला के इस प्रश्‍न 
हिन्दी वाले पहले ही सुलभा चुके थे इस विषय मे 
उन्हें उपदेश को आवश्यकता न थी । पहलेपइल 
नागरी का प्रचार बढ़ा तो शिवप्रसाद स्तिरे- 
जैसे लेखकों ने ऐसी भाषा लखी जिसमें फारसो- 
अरबी का बहुत तेज छोंक रहा । उसकी प्रा 


गुरुकुल-पत्रिका 


ओ- से. ऐसो सम्प्रदाय उठा जो रुमाल की बजाय मुख 
. माजेन वस्त्रखड लिखने लगा | पर वे बात १६१०- 
. १२ से पहले की है । महावीरप्रसाद द्ववेदा ऋर 
उन के समकालीनो ने इस के बाद जा शला स्था।पत 
कर दी, उस में सब धाराश्रां का सुन्दर मेल है 

आर परिपक्वता है । सत्र लेखकों को [केसो यांत्रिक 
शैली में कोई नहीं बांध सकता | विषय के श्रनु- 
. सार, पाठकों की रुचि के अनुसार, लेखक को 
` प्रतिभा के श्रनुमार शेली-भेद होगा ही | मेरी कलम 
. से साधारणतया सरल भाषा नकलती है | दूसरी 
. तरफ, डा० भगत्रानदास दाशनिक विषरटों पर लिखते 
_ हैं तो संस्कृत और फारसी-श्रररी त'नों के भारी- 
. भरकम शब्द साथ-साथ बैठाते हैं। उम शैली में 
न की गइरी समन्वय दृष्टि और उन का अमिन। 
॥क्सित्व छुलकता है | उनका बड़े बढ़ शब्दों को 
जोड़ना उन के विचारों के साथ खूब फत्रता है । में 
उन की कृति से ज्ञान पाऊ और रस लु कि शेल!- 
मेद को ले कर उन से लटुबाजां करने चलू ? 


प्रौर ये शेली के उपदेशक हैं कौन ? इन्होंने 
कब कितनी पंक्तियां जनता की भाष में लिखीं हैं १ 
ग्रथवा कोन से कितने हिन्दी ग्रन्थों, को पढ़ कर 
क' शली मे ऊब कर उपदेश देना शुरू किया ? 
वाहरलाल नेहरु जब चियाङ काई शेक से मिलने 

ङ गये थे तब एक चानी ग्रन्थकार ने उन 
दा था कि आपने श्रपनो मूल चिट्रितां अंग्रेजी 


करना चाहता हूँ कि आपने श्रग्रोजी में हीं 
दशा होते हुए मो श्राज हरेक 
बाला यह मानता है कि वह हिन्दी 


फेरी व 


में लिखी थीं न ! नेहरु ननु नच करने लगे तो. 
मैं कारण नहीं पूछुता, केवल यह 


को शेली का उपदेश दे सकता 


[ ज्येष्ठ 


को समन्वय से दरनों से बेहतर लिपि के विकास 
की भी डींग हाकने लगे | कश्मीर के शिक्षा-विभास 
के एक सञ्चालक ने सत्र से आगे रहने के लिए 


* नागरी वणुमाला का क्रम अलिफ बेपे .. ...के 
अनुसार अब प......क्या। ऐसे लागां को मान- 


सिक चिंकत्सालयों में स्थान मिलना चाहिये था, 
पर वे अरब भी हमारे शिक्षा विभाग में ऊचेपदों. 


पर हैं: 


गांधी जी की पुकार सुन कर यदि हमारे लेखकों 
ने जनता की बोलो से सम्पर्कं बढ़ाथा होता तो 
अच्छा ही हाता । जनता हिमालय की सब्र से 
ऊंच। चोटो को क्या कह कर पुकारती है, अपने 
पड़ोस की भू-रचना के तथ्यों को किन परिभाषाश्रों 
म व्यक्त करती है। अनेक पत्थरों मिट्टियों के, 
वृक्ष-वनस्ति के. मछांलयां, पशुञ्रां शोर पत्तियों 
के क्या नाम काम में लाती है। हमें अपने वेज्ञा- 
निक वाङमय के लिए भी इस जानकारी की सख्त 
जरूरत है | पर क्या किसी हिन्दुस्तानी वाल ने 
हमं एक भी नया शब्द हू ढ कर दिया? या इस 
दिशा की ओर एक पग भी बढ़ाया १ जिन्हें 
हइन्दी वाला कह जाता है उन्होंने भी इ दिशा 
में यथेष्ट न किया, तो भी कुछ तो किया ही हे। 
राय कृष्णदास जेसे संस्कृताऊ हिन्दी के लेखक ने 
मुगल चित्रकला की शिल्पशली के साथ-साथ उस 
की परिभाषाश्रों को भी, जो कि जनता की बोलचाल | 
के शब्द हैं, “गहरे पानी पेठ? जेसे हृढा और पाया 
है, उस तरह की खोज तो हमारे देश में और किसी | 
से . नहीं बन पड़ी | & 

गांधी जी या उन के एकाध बहके हुए साथी | 
को छोड़ कर कोई भी हिन्दुस्तानी वाला ऐसा नहीं 


है जित ने सचाई या ईमानदारी से ।इन्दुखानी 


को पुकार उठाई हो। जिस किसी ने उठाई, उसकी 
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या तो इससे जीविका चलती थी, या दैसियत 
बनती थी और या इस लिए उठाई कि हिन्दी-उदू - 
हिन्दुस्तानी का यह झगड़ा बना रहे तो अपनी 
त्यरंम्र जी चलती रहे, 
रहे | 


जिस से श्रपना नेतृत्व बना 


यो ग्रंग्रजों की कुटिल नीति और कांग्रेस 
नेताश्रों की नालायकी से यह गुत्थी ओर भी उलभ 
माई । पहले राष्ट्रवादियों ने उस का जो सुलभाव 
न्वाहा.था वह और भी कठिन दो गथा । उर्दू को 
य्यदि हिन्दी की बराबरी में राष्ट्रभाषा पद्‌ पर न 
बिठाया जाता और यदि उन दोनों की लिपियों में 
साभी भाषा लिखने की अ्रनगल बात न उठाई जाती 
लो भी उदू के कारण थह समस्या तो थी ही कि 
उत्तरी हिन्दुस्तान में हिन्दू ओर मुस्लिम पन्थों के 
ल्लोग एक-भाषी होते हुए भी दो विभिन्न लिपियों 
को बरतने से जड़ से हो अलग अलग शिक्षा पाते । 
मुस्लिम पन्थ के लोग अपने देश के पुराने इंयहास 
से सम्पर्क न करं पाते और हिन्दुओं की संकीर्णता 
कै कारण जो सामाजिक पाथक्प्र पहले से था वह 
श्योर बढ्ता जाता ! युक्त प्रान्त में पहला कांग्रेसी 
म्जरत्रिमएडल स्थापित होने पर १६३७ में यह प्रश्न 
सामने राथा कि इस अंश में ग्रंग्रोजों की चलाई 
पद्धति को केसे बदला जाय | इस के लिए एक 
स्मिति नियुक्त की गई; जिस के अध्यक्ष नरेन्द्रदेव 


कै उस समिति ने यह सुझाव दिया कि हिन्दी . 


पाढ्ने वाले बालकों के लिए एक वर्ष या छुः मास 


भारत की भाघा-लिपि विषयक समस्या, 


उर्दू और उदू पढ़ने वालों के लिए-उतनां ही समय 
हिन्दी पढ़ना बाधित कर दिया जाय। हिन्दी वाले 
इत सुझाव से बहुत बिगड़े | यह ठीक था कि इस 
से प्रांत के बच्चों के दिमागों पर अनावश्यक बोझ 
इस से बेहतर कोई सुलभझाव तब 
होन सरकता था | यदि हिन्दी पाठी बच्चों को अपना 
बह समय जो वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने में 


लद॒ता। तो भी 


लगाया जा सकता. एक फालतू' लिपि सीखने में 
~ ~ >) AC 

देना पड़ता, तो यह उनके समाज की संकीणता 

के लिए उचित दण्ड इोता । उस दणड द्वारा समाज 


त्र 


भीतर की खाई यों पटने लगती कि हिन्दी वाले - 
तो छुः मास उदू सीख कर उसे प्राय: याद न 
रख पाते या उस का विशेष उपयोग न कर पाते; 
पर उदू वाले छः मास हिन्दी सीख कर उसे प्रायः 
भूल न पाते, उस की सुगमता ओर उसके वाङमय 
की ओर आकर्षित होते चलते । 


उस समय तो वही सुलभ्हाव ठीक था | पर 
प्राज जब कि अलग लिपि और अलग भाषा शेली 
का आग्रह करने वाले दो राष्ट्रों की झूठी पुकार मचा 
कर जाते जाते ग्रंग्रेजों के हाथों देश के दो 
टुकड़े करा के अपने दो करोड़ देशभाइयों को बर- 
बादी और दस लाख की हत्या करा चुके, तब उन 
के दुराग्रह पर किसी प्रकार भी कान नहीं दिया जा 
सकता। जिस प्रदेश में उन्हें रहना है वहां की साधा- 
रण प्रचलित लिपि और भाषा शेली उन्हें सीखनी 
ही चाहिए | 


उच्चकोटि का मानसिक भोजन प्राप्त करने के लिए गुरुकुल-पत्रिका पढ़िये । 


$ 10000 1 नार्थिक मूल्य देश में » (९६१. क की मूल्य देश में ४), विदेश में ६)। 
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श्री हरिदत्त वेदालङ्कार 


वश्‌-व्यवस्था 

भारतीय समाज का मूल आधार वणुव्यवस्था 
समझी जाती है; किन्तु गुप्त युग तक यह बहुत 
लचकीली थी । जात:पांत का विचार परिपक्व नहीं 
हुआ था । खान-पान, विवाह श्रोर पेशे विषयक 
बर्तमान कठोर व्यवस्थाए' नहीं चालू हुई थीं। इस 
काल को स्मृतियों में केबल शूद्रो के साथ ही 
खान-पान का निषेध है; किन्तु इन में भी अपने 
कृषक, नाई, ग्वाले श्रोर पारिवारिक मित्र को श्रप- 
वाद माना गया है। शूद्र होने पर भी इन के साथ 
खान-पान में कोई दोष नहीं है । उस समय समाज 
में प्रायः सवण विवाह होने लगे थे किन्तु अरुवर्ण 
विवाहो को भी वेध माना जाता था । श्रनुलोम 
(उच्च वणं के पुरुष के साय निम्न वर्ण की खरी का 
सम्बन्ध ) और प्रतिलोम (निम्न वर्ण के बर के 
साथ उच्च वण की कन्या का सम्बन्ध ) दोनों प्रकार 
के विवाह प्रचलित थे। वाकाटक राजा रुद्रसेन ने 
कट्टर ब्राह्मण होते हुए प्रभावती गुप्ता का व्रिवाइ 
वेश्य जातीय गुप्त कुल में किया | ब्राह्मण कदम्मों ने 
भी श्रपनी कन्याये गुस्तों को दी थीं | विभिन्न वों के 
श्रतिरिक्त विभिन्न जातियों में भी विवाह होता था | 
श्रान्ध्र के ब्राह्मण इच्वाकु राजाओं ने उज्जयिनी 
के शक राज-परिवार की कन्या स्वीकार की थी | 

गुप्त युग में पेशों को दृष्टि से भी वर्ण-व्यवस्था 
के नियम समान्य नहीं हुए थे | ब्राह्मण श्रध्ययन- 
श्रध्यापन श्रादि स्मृति-प्रतिपादित छुः कर्मा के श्रतिः, 
रिक्त व्यापार, शिल्प रौर नोकरी के पेशे करते थे। 


वे क्षृत्रियो का काम करने, खुवा छोड़ कर तलवार | 


पकड़ने में भी संकोच नहीं करते थे | वाकाटक 
और कदम्ब वंशॉ के संस्थापक विन्ध्यशक्ति श्रौर 


मयूर शर्मा ब्रह्माण थे । गु सम्राट, वेश्य थे | 


अनेक क्षत्रिय व्यापार ओर व्यवसाय करते थे । इहह 
युग में शूद्रो का काम तीनों वणां की सेवा नह 
था । वे व्यापारी, शिल्पी ओर कृषक का काम कुक 
सकते थे | उन में अनेक सेना में ऊचे पदों तन 
पहुँचते थे | 

इस काल में यद्यपि स्मृतिका सवरणं .विवाहों पन 
बल दे रहे थे; किन्तु उन की व्यवस्था सर्वमान्य नई 
हुई थो। इस लिए इस समय हिन्दू सम।ज ने बाइरू 
से आने वाली विदेशी जातियों को अपने में पच्छा 
लिया | 

विदेशियों को हिन्दू बनाना 


गुप्त युग से पहले मौर्य तथा सातवाहन युगो 
में भारताय समाज ने यूनानी, शक, पहलव र 
कुशाण अपने में विलीन कर लिए थे | १५० ई० 
तक पञ्जाब के कुशाण और पश्चिमी भारत के शक 
भारतीय बन चुके थे । तीपरी शताब्दि में श्रान्त्र के 
इच्त्राकु राजा के पाणिग्रदश में दोष नहीं समभरे 
थे । गुप्त युग में भी हिन्दू समाज की पाचन शक्ति 
बड़ी जबरदस्त थी, वे एक पीढ़ी में ही विदेश 
को भारतीय बना लेते थे । हूण आक्रांता तोरमाण 
का बेटा मिहिरकुल पक्का शेब था। इक्षी समः 
जावा, सुमात्रा, बोनियो आदि डापु्रां तथा इरा 
रौर सीरिया में हिन्दू धमं फेला हुआ था । य 
सम्भव है कि इन सत्र प्रदेशों में काफी विदेशिर 
को हिन्दू बनाया गया हो | इन सब उदाहरण 
से स्पष्ट है कि इस मय तक वर्तमान काल १ 
यह. विचार दृढ़ मूल नहीं हुआ कि हिन्दू समा 
में प्रवेश केबल जन्म द्वारा हो सकता है। हिः 
धमं सेजो भी प्रभावित हो, वह हिन्दू ्राचा 
बिचार श्रौर संकल्प ग्रहण कर के एकही पौ 


द्स 
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में शादी-ब्याह द्वारा हिन्दू समाज का अभिन्न अग 
बन जाता था । कट्टर ब्राह्मण भी विदेशियों के 
साथ विवाह बुरा नहीं समझते थे । इस प्रकार 
हिन्दू समाज में दूधरी जातियों को अपने में विलोन 
जे करने की सामथ्यं गुप्त युग तक प्रचुर मात्रा में विद्य- 


मान थी। यह शक्ति मध्य युग में बिलकुल नष्ट हो 
१ | गई | 
छ अस्प्रश्यता 
। १३ वि & | न ~+ = 
कन्लु वतमान छूत-छात उक्ष समय में थोड़ो- 
शि हुत मात्रा में अवश्य थी | फाहियान के वर्णन से 
4 स्पष्ट है फि चाएडाल मुख्य बस्ती से बाहर रहते थे 
._ ओर बस्ती में आने पर सड़क पर लकड़ी पीटते 
| हुए चलते थे ताकि उस के शब्द से स लोगों को 


डन की उपस्थिति का ज्ञान हो सक्ने और वे उन के 
सम्पक से दूषित होने से बचे रहें । 


गुप्त युग में बाल-विवाहों का प्रचलन काफी डो 
गया था। इस से पइले युगों के मनु आदि स्मृति- 
कर उपयुक्त वर न मिलने पर कन्या के पिता 
को उमे श्रविवाहित रखने की अनुमति देते हे, किन्तु 
इस युग की याज्ञवल्प - और नारद-जेसी स्मृतियां 
ऋतु काल से पहले कन्या की शादी न करने वाले 
श्रभिभावको को नरकगामी बताती हैं| उस समय 
विधवा-विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी । चन्द्रगुप्त 
द्वितीय ने सम्भवतः ३७५ ई० में श्र्‌ पदीदेवी से 
इसी प्रकार का विवाह किया था। कुछ अवस्थाओं 
में रञो श्रपनां पहला पति छोड़ कर दूसरे पुरुष से 
विवाह कर! सकती थी । दूसरा विवाह न करने 
ली विधवाए प्रायः ब्रह्मचारिणी रहती थीं 
प्रथा का व्यापक प्रचार और धार्मिक महत्व 


यप 
ग्ग्त्यु 
FA 


की 


. साहित्य की शिक्षा दी जाती रही । इस युग में 


। मानुगुप्त के सेना- A En 
त्नी चिता | 
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पर चढ़ी थी । 
स्त्रियों की स्थिति 
च्च वर्गा में इस समय स्त्रियों की स्थिति बढ़ी र 
उन्नत थी | वे शासन-प्रबन्ध में प्रमुख भाग केती हि 
थी। कुछ प्रांतों में, विशेषत: कन्नड़ प्रदेश में, वे 
वे प्रांतीय शासक और गांव के मुखिया का भी कार्य 
करती थीं। दक्षिण में स्त्रियों को प्रथक_ पदें में रखने "4 
की परिपाटी नहीं थी। बहां के राज-परिवारों की ड 
स्त्रियां अभिलेखों में न केबल संगीत और नृत्य में & 
प्रवीण बताई गई हैं किन्तु वे सावंजनिक रूप से इन छुः 
कलाओं में अग्ने नेप॒ण्य का भी प्रदर्शन करती | 
थीं ।. कुलीन स्त्रियां उच्च शिक्षा प्राप्त करती थीं । भज 


किन्तु यह उन्नत स्थिति उच्च वग की नारियों 
की ही थी | साधारण स्त्रियों की दशा गिर रही 
थी । बाल-विवाह प्रचलित होने से उन का उप- 
नपन असम्भव हो गया । याज्ञवल्क्य ने उन्हे 
उपनयन ओर वेदाध्ययन का अनधिकारी माना । 
वेदिक शिक्षा न होने पर भी स्त्रियों को कला ओर 


शील भट्टारिका आदि अनेक स्त्री लेखिकाए और | 
कवयिंत्रियां हुई! । स्त्रियों के पुराने श्र्धा गिनी और 
समानता के आदश में इस युग में परिवतन आने 
लगा । स्त्रियों पर पति की प्रभुता बढ़ने लगी | काळि- | 
दास ने लिखा है--'पांत ही स्त्री का स्वामी हे; 1 
जो चाहे कर सकता दै ।? 2 
जीवन का आदशे | 

. गुप्त युग की एक बढ़ी विशेषता यह 
इस समय तक भारतीथों का सा [जिक 
वेयक्तिक जीबन बड़ा सन्तुलित था । . 
काम, मोक्ष नामक चारों | 

।दश सम सम 


जीवनके गहन अन्धकार में, मानव-दीनता के 
` मध्य प्रदेश में, मन, वाणी श्रौर प्राण के मूल में ही 
ईश्वर का शब्द, आनन्द का विद्य द्‌-गइ और विश्व का 


की श्रात्मा में व्यापक, सब की एकमात्र शरण, विश्वः 
' सखा ओर इन्दु-सूयं का तेजस्वी व्यक्तित्व सृष्टि के 
' संपालन के लिए प्रदान करे वाला है। हम उसके 
चरणों में बारम्बार श्रपना प्रणाम समपण 
 क्रतेहे। 
इश्वर के इस शब्द को सुनना, उसकी प्रदर्शित की 
` हुई श्रात्म-ज्योति में निर्भय होकर पुरोग्रणी होना, 
हि उसके आनन्द और मंगलमय-सौंद्ये का पान करना, 
उसकी सत्यन्ख्पात्मक-सत्ता का साक्षात्कार करना, 
उसमें तन्मय हो जाना श्रोर उसके खरूपात्मक-आदश 
के सर्वभूतहित-निष्काम-सेवा, ज्ञान, श्रद्धा और प्रे म-रूप 
तत्व को अपने जीवन का मुख्यतम सदाचार निश्चित 
ज करना. हमारे श्रहोपुएप जीवन का लक्ष्य है | जिस 
प्रकार जीवन के दो विन्दुओं में विद्यार्थी जीवन श्रौर 


प्रगति का दूसरा श्रध्थाय हैं। विद्यार्थी जीवन की 
साधना व्यक्ति को शुद्ध-बुद्ध श्रोर निर्मल-चक्ष, करती 
निस से वह दृश्य पदार्थ के अ्रधिष्ठान आत्मा की 


, श्रशान्ति के बीच भी, उसे शनेः शने: परम- 
की क्ले नाता है । बहां विद्यार्थी जीवन 


व का पोषक है, वहां संनिक जीवन 
की पूर्ति का श्राधार है । 


'श्रद्टश्य-नियन्ता है, जो सब के कार्म का साक्षी, सव 


- समक आपने संचित की है और किस प्रकार आप 
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दाम्पत्य जीवन आत्मिकपप्रगति के इतिहास का 
दूसरा अध्याय है 


स्वामी शिवानन्द सरस्वती 


इसी प्रकार टाम्पत्य जीवन भी दो विभिन्न-व्यक्तियों 
को एक रिद्धांतवाद्िता में ग्रथितकर, केवलमात्र 
सामांनक सम्बन्ध का हो द्योतक नहीं है । प्रत्युत वह 
दो प्र्थकृतम जीवनों के आदर्श का समन्वय तथा 
जीवन दर्शन का दूसरा अध्याय है, जहां मनुष्य दवेत 
को श्रद्वोत की स्वाभाविक भावना से परिज्ञात करता | 
है । केवल मात्र यही नहीं, वह बाहुल्य के द्वारा ही, । 
अनेकता के द्वारा ही एकता का अनुभव करता है । 


Mtns atts , 


जिस दिन आप दाम्पत्य जीवन के प्रवेश का 
संकल्प कर रहे हो, उसी दिन यह भी जानो कि आप 
पुण्यतम जीवन के श्राध्यास्मिक ध्येय के दूसरे मंच पर 
पदार्प कर चुके हो | क्योंकि यह जीवन का एक ऐसा. 
स्तर है, जहां श्राप स्वभावतः पारस्परिक सहयोग, प्रे म, 
व्यवहारप्रियता, ओर जीवन के ग्रर्थ को जान पाते 
हो । आपको जीवन के उत्तरदायित्व का गुरुतर 
भार वहन करना दोगा ही और यहीं आपकी सच्ची 
परीक्षा हो सकेगी | कितना धेयं श्राप में है, कितनी 


j 
श्र 
| 
८ 
१: 
> 
स 
{ 


समय-समय पर पारिवारिक कलहों का ओर कष्टों का 
निवारण शान्ति से कर पाते हो । कितनी बार आप ने 
सत्यशीलता को इस दाम्पत्य जीवन की कसोटी पर कसना 
होगा, यह श्राप तभी निश्चय कर पायेंगे, जब्र 
इस जीवन का सच्चा त्रथ समक ले। यह भीतो 
सैनिक जीवन है) क्या घनी क्या निर्धन सभी को 
इस जीवन के द्वन्द्रों का सामना करना पड़ेगा ही | 
श्रौर कई बार आपको निराशा का | 
करना पड़ेगा | यदि आप दोनों का स्वभाव एक ! 
सार नहीं हुश्रा तो श्राप को किस. प्रकार इस | 
“समस्या का समाधान करना चाहिए, 


-् ०८ ] 
` मह आप अब अपने जीवन के इस दूसरे अध्याय में 
पढ़ेंगे । श्रतः आप जान गये होंगे कि आपका 
कि” पर नवजीवन साघारखु-जोयन का द्योतक नहीं । 

आज से आपने अपने जीवन की सत्यता का साक्षात 
. कार करने का संकल्प किया हे | इसी विधान के 
` अनुकूल आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सास्विक- 
प्रगति का सूत्रपात करते हुए, श्रात्मनिष्ठा र 
साफल्य का सेहरा बांध ले, क्योंकि आज दो 
जीवन 'परस्परं भावयन्त?” के सिद्धान्त पथ पर 
जीवन-श्रे य के मद्दामहिम-ईश्वरस्व की प्राप्ति के 


लिए 

सन्नद्ध हो चुके हें । 
आज से आप का जीवन एक सतत-संग्राम 
इहोगा--भत्ते हो वह मध्यम हो अथवा तीब्र। अतः 


श्राप को विशेष ध्यान रखना होगा कि आप किसी: 


प्रकार भी इस संग्राम में अपने 

नित न होने दें, भ्रर्थात्‌ जोवन 
Ns 

सुलयों में भ्रपना पथ खो कर, 


व्यक्तित्व को परा- 

के मायामय-भूल- 
गृहस्थी के इस परम- 
पावन तीर्थ को श्रशांति-संक्रुंलत न कर दें । 


मे जानता 
 नाइयों का 


कि आप को कई प्रकार की कठि- 
सामना भी करना होगा परन्तु वे 
 सवथाश्चाभास मात्र ही होंगी। समय-समय पर स्वः 
भाव को तारतम्थंता पारभ्परिक-कन्ह को भी जन्म दे 
सकतीं हैं, जमा आजकल सर्वथा सरल देखा जाता 
 है। परन्तु आप को में सावधान करना चाहता ट्ट 
कि किसी भी अवस्था मे श्राप अपने पबित्र-समस्वन्ध को 
विच्छिन्न न होने देना | आधुनिक सभ्यता के किसी 
"| कलिदूषित-आचार का व्यवहार नहीं करना । 
कोग्ले से होरा ले कर चले जाना ही उत्तम है 

आप को शिक्षा भी मिल चुका है। श्राप विश्व की 
स्थिति से भी परिचित हैं | रतः श्राप को अपनी 
विद्यः क सदुपयोग करना होगा और इस विधि से ही 


१) 
शांति और आनन्द को प्राप्ति करनी और करानी 


he 
न] 


दाम्पत्य जीवन आत्मिक-प्रगति के 


इतिद्दास क दूसरा आध्याय है 


[गी | 
श्राप ग्याज देवों के साद्धीत्व मं इस सम्बन्ध 
संयोजित हो रहे हैं, ;यह सदा स्मरण रहे। आपने 
संकल्प किया है कि ्राप सदाचार ओर सतीत्व | 
का पालन करेंगे । में आप से श्रनुरोध करूगा 
कि आप अपने संकल्प को दृढ़ बनाने के लिए 
किसी भी अवस्था 
अपने लक्ष्य को 
अपने जीवन की सत्यता को 
तथा अपनी आगामी सन्ताना 


साधना करें और 

उपास्य को न भूलें, 
वरमृत न करें, 
दूषित न होने दें 
के लिए घामिक: संस्कार का बीज वपन करें । 


केसी भी इन विषय-पदार्था कौ ओर अधिक 


नहीं दोड़ना, क्योंकि इन का परिणाम सदा ही हद 
॥ हे 
दुःखदायी होता श्राया है । सरलता को श्रपनाकर ° 

ही 


ही आप अपने जीवन के ग्रशोकित-मारू को शांत “उक्ति 
सुख तो सवेदा भूमा में । 'योवे | 
भूमा तत्सुखं'-यही तो श्रूति का वचन है । "नाल्पे 

सुखमस्ति-इस अल्प भोग वर्ग में सच्चा सुख कहां १ 

क्या हमारा जीवन इसी लिए हुआ है १ यदि 
ऐसा है तो हम किस रूप में अन्य यानियो से व्यक्ति | 
आर गौरव पदवी समन्वित हो पायेंगे १ इमारे 
जीवन का अश तो कुछ ओर है। वह है इस देइ. 

में, इस नेक्ता में, इस संसार में, इस इन्द में, 
इन रागद्वोषादि-ग्राक्रमणों में-सच्ची शांति का उड 
घन प्राप्त करना, जिस को इम शिक्षा के अभाव. 
से भूल ही गए हैं । परन्तु मैन तो भूला हू. 
रौर न आप को ही सुलाना चाहता हूँ । यदि 


कर पायेंगे 


महत्व ही देता आया है। जु 
दोनों रत्य-व्यवहार पर हों और सः 


° 


गुरकुल पत्रिका 


में कोई नई बात नहीं कर रहा हँ । आपने 
सती सावित्री, मदालपा, अनुयूप', अरुन्धती तथा 
अन्यान्य भारतीय-नारियों का उपाख्य।न पढ़ा ई 
होगा ओर आप अवश्य जान पायेंगे कि किस 
प्रकार उन लोगों ने अपने जीवन को हम लोगों के 
. लिए लादर्श रूप में ्रमर कर दिया । अतः आप 
भी श्रात्म दानशीलता को अपने जीवन का सदा- 
चार विकाशक-श्रंग बनायें । कीर्तन और ईश्वर 
भजन सदा ओर करते रहना । 


x 
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[ पृष्ठ ११ का शेष ] 

' में भारतीय जीवन में धर्म की प्रधानता हो गई |: 
परलोक के लिए इहलोक की ' उपेक्षा की जाने लगी, 
_ श्रधिकांश समय व्रत तथा पूजा-पाठ को दिया जाने 
लगा, सन्यास को उच्च श्रौर काम को हेश दृष्टि से 
देखा नाने लगा, किन्तु गुप्त युग तंक ऐसा नहीं 


प्र 


[ज्येष्ठ 

श्राप दोनों पवित्र-सूत्र में श्ाबद्ध हो रहे है | 
ग्रापने प्रतिज्ञा की है ओर शाप उस प्रतिज्ञा का 
अनुपालन करते हुए, वेदों की आज्ञा के द्यनुसार 
शतशरदजीवी होवें और सदा चिरकल्याण और 
सोभाग्य, तुष्टि-पुष्टि, भक्ति-मुक्ति का संप्रसाद प्राप्त 
करें, देवत्व पदवी सममिलंकृत होये तथा आजीवन 
एक ग्रात्मा, एक हृदय, एक तत, एक बिचार 


श्रोर एक विश्व की रचना में कृतकम होते हुए, 
वेदोक्क परम-श्र 4 के भागी और श्र तिमागे के वशखी 
होवे । 


था | श्रथ और काम की धर्म श्रो? मोक्ष के समान 


महत्ता थो । समाज चारों पुरुषाथों की प्राप्ति के 


. लिए तुल्य रूप से यत्न करता था। गुप्त युग की 


चोमुखी उन्नति का मूल कारण यही है । इस काल 
में जहां धर्म ओर दशन में उन्नति हुई. वहां साहित्य 
ललित एवं उपयोगी कलाओं श्रौर विज्ञानों का भी 
उत्कर्षं हुश्रा । 


दरेक ९ हु 
` वैदिक ब्रह्मचथ गीत लेखक श्री श्रभय विद्यालंकार | वेद्‌ में ब्रह्मचर्यं की महिमा क्या बताई 
ई है, ब्रह्मचारी कौन दोता है श्रौर ब्रह्मचारी में कितनी महान्‌ शक्ति बताई गई हे--इस का वर्णन 


x ar PsP ७ 25% NC NN 


हास्योपचार सवोत्तम है 


प्रो० रामचरण - महेन्द्र एम. ए.. 


प्रसन्नता जन्तुनाशक ग्रौषधि है, जिस व्यक्ति ने 
यह तत्व सव प्रथम मालूम किया दोगा उसकी गिनती 
महा चिकित्सकों में होनी चाहिए । हास्य तथा 
प्रसन्नता शरीर तथा मन पर ्ाश्चयजनक प्रभाव 
डालते हैं। ओर शोक, भय, चिन्ता, क्लेश जेसी 
प्राणघातक ब्वांत्तयों का उन्मूलन चण भर में कर 
'डालते हैं | आनन्द ईश्वरीय गुण है! चिन्ता, क्लेश 
(इत्यादि ग्यासुरी तत्व है। ईश्वरीय गुण का प्रतीक 
सय्रानन्द शरीर में मधुर रस उत्पन्न करता है और 
किसी अव्यक्त मनोवेज्ञानिक प्रतिक्रिया से शरीर और 
म्मन पर तत्काल शान्ति का ग्रलो।कक प्रभाव डालता 
है । जिस समय आनन्द तथा प्रसन्नता अपना प्रभाव 
प्रकर करते हें तो समस्त प्रतिकूल प्रसंग' विलीन हो 
ज्ञाते हैं | शरीर के ग्रणु-श्रणु में नवोत्साह का संचार 
हो उठता है | 
हँसने से तात्पय हे कि आपके सुख की कली 
फूूल की पखुरी की भांति खिल उठे, रोम रोम में 
नव स्फूर्ति दौड़ जाय, जीवन रस से, नई शक्ति से, 
श्रोत-प्रोत हो उठे, मन की दुर्बलता, क्लेश, चिन्त!, 
दु:ख की मलिनता या निकार घुल जांद | मुसकराहट 
नान तन्तु्रों में जो कुछ दुर्बलता ्रथवा चिन्ता 
होती है उसे तत्काल दूर करती है। आनन्द का 
घ्भ्भाब शरीर तथा मन के कण कण में होती है। 
जिस जगइ औषध लाभ नहीं पहुँचाती, जहां 
ज्जेक्शन, कुनेन या भ्रन्य कृत्रिम साधन कार्य 
हीं करते, वहां हास्य भाव श्रपना कार्य 
करता हे। | 
- विपत्ति, चिन्ता तथा व्याधि की हास्य के साथ 
उता हे इस लिए प्रसन्नता की जितनी श्रधिकता 
बेगी, उतनी ही व्याधि की न्यूनता होगी । नो हंसते 
_ जीवन बितायेगा उसका जीवन उतना ही 


€- ~ 
स्विलखिला मर हास्य फेलाश्रो । 


स्वस्थ होगा | यदि आप रोग तथा व्याधि से मुक्ति 
वाहते हैं, जीवन का बीमा चाहते हें, झो वष तक 
जीना चाहते हैं तो एक ही मार्ग आपके समक्ष है 
अन्तर से, वास्तविक श्रन्तःकरण से-हंसो । खूब 
हंस हंस कर रोग 
व्याधियों को मार भगा्रों। हंशो और सारा संसार 
तुम्हारे साथ आनन्द से विभोर हो खिल खिला 
उठेगा | रोग्रो, किन्तु तुम्हारे साथ रोने वाला और 
कोई न मिलेगा | यदि तुम सुख से जीवन व्यतीत 
करना चाहते हो तो द्दास्य की महिमा को अविलंब 
समभो ओर श्राज से ग्रमी से उसका ्रभ्यास 
प्रारम्भ कर दो । अपने जीवन को हास्य से मधुर 
बनाओ । खयं भी हँसो, तथा दूसरों को भी 
हंताओ । 

जब हम हंसते हुए जीवन व्यतीत करते हैं तो 
हमारे लिए सारा संसार परिवर्तित हो जाता है 
ग्रौर हम उसे एक नवीन दृष्टिकोण से निरीक्षण 
करने लगते हैं। मनुष्य को यह गांठ बांध लेना 
चाहिए कि जिस प्रकार भोजन, जल, वायु इत्यादि 
जीवन शक्ति के पोषक तस्व हैं, उसी प्रकार और सच 
पूछा जाय तो उससे भी ्रधिक हास्य तत्व-श्रानन्द 
में मग्न रहना आवश्यक है । 


अतः हसे, खिलखिला कर, बिना किसी 
प्रतिनन्ध के, हंसे । जबर समस्त संसार आपको रुलाने 
को, जीवन के युद्ध में जब श्रांधी और तूफान वेग 
से श्राता दिखाई देता हो, जब यह प्रतीत होता 


हो कि जीवन नौका उलट कर समुद्र की लहरों | 


में विलीन हो जायगी, तब खिलखिला कर हंस दं । 
श्रांधी, तूफान शान्त हो जायगा, 


लगेगा । 


नौका पुनः | 


॥ 


गुरुकुल-पत्रिका 


खुल कर हँसने से फेफड़े, पेट श्रादि के श्रान्तरिक 
श्रवयबों को व्यायाम प्राप्त होता दै | हृदय अधिक 
तीव्रगति से कायं करने लगता है । रक्त का प्रवाह बढ़ 
नाता है, हास्य नेत्रों की शक्ति को तजवान करता हैं, 


छाती फेलती है श्रोर शरोर के प्रत्येक अंग को 


` स्वास्थ्यप्रद गर्मी पहुँचती है! कठिन परिश्रम के मध्य 


में खुल कर हँस लेने से, मस्तिष्क को बहुत कुछ 
विश्राम प्राप्त हो जाता है, थकावर दूर हो जातो 
है ओर पुनः नवीन जोश से काम में जी लग 
नाता है | 

` हास्योपचार के लिये सहनशीलता की श्रवश्यकता 
है । जो जरा सी बात पर उद्दिझ हो उठता है, वह 


` केसे हंस कर रोग दूर कर सकता है १ हँस वही सकता 


है जिसमें दूसरों के श्रपराध चमा कर टाल देने की 
शक्ति हो, प्रतिदिंसा की ज्वाला हृदय में न सुलगती 
हो | यदि आपके विरुद्ध कोई श्रपशब्द कहे तब भी 
उद्दिझन हाँ। याद्‌ कोई श्रापको रुलाने के लिए 
तैयार बेंठा हो, हानि का हिमालय टूट पढ़नें को हो, 
तो भी हंस | 

श्राप हंसना सीखिये । दूध पीने वाला बालक 
नेसे निदोष हंसी हंसता है, वेसी ही हंपी मस्ती 


शर _बिखेरने वाली हंसी सर्वोत्तम दवा हे । हास्य सेवन का 


श्रानन्द ले | हंसने वालों का संग करें, ग्रानन्द जनक 


xX 


वरुण की नोका-- लेखक श्री प्रियत्रत, आचार्य, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय । कर्मफल, पुण्य 
पाप, कर्चव्य श्रौर श्रकर्चव्य की इस पुस्तक में मीमांसा है। राजा वरुण प्रथु की आंख सब जगह पर हूं 


कर्मफल विज्ञान दे जिज्ञासुश्रों के लिये, यह पुस्तक 


_उच्चे सुख का सच्चा उपाय इसमें बताया है | प्रथु की 
प्रु के प्यारे हो सकते हैँ इत्यादि विष4 पुस्तक में दाशॉनक गराइयो के साथ सरल रूप में वशित 


{ स्ेष् 


मविष्य को ही अपने सामने रक्खे. प्रत्येक पहलू में 
श्रानन्द ही देखें, बरत, सुने और सुनायें | हास्य ही 
आपके दुःख दद की एकमात्र दवा हे । 


“0४ 


हँसना ओर प्रसन्न रहना श्राप अपने स्वभाव का 
एक अंग बना लीजिए, | खुशी में, सफलता में, प्राप्ति 
में, सम्पन्नता में तो हर किसी को हसी ग्राती है. 
असंम्कृत मनुष्य भी प्रसन्न होते, इसमें कोई विशेष 
बात नहीं | आपको जत कलापूर्ण हंसी का ग्रभ्यास 
करना है -वह हैं हर स्थिति की प्रसन्नता । जब परि 
स्थितियां अपके विपरीत हा, श्रसफलता का अन्धकार 
छाया हुआ हो, हानि हो रही हो, दिन काटना कठिन 
हो रहा हो उस स्थिति में भी खिल खिला कर हँस 
पड़ना चाहिए | 


£ 

नमकीन ओर मीठा दोनों ही स्वाद अपने अपने 
टंग का प्रसन्नताटायक स्वाद देते हैं, विपत्ति और 
सम्पत्ति दोनों ही स्थितियों में श्रापको आशान्बित, 
प्रसन्नाचत्त, उत्साहित और प्रयत्नशील रहना चाहिए | 
प्रसन्नता द्वारा अनेक शारीरिक ओर मानसिक रोगों 
का अ्रभाव श्रौर उपच,र हो जाता है । प्रसन्न रहना, 
निरोग जीवन का ऐसा राज मार्ग है जिस पर चल कर 
श्राप श्रासानी से स्वस्थ, बलवान ओर दीर्घजीवी बन 
सकते हैं । 


- 


एक वरदान है। लेखक ने अत्यन्त सरल भाषा 
कृपा किस पर होती. दे श्रोर केसे कमं करके 


मूल्य प्रथम भाग ३), द्वितीय भाग | 


पता= प्रकाशन मान्द्र, गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी, इरिह्वार। 


हारङ्कार का नया संग्रहालय 


[ शुरुकुल विश्वविद्यालय का पुरातत्व संग्रहालय ] 


श्री मदनमोहन नागर एम. ए. अध्यक्ष, प्रांतीय संग्रहालय, लखनऊ । 


हरिद्वार भारतबर्षे का एक ग्रति प्रार्चन महत्व- 
पूर्ण तीथे स्थान है और इस के प्राचोन ऐतिहासिक 
तथा सांस्कृतिक गौरव को देख कर उत्तरप्रदेशीय 
सरकार द्वारा स्थापित संग्रह लय-पुनर्निर्माण समिति 


ने दो वर्ष पूवं अपनी रिपोर्ट में सरकार को यह सुझाव 
एक प्रादेशिक संग्रहालथ 


दिया था कि इस नगरी में 


अग्रिवाहन मेष 


ऊ मायापुर में खुदाई से प्राप्त । मेख पर सवार अग्नि की मूर्ति 
दुर्भाग्यवश बिल्कुल खंडित हो चुकी है । मथुरा का लाल पत्थर, काल 
में सुरक्षित । 


लगभग ८ बीं शती ई० | गुरुकुल संग्रहालय 


खोला जाय । हर्ष का विषय है कि गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय ने अग्रतर होकर इस कार्य को अपने हाथों 
में लिया है | ओर हमें श्राशा है कि इसके सतत 
प्रयत्न तथा भविष्य में मिलने वालो सरकारी 
सहायता से यह संग्रहालय विशेष उन्नति करेगा तथा 
कालान्तर में एक प्रादेशिक 
संग्रहालय का रूप धारण 


कर के हरिद्वार ओर उस के 
समीपवर्ती प्रदेश में बिखरी 
हुई वस्तुओं को एकत्रित 
कर के वहां के प्राचीन 
इतिहास और संस्कृति पर 
अमूल्य प्रकाश डालने में 


सहायक होगा । 


मुझे आज प्रथमवार 
गुरुकुल विश्वविद्यालय के 

4 [ 
श्रन्तगत स्थापित संग्रहालय 
देखने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ । संग्रहालय 


भव्य भवन में स्थापित है 
आर इस क! संग्रह चार 


गुरुकुल-पत्रिका 

मूर्तियां, प्राचीन सिक्के, 
चित्र तथा अन्य स्थानीय 
कला में विभाजित किया 
गया है । यद्यपि संग्रहालय. 


स्थापित करने का यह 


८ 
प्रयास केवल एक वर्षका 
का ही . दै, तथापि इतने समुद्रमन्थन 
थोड़े समय में इतनी सुन्दर ॐ भींवरहेढ़ी/( जि० सहारनपुर ) से प्राप्त इस फलक में देवताओं द्वारा 
तथा उपयोगी वस्तुओं का समुद्रमन्थन के ह.य का बहुत ही सजीव श्रङ्कन है । काल १० वीं शती ई० । 


प्रचुरमात्रा में संग्रह कर लेना 


तथा उन्हें सुव्यवस्थित एबं सु- 
संगठित रूप से प्रदर्शित करना 


केवल अधिकारियों के थक प्रयासं 
तथा लगन को सूचित करता है । 


संग्रहालय में मूर्तियों आदि के 
उदाहरणों के अतिरिक्त /तीस चालीस 
चिल्लों का एक भ्रपूवे संग्रह है। यद्यपि 
ये चित्र १६ वीं शताब्दी के हैं और 
पहाड़ी शेली के हास को सूचित 
करते हैं फिर भी संग्रहालय में इन 
की उपथो'गता के विषय में कोई 
संशय नहीं हो शकता । इन चित्रों 


को हरिद्वार के प्रमुख नागरिक श्रौ 


| ु गंगा प्रसाद जी मिश्र ने संग्रहालय 
1 सिंहवाहिनी दुगा को) श्रस्थायी रूप से प्रदान किया हे | 
थर कांगढ़ी गांव ( जि० बिजनौर ) के एक भूमि” मुके पूर्ण विश्वास दे कि मिश्र जो 


त मन्दिर से प्राप्त काल १० वीं शती ई०। . 
CP, ! श्रठारह 
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“आयुयज्ञन कल्पताम' 


श्री पं० ठाकुरदत्त जी वैद्य, अस्तधारा फार्मेसी, देहरादून 


मैंने अपने व्याख्यान का विषय रक्खा है, जिन से ऋषि के भाष्य की विशेषता भली भांति 
“आयुर्यज्ञेन कल्पताम्‌? यह यजुर्वेद के १८ वे अध्याय प्रतीत हो सकती है । 
का २९ वां मन्त्र है। यजुवेंद श्रध्याय १८ में पहले 
२७ मन्त्र ऐसे हैं ज्ञिन के अन्त में “कल्पताम्‌? शब्द 
आता हे | २०मन्त्रों में १२, १२ पदार्थो के 
नाम हें । ७ मन्त्रों में न्यूनाधिक हो कर ७७ नाम 
हैं। इस प्रकार से ३२७ पदार्थों के नाम ्राते हैं 
जन के श्रन्त में शब्द कल्पताम्‌? है २६ वे मन्त्र में 
नाम और आए हैं और उन के साथ ........ शब्द्‌ 
कल्पन्ताम्‌ लगा है । 


3 


श्री मद्दयानंद भाष्य 


१६-४६ ८ RS Nn) 


(मे) मेरा ( वाजः ) श्रन्न ( च ) विशेषज्ञान 
(मे) मेरा ( प्रसवः) ऐश्वर्य (च) श्रौर उस के 
ढंग ( मे) मेरा ( प्रयतिः ) जि व्यवहार से भ्रच्छुा 
यत्न बनाना है सो ( च ) ओर उस के साधन (मे) 
मेगा ( प्रसितिः ) प्रबन्ध (च) और रक्षा (मे) 
मेरी ( घीतिः ) धारणा (च) ओर ध्यान (मे) 
मेरी ( क्रतु ) श्रष्ठ बुद्धि ( च ) उत्साह (मे) मेरी 
जब नरमेध यज्ञ करते हुए यह पता लगा कि (सरः) स्वतन्त्रता ( च ) उत्तम तेज (मे) मेरी (शोकः) 
पद्‌ रचना करने हारी वाणी ( च ) कहना ( मे ) मेरा 
( श्रवः) सुनना (च) और सुनना (मे) मेरी - 
(श्रुति: ) जिस से समस्त विद्या सुनी जाती है वह 


ps 
if 


यह नरमेंघ यज्ञ में मन्त्र पढ़े जाते हैं तो मैंने ऋषि 
दयानन्द के भाष्य में इन के श्रथे देखे। पौराणिक 


लोग तो नरमेध यज्ञ के ग्रथ जो लेते हैं वह तो « त ड 
अर्मे दश आंद को तंर लाता चावा ता पेत विद्या (च ) श्रोर उस के श्रनुकूल' स्मृति धम- 


/ बज में डालने का अथः लत त तात ( मे ) मेरी ( ज्योति ) विद्या का प्रकाश होना 
' वेदिक सिद्धांत के अत्यन्त प्रतकूल है । ऋष चे और दूठरे की विद्या का प्रकाश करना (मे) 


८ “oe «>>> 
१, न्ाणामम्ल---सोे चा oS Arr पॉ 


ॐ श्रामसोत ( जि० बिजनोर ) से प्राप्त एक 
प्राचीन मन्दिर शिखर | इत पर जेन 
तीर्थकरों की मूर्तियां उत्कीर्ण हें। 


ऐसे प्रतिष्ठित तथा श्रनुभवी कलाप्रेमी निश्चय हो. 
इन चित्रों की उपादेयता संग्रहालय में समझ कर 
उन्ह स्थायी रूप से अब संग्रहालय को दान देने की: 
कृपा करेंगे । । र्‌ 

हरिद्वार नगर को कई एक प्राचीन इमारतों पर पउदुल.मक्षा : 
भी १६ बी शताब्दी के बहुत से रंगीन भित्तिचित्र जै मायापुर की खुदाई 


उन्नीस fo 


गुरुकुल-पत्रिका 


मृतियां, प्राचीन सिक्के, 
चित्र तथा अन्य स्थानीय 
कला में विभाजित किया 


गया है। यद्यपि संग्रहालय 


स्थापित करने का यह 


९ 
प्रयास केवल एक वष का 
का हो है, तथापि इतने समुद्रसन्थन 


थोडे समय में इतनी सुन्दर ॐ भोंवरहेडी, ( जि० सहारनपुर ) से प्राप्त | इस फलक में देवता श्रॉं द्वारा 
तथा उपयोगी वस्तुओं का समुद्रमन्थन के ह.य का बहुत ही सजीव श्रङ्कन है । काल १० वीं शतीई० । 


प्रचुरमांत्रा में संग्रह कर लेना 
तथा उन्हे सुव्यवस्थित एर्व सुः 
संगठित रूप से प्रदर्शित करना 
केवल अधिकारियों के ्रथक प्रयास 
तथा लगन को सूचित करता है । 


संग्रहालय में मूर्तियों आदि के 


उदाहरणों के अतिरिक्त / तीस चालीस 


श्रालावरी रागिनी 


XK त्रन बजा कर जंगली सांपों को वर्श म 
करती हुई एक स्त्री । 

कनखल का एक प्राचीन मिन्निचित्र । 
गुनु संग्रहालय को आर गेलरी में सुरक्षित । १% 


७७६२ 


बीस 
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“आयुयज्ञन कल्पताम' 


` श्री पं० ठाकुरदत्त जी वेच, असृतधारा फार्मसी, देहरादून 


चैने अपने व्याख्यान का विषय रक्खा है, 
“आयुयज्ञ न कल्पताम्‌? यह यजुर्वेद के १८ वे अध्याय 
का २९ वां मन्त्र है । यजुवेंद श्रध्याय १८ में पहले 
२७ मन्त्र ऐसे हैं जिन के अन्त में "कल्पताम्‌? शब्द 
आता है | २० मन्त्रो में १२, १२ पदार्थों के 
नाम हें । ७ मन्त्रों में न्यूनाधिक हो कर ७७ नाम 
हें । इस प्रकार से ३२७ पदार्थों के नाम श्राते हैं 
जन के श्रन्त में शब्द “कल्पताम्‌? है २६ वे मन्त्र में 
नाम और आए हैं ओर उन के साथ 
कल्पन्ताम्‌ लगा है । 


जब नरमेध यज्ञ करते हुए यह पता लगा कि 
य नरमेंघ यज्ञ में मन्त्र पढु जाते हैं तो मैंने ऋषि 
दय'नन्द्‌ के भाष्य में इन के श्रथ देखे। पौराणिक 
लोग तो नरमेध यज्ञ के अर्थ जो लेते हैं वह तो 
अश्वमेघ यज्ञ आद्‌ की तरह एक-एक अग के 
यज्ञ में डालने का ग्रर्थ लेते हैं परन्तु यह श्रथ तो 
वेदिक सिद्धांत के अत्यन्त प्रतकूल है । ऋषि 
दयानन्द ने कल्पताम्‌ के श्रर्थ होवे किए हैंग श्री 
जयदेव जी ने जो भाष्य किण है उसमे कल्पताम 
के श्रथ सिद्ध है या मुझे प्रप्त हो । यह किए हैं। 
दोनों अथा से पूर्णतवा यह पता नहीं लगता कि 
नरमेघ में यह क्यों पढे जांय | ऋषि दपानन्द के 
भाष्य को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि ऋषि 
के भाष्य ओर साधारण विद्वानों के भाष्य में कितना 
अन्तर होता है। हर एक. मन्त्र में हर एक चीज 
के साथ “च? श्रक्षर आता है जिस के अर्थ श्री जय- 
देव जी ने श्रौर किये हैं परन्तु ऋष दयानन्द ने 
` अपनी मन्त्र दृष्टा बुद्धि से 'च! के सथ में एक एक 
चीज पहले के साथ सम्बन्ध रखने वाली ओर लिखी 
है। पहले मन्त्र के दोनों श्रर्थ नंचे दिए जाते हैं 


जिन से ऋषि के भाष्य की विशेषता भली भांति 
प्रतीत हो सकती है । 


श्री मदयानंद भाष्य 


(मे) मेरा (वाज: ) ग्रन्न ( च ) विशेषज्ञान 
(मे) मेरा ( प्रसवः) ऐश्वय (चे) ओर उस के 
टंग (मे ) मेगा ( प्रवतिः ) जिप्त व्यवहार से श्रच्छा 
यत्नवनाना है सो(च) ओर उस के साधन (मे) 
मेगा ( प्रसितिः ) प्रबन्ध (च) ओर रक्षा (मे) 
मेरी ( घीतिः ) धारणा (च) ओर ध्यान (मे) 
मेरी ( क्रु ) भ्रष्ठ बुद्धि ( च ) उत्साह (मे) मेरी 
(स्रः) स्वतन्त्रता ( च ) उत्तम तेज (मे) मेरी (शोकः) 
पद रचना करने हारी वाणी ( च ) कहना ( से ) मेरा 

श्रवः ) सुनना (च ) और सुनना (मे) मेरी 
(त: ) जिस से समस्त विद्या सुनी जाती है वह 
वेद्‌ विद्या (च ) श्रौर उस के श्रनुकूल' स्मृति घमे- 
शस्त्र ( मे) मेरी (ज्योति ) विद्या का प्रकाश होना 
च ओर दूऽरे की विद्या का प्रकाश करना (मे) 
मेरा (स्वः ) सुख (च) ओर अन्य का सुख यज्ञेन _ 
सेवन करने योग्य परमेश्वर व जगत्‌ के उपकारी 
व्यवहार से ( कल्गताम्‌ ) समथ होवे। 

| श्री जयदेव भाष्य 

( यज्ञेन ) यज्ञ प्रजापालन रूप सत्कम से (मे) 
मुझ राजा को या परसेश्वर के अनुग्रह से ओर प्रजा 
के पालक प्रभु से मुभ प्रजा फो (वाजः च ) श्रत्न 
वीयं और ( प्रसव; च ) ऐश्वर्य ( प्रयतिः ) प्रथत 


ओर ( प्रसित्ति:) उत्कृष्ट राज्य प्रबन्ध और प्रेम | 
( धीत: च ) उत्तम ध्यान या चिन्तन (इृतुःच ) | 
उत्तम कर्म प्रज्ञान ( स्रः) उत्तर खर, उत्तम कड | 
ध्वनि और ( सोकः च मे) उत्तम वाणी ( अबः | 


च ) उत्तम श्रव श्रर्थात्‌ गुरुपदेश या वेद्‌ 


छै 


७ ३” 


८४” 
न] 

is 
है > 


गुरुकुल-पत्रिका 


(श्रुति च ) उत्तम श्रवन योग्य वेद्‌ मन्त्र ( ज्योतिः । 
विद्या का प्रकाश और ( स्वः च ) उस्म सुख में मेरे 
(यश न ) यज्ञ के द्वारा उत्तम राज्य प्रबन्ध व्यवस्था 
रौर राजा प्रजा सम्मिलित यत्न द्वारा मुझे ( कल्पताम्‌) 
प्राप्त हो ( १-२१ ) शतः ६।३।२।१-१० ] 
श्रध्यात्म में अन्न, ऐश्वर्य, प्रम, ध्यान, ज्ञान, 
और श्रध्ययन और कर्म स्वर और कोक गुरूयदेवा 
ओर वेदोपदेश, ज्ञान प्रकाश और सुख ये सब पदार्थ 
में मुझे ( यशेन ) आत्मा और परमात्मा या उपा- 
सना द्वारा ( कल्पताम्‌ ) सिद्ध हो मुभे प्राप्त हों । 
ऋषि दयानन्द के भा” में एक और विशेषता 
भी है यश यज घातु से बना हे जिसके श्रर्थ दान, 
देव पूजा रौर संगति करण दे। ऋष दयानन्द ने 
इन्हीं के श्राघार पर २७ मन्त्रों में हरेक मन्त्र. में यज्ञ 
के भिन्न भिन्न श्रर्थ किये हैं | उदाइरणार्थ कुछ नीचे 
दिये जाते है-- 
मन्त्र १. 
अन्न का सुखी (यज्ञेन) सेवन करने योग्य 
परमेश्वर व जगत्‌ के उपकारी व्यवहार से (कल्पताम्‌) 
समथ हों । 
मन्त्र २. 
पराक्रम ये सब (.यज्ञेन ) घर्म के श्रनुष्ठान से 
( कल्पताम्‌ ) बमथ हों । 
मन्त्र ३. 
जवानी ये सब पदाथ (यज्ञ न ) ठत्कार के योग्य 
परमेश्वर से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थित हों | 


मन्त्र ४ 
उस समस्त पदार्थ ( यश्ञन ) धर्म की रक्षा करने 


` से ( कल्पन्ताम्‌) समर्थित हाँ । 
मन्त्र « 


उस के साधन ये उक्त सय पदार्थ ( यज्ञ ) सत्य 


और धर्म की उन्नति करने रूप उपदेश से (कल्पन्ताम्‌) 


गी 
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मन्त्र ६. 

उपयोगी कर्म ये सब्र ( यज्ञ न ) सत्यवचन बोलने 
श्रादि व्यवहारो से ( कल्पन्ताम्‌ ) सर्माथत दोवे । 
मन्त्र ७. 

जो मुझ में एकता को प्राप्त हुश्रा वह विद्यादि 
गुण ये उक्त सब ( यज्ञेन ) अच्छे नियमों के आच- 
रण से ( कल्ग्न्ताम्‌ ) समर्थं हो । 
मन्त्र ८. 

इस के साधन (यज्ञेन) सुख की सिद्धि करने 
वाले ईश्वर से ( कल्पन्त। म्‌) समथ होवे | 
मन्त्र ६. 

फूल फल ये सत्र पदार्थ (यसेन ) समस्त रत॑ 
ओर पदाथा की बढ़ती करने बाले कर्म ( कल्पन्ताम्‌) 
समथ होवे । 
मन्त्र १०. 

प्यास आदि की तृप्ति ये सब पदार्थ ( यज्ञ न ) 
प्रशंसित घनादि देने वाले परमात्मा से ( कल्पन्ताम्‌ ) 
समथ होवे । 
मन्त्र ११. - 
ग्रच्छी निष्ठा ये सन (यज्ञेन) राम दम आदि | 
नियमों से मुक्त योगाभ्यास से ( कल्पन्ताम्‌) समय हों] | 
अन्त्र १२ | 

इन का सम्बन्धी अन्य श्रन्न ये सच ( यञ्चेन ) सब. 
अन्नों के दाता परमेश्वर से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ _ 
होवे | १ 
मन्त्र १२ १ १ 
पीतल श्रादि ये सब ( यश न ) संग करने थोम्य | 
व्यवहार से ( कल्पन्ताम्‌ ) समथ होवे । 

१४. 

उस का सांधन ये सब पदार्थे ( यसेन ) मेल 
करने योग्य शिल्प विद्या से € कल्पताम्‌ ) समर्थे हो | 


२००८ ] 


मन्त्र १५, 

उलुलना श्रादि क्रिया ये छब पदार्थ { यज्ञेन) 
पुरुषार्थ के अनुष्ठान से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ हों। 
मन्त्र १६, 

सेनापति ये सञ्च { यज्ञेन ) विद्या और ऐश्वय की 
उन्नति करने से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ हों। 
मन्त्र १७. 

उस का उपयोग ये सब (यज्ञन ) पवन की 
विद्या के विधान करने से ( कल्पन्ताम्‌) कमर्थ हों। 
मन्त्र १८+ 

भूव का तारा ये सब पदार्थ ( यज्ञेन) प्रथिवी 
आर समय के विशेष ज्ञान देने वाले काम से (कल्पताम्‌) 
समर्थ होवे । 
मन्त्र १६. 

दूध व काष्ठ श्रादि ये सब पदार्थ ( यज्ञेन ) अग्नि 
के उपयोग से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थे हों । 
मन्त्र २०. 

इस की सामग्री (यज्ञेन ) पदार्थों के मेल से 
( कल्पन्तामू ) समर्थं हों । 
अन्त्र २१. 

पदार्थ को पवित्र करना ये सब ( यज्ञेन) होम 
करने की क्रिया से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ हों । 
सन्त्र २२. 

ईशान, वायव्य, नेऋत्य, श्राग्नेय उपर्दिशा ये सन 
( यज्ञे न ) मेल करने योग्य परमात्मा से ( कल्पन्ताम्‌ ) 
समर्थ हो । 
मन्त्र २३. 

घोड़ो व बेल (यज्ञेन) धर्म ज्ञान श्आदि के 
ग्राचरण ओर कला चक्र के भ्रमण के श्रनुष्ठान से 
( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थं हों । 
मन्त्र २४. 

(यश न ) मेल करने अर्थात्‌ योग करने से मेरी 
. चयत्रिंशत तेतीस च और भी इसी प्रकार ( कल्पन्ताम्‌) 
_ समर्थ हों । यहां तक भोग पक्ष हे । 


आयुय्शन कल्पन्ताम्‌ 


मन्त्र २५ 
दूसरा पक्ष-यज्ञेन योग से विपत्ति दान रूप वियोग 


मार्ग से बिपरीत संग्रहीत मेरी सस विंशतिः सताई 
समर्थ हो ऐसे सत्र संख्या में जानना चाहिए | यह 
वियोग से दुउरा पक्ष दै! 
मन्त्र २४ 
तीसरा पक्ष-परस्पर गुणित इस प्रकार श्रन्थ 
संख्या ( यज्ञेन ) उक्त वार २ योग श्रर्थात्‌ गुण से 
( कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों) यह गुणन विघय से तीसरा 
पक्ष है! 
मन्त्र २४ 
यज्ञोन ) मेल करने श्रर्थात्‌ योग करने में आगे 

भी युक्त विधि से संख्या ( कल्पन्ताम्‌) समथ दो | 
यह प्रथम योग पक्ष है । 
मन्त्र २५ 

द्वितीय पच्च-यञ्चोन योग से विपरीत दान रूप 
वियोग मागे से विपरीत संप्रहीत इस प्रकार सब 
संख्याश्रो में जानना चाहिए। यइ वियोग से दूसरा 
पक्ष है । 
सन्त्र २५. 

तीसरा पक्त--यश न उक्त वार गुणन से ( कल्पः 
न्ताम्‌ ) समर्थ हों । यह गुणन विषय से तीसरा 


पक्ष है । 
मन्त्र २६. 
__ यज्ञ नपशुओं के पालन के विधान से (कल्पन्ताम्‌) 
समथ होवे। 
मन्त्र २७ 
( यज्ञेन ) पशु शिक्षा रूप यश कमे से ( कल्पन्ताम्‌ ) 
समथ होबे। 
मन्त्र २८ 
(यज्ञेन) १. परमेश्वर और महातमाओं के 


सत्कार से, २. संग करने से, ३. परमेश्वर व विद्वान, जु 
__ केसत्कार से, ४. ईश्वर से, एह से, ६. 
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९ « 
सत्य व्यवहार से, ( कल्पन्ताम्‌) समथ हो । 
0) t 
ऋषि दयानन्द ने कल्पन्ताम्‌ के श्रथ समथ 
होना शाब्दिक श्रर्थ कर दिए परन्तु उन का प्रयो- 
नन उन के भावार्थ करने से सच्ची प्रकार प्रतीत 
होता है निस से यह पता लगता है कि नरमेध यज्ञ 
क्या है पहले ही मन्त्र का भावाथ इस प्रकार है । 


है मनुष्यों | तुम को श्रन्नादि पदार्थों से सब 
के सुख के लिए ईश्वर की उपासना श्रोर जगत्‌ के 
उपकारक व्यबहार की सिद्धी करनी चाहिये जिस से 
सबं मनुष्यों की उन्नति हो । 


इस से स्पष्ट हो गया कि इन सत्र नीजो को सब 
मनुष्यों के उपकार के लिए लगभग नरमेध यज्ञ का 
प्रयोजन हे श्रौर यद्व बात श्रधिक तौर पर स्प तब 
होती है नब कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में २& 
वे मन्त्र का भाष्य ऋषि दयानन्द के शब्दों में पढ़ा 
जाए । ऋषि दयानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 
में प्राथना बिघय के छुइ मन्त्रों की व्याख्या करने 
के पश्चात्‌ मन्त्र-दिया है श्रौर उत के पहले यह शब्द 
लिखे हैं | 


इती प्रकार से वाजश्च में... ...इत्णदि शुल्क 
यजुवेंद के १४वें श्रध्याय में मन्त्र ईश्वर के रथ" 
सर्वख समर्पण करने के ही विधान में है सबसे 
उत्तम मोक्ष सुख से ले कर प्रदत्त सब पदार्थों की 
याचना मनुष्यों को केवल परमात्मा ही से करनी 
चाहिए | इतना लिख कर श्रन्तिम मन्ले २६ वें को 


व्याख्या की दै । 


ह oh 
पुरूक-समालोचना 


कैसे प्राप्त हों-- प्रकाशक उत्तम माता-पिता समाज? ११० चित्तरञ्जन एवेन्यू कलकत्ता | 
न जयदेव ब्रदसं बढ़ौदा । (४ .रुंख्या ३०, मूल्य ।-) | 
पुलक का बिषय नाम से दी स्पष्ट है । इस छाटी सी पुस्तिका 

के १८ उपाय बताये गये हैं । पुत्र ही केसे प्राप्त हो इस 
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मावार्थ-श्रायुस्ज्ञेन ।यज्ञ नाम विष्णु का है जो हड 
जगत्‌ में व्यापक हो रहा है उरी परमेश्वर के श्रथ 
सब चीज समपंण कर देना चाहिए | इस विषय में 
यह मन्त्र है कि स्र मनुष्य अपनी आयु को इश्वर 
की सेवा और उस की आज्ञा पालन में समर्पित करें । 
प्राणो श्रर्थात्‌ श्रपने प्राण भी ईश्वर के श्रपण कर 
देवे चक्ष, जो प्रत्यक्ष प्रमाण और आंख श्रोत्र 
जो श्रवण विद्य, ओर शब्द प्रमाणादि बाक वाणी 
मनो मन ओर विज्ञान श्रा. मा. जीव द्रह्मा तथा 
चारों वेद पढ के जो पुरुषार्थ किया है जो प्रकाश 
जो सब सुख जो उत्तम कर्मा का फन्न ओर खान 
जो कि पूर्वोक्त प्रकार का यज किया जाता है यह 
सब ईश्वर की प्रसन्नता के अर्थ समर्पित कर देना 
आवश्यक है | इत्यादि के फलों से जो जो फल श्रपळे 
अधीन हों वह सघ परमेश्वर के. समर्पण कर देवे | 
क्योंकि सब्र वस्तु ईश्वर ही की दी हुई इस प्रकार 
से जो मनुष्य अपनी सब चीजे परमेश्वर के ग्रथ 
समर्पित कर देत। है उस के लिए परम कारुणिक 
परमात्मा सब सुख देता हे इस में सन्देह नहीं। 

इस सें तो श्रत्र पूर्णतया स्पष्ट हो गया कि नरमेघ 
यज्ञ का क्या श्रथ दै । अन्न, जल श्रादि ६३४ चीड 
जो इन मन्त्रों में गिनी गई हैं, मोक्ष : पर्ययन्त हर 
वस्तु की याचना मनुष्य, को परमात्मा ही से करनी 
चाहिए और जो सब वस्तु या उन के फल हमको 
प्राप्त हैं वद्द ईश्वर के श्रथ सर्वस्वः समर्पण करनी 
चाहिए यही परम परोपकार है जिस का ऋषि द्या- 
नन्द ने श्रपने ग्रन्थों में बार चार आदेश दिया है | 


में सन्तान प्राप्त कर के दाम्पत्य जील. 
के लिए भी एक-दो उपाय लिखे हे. । ५ 


SS + 


 श्रपनी गलतियों पर न्यायपूर्ण विचार करता हे और 


सत्य की महिमा 


श्री स्वामी त्रचानन्द जी महाराज 
डॉ छ: ने ब्रतपते तरत चरिष्यामि तन्छकेयं 
तेनदया ससिघामह मजूतातू सत्यमुपेमि स्वाहाः । 
हे सब को उन्नति में परम सह्ययक श्रों ब्रत के 
परिप;लन में पूर्ण सहायता प्रदान करने वाले श्रोम्‌ 
मैं श्रापके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं प्रत्येक अच्छे 
कार्ये को करु गा । उसको में कर सकू । उतमे मुके 
सफलता प्रदान कर । इस के लिए झूठ को छोड़ने के 
लए और सत्य को धारण करने के लिए यत्न 
करता हूँ | 
सत्य से शरीर की उन्नत होतो है, चरक में लिखा 
है कि दाता सम सत्य परः क्षमावान्‌ श्रायतो सेवी च 
अ .त्य रोग: अर्थात्‌ जा सत्य का पालन करता है 
उस के सत्र रोग दूर दो जाते हैं। सत्य से ही इन्द्रियों 
की उन्नांत भी होतो है। मनुरमृति में कहा है, कि 
सत्य पूतां बदेद्‌ व।चं' सत्य से पवित्र करके वाणी की 
बोले, रुत्य से मन शुद्ध होता है, शिव संकल्प से पारः 
पूर्ण होत! है ओर सरलता की प्राप्ति होती है, प्राण 
भी सत्य से निश्चल होता है | इस लिये मनु जी ने 
कहा है कि 'सत्य नास्ति भयं क्वचित? सत्य में कहीं 
भय नहीं है | चित का उन्नत भी सत्य से होती हे । 
योग दर्शन. में कहा है “सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया 'फलाश्रय 
त्वम? श्र्थात्‌ सस के द्वारा प्रत्येक क्रिया मे सच्ची 
सफलता की प्राप्ति होती है । अहंकार अन्तःकरण को 
न्नति भी सत्य से हाती है अपने को बड़ा समभना 
भी असत्य है श्रौर अपने को बहुत छोटा समझना भी 
असत्य है। आत्म विश्वास करना कि में कठिन से 
कठिन श्रन्छे कायं को भी कर सकता हूँ यही सत्य है 
ओर इसो स श्रन्तःकरण की उन्नति हाती है। आत्मा 
की उन्नत भी सत्य से हातो हे । श्रात्मिक उन्नति का 
सब से उत्तम साधन आत्म निरीक्षण है । जनन मनुष्य 


गलतियों के स्वरूप को भली भांति समझ कर उनका 

निवारण करने का पूर्ण पुरुषःथ करता है तब वह 
निरीक्षण से उन्नति कर रदा शोता है | ग्रन्त:करण की 

उन्नत भा रछ से द्दी होती है) किसी ने कहा है 

“सत्यमेत जायते ननृतं' सत्य की विजय होती है, कूठ 
को कभी नहीं । सत्य से अदीनता व स्वतन्त्रता की 
प्राप्ति होती है । बुद्धि की उन्नति सत्य से होती है । यदि 
गुम और शिप्य झूठ बोलेंगे तो शिष्य के ज्ञान की 
बृद्धि नहीं होगी प्रत्युत हानि होगी । सत्य के पालन से 

आत्मा की भी उन्नति डोतीहै। किसी ने कहा हे 
मनस्येकै वचम्येकं क्मण्येकं महात्मनाम: 

महात्मा जैसे मन में सोचते हैं वेसा ही वाणा से 

कदते हैं ओर उक्षी के अनुसार अ्प्ने जीवन बीताते 

हैं । ऐसा करने स इच्छा शाक्त (विल पावर) का वृद्ध 
होती है | सत्य से सब व्रता व कर्चव्य। का पालन करने 
की योग्यता प्राप्त होया है | सव्य स मनुष्य समाज, देश 
तथा पृथ्वी की उन्नति होती है। जो मनुष्य सच्चा 
होता दै वह परोपकार कर सकता है | जिस पर लोगों 
का विश्वास न होगा वह दू-रों की भलाई भी नहीं 
कर सकता | विश्वास पात्रता का मूल आधार सत्य 
ही है| सत्य के सामथ्ये से हम ओम्‌ की बात को 
भली प्रकार सुन सकते हैं। अ्र*।त्‌ जबर हम बुरा 
विचार करते हैं तभी हमारे म्न मे भय, शंका और 
लज! उत्पन्न होता है ओर श्रच्छा विचार करते ही 
निर्भयता, उत्साह और प्रसन्नता का सचार होता हे । 
उस को समझो कि ग्राम्‌ हम से बात करता हे इस के 


सुनने के लिये और श्राम्‌ के साथ बात करने केलेय 5 F 
अत्यन्त आवश्यक दे। | 


सत्य का पारपालन करना 
तालये यह है क सत्य से दी धम, अथ, काम और 
मोक्ष की प्राप्त दत है । 


भ्राये समाज के १० नियमों में सत्य ही सत्य 
भरा हुआ है। क... 


१, पहले नियम में स विद्या राब्द्दै। २ 
२. दूसरे नियम में सत्‌ शब्द त्य का | 


1 | इक को ५ sy ७५ पञ्च 
है हि ४ + 
र | सा. 
क क”; दु हक 000 
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३, तीसरे में वेद को सत्य विद्याओं की पुस्तक 
कहा है | 
४, चोथे में सत्य को ग्रहण करना कहा गया है । 
` ४. पांचवे नियम में सत्य और ग्रसत्य पर विचार करने 
की आवश्यकता बताई है। 
६. छुठे नियम मे परोपकार करना कहा है । परोपकार 
र विश्वास पत्रता के चिना ग्रपम्मच है ओर 
` विश्वास पात्रता सत्य पर निभे है ओर मै पहले 
सिद्ध कर चुका हूँ कि शारीरिक आत्मिक तथा 
` . सामाजिकञ्न्नात सत्य पर निभर है | 


णोड़ते हैं | 
८, विद्य के श्रथ सत्य ख्याति है और अ्विद्या का 
` श्रर्थ अप्तत्य ख्याति है। 


६. नौ तथा दशम नियप में सम की उन्नति और सब्र 
का हित करने की श्रावश्यकता बताई गई है। 
सत्य का लक्षण किसी कवि ने यह किया है-- 

हि थद्‌ भूत हित मत्यन्तं तत्‌ सत्य मिति कथ्यते? 

` ग्रर्थात्‌ जो सत्र प्राणियों के लिए ग्रत्यन्त हितकारक 
श्रौरं उन्नति कारिक है वही सत्य है | 
सत्य का साधन 

१. श्रोम्‌ को सवंदा अपने समीप समभने वाला ही 
सत्य का पालन कर सकता है । 

२. सत्य को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा को धारण 

करना श्रसन्त श्रावश्यक है । 

चक सत्य पालको की संगति करने से सत्य में इचि पैदा 

होती है। 
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७, धर्मानुसार यथा योग्य शब्द प्रेम के साथ सत्य को | 


_ ४, सत्य पालको के चरित्रों के पढ़ने से श्रना चरित्र | 


स्कुल के स्नात हा श्रारम्म काल से १६५०.तक गुरुकुज्ञ कांगड़ी विश्वविद्यालय से जो स्नातक | 
का स/चल परिचय इस पुस्तक में दिया गया है | देरा के प्रथम राष्ट्रीय शिक्षणालय के स्नातको 
दने वाली इस पुस्तक को श्रांज दी मंगाइये | ४-5 
--प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 


सत्यपूर्ण बनाने की इच्छा होती है | | 

५, ओम से प्राथना करनी चाहिये कि हे सत्य तस्गी 
ग्रोम्‌ आपने सत्य को पालन कर्ने की जो साम 
उत्तम चरित्रवान मनुष्यों को प्रदान की हे वड 
मुझे भी प्रदान कीडिये | ५ 

६. सत्य को पालन करने के लिये लोभ छोड़ना भै 
बहुत जरूरी है। 

७, भूठे यश को इच्छा छोड्ने से भी सत्य का पालन 
होता है | 

८, संत. पालन करने के लिये भी नाटक, सिनेमा को 
भी छोड़ना अत्यन्त ज़रूरी है क्‍योंकि नाटकों में 
बनावट), दिखाव प्रत्येक पात्र का करनी पढती 
है उस से.कूठ का वातावःख उत्पन्न दोता है। 

` महृषि द्यानन्द जी रामलीला ओर रासलीला 

श्रादि का देखना भी पक्तन्द नहीं करते थे | यहां | 
तक कि इरी विषय-पर विवाद करते हुए राव 
कणुतिंद जी ने गुस्से में ञ्राकर उन पर तलवार 
का वार किय। था ,और स्वामी जी ने तलवार 
के दो टुकड़े कर दिये थे। हम सब भाई ओर 
बहिने उन को अपना नेता मानते हैं ख्रतएय हमें 
कूठ से बचने के लिये भी नाटक), लिनेमा आदि 
का भी त्याग करना चाहिये। ग्रतणव हमें सल 
के लाभो को पूर्ण रूप से समझ कर सत्य के 
साधनों की सिद्धि के लिये श्रपना तन) मन, धन 
से पूर्ण जीवन समर्पित कर देना चाव्यि इश पे 
हमें सच्चे सुख की राच्चे आनन्द की तथा मुहि 
की प्राप्ति हो पक्रेगी |. ` 


ल्य ३) । 


'गर्गमयाँ म पित्त से रक्षा 


श्रा रामेझ वेदी 


दर साल [शमला जाया 

कारण से जाना नदीं 
हुआ । मेरी पत्नी को ऐ#ा बुरा तरह पत्त 
कभी नहीं नकला, जेता इस चार नकल! है। लाहोर 


मेरा परिवार गरमिय्यों में 
करता था, इभ सल नन्दी 
आज तक 
बरस रही है | साइच क्या 


में सचमुच त्याग डक्टर 


किया जाय | 
बह सो भी नहीं पाती थीं 
थे एक बड़े घर के संन थे ओर पत्नी को साथ 
लेकर मुझ से परामर्श लेने आये थे। मैंने उनकी पीठ 
की परीक्षा करनी ग्यारम्म का । छोटे छोटे लाल रंग 
के घने दानों से वह बुरी तरह भरी हुई थी | नीचे 
धड़ की तरफ तो द'ने कुछ त्रिरले थे, परन्तु ज्यों ज्यों 
ऊपर की तरफ जाग, दाने घनता में बढ़ते जाते थे । 
गरदन के पळे ओर सामने की ओर दानों का आकार 
भी काफी बड़। था, ओर इनके सफेद मुखों के श्रन्तर 
से पीय झांक रही था । ब्लाउज को ऊर उठाते हुए 
पित्त पर जो रगड़ लगी, उसकी वेदना रोगी को 
अरुह्य प्रतीत होता थी | त्वचा फे किसा भी भाग को 
छूने से बह स्पष्ट रूप से विपरीत प्रांतक्रपा दिखाती 
धी। उस सम्र.न्त युत्रती का चेटरा कष्ट से बहुत 
उद्विम दीखता था | वद्द न तो रत को सो पाती थी 


श्रौर न दिन में । पिच के दानों ने उमके बदन पर 


सारा पृष्ठ आइत कर लिया था। किसी भी करवद 


हटना उसके लिये मुदीबत है । मैने देखा कि दानों 
का इतना जोर है कि उसकी गौर त्वचा के ऊपर 
सारी पीठ और छाती ऐजी लाल नजर ग्रा रही थी 
कि जेसे उस स्थान की सूचम रक्त बाइनियां श्रभी 
कट जायेंगी और उन से रक्त बह निकलेगा । पीठ 
श्रोर छाती के ऊपरले भाग पर श्रोर गरदन पर 
जो दाने हैं, उन में भरी हुई पीप में से विष रगों 


.. में बह रहा हे और इस लिये इत सारे भाग में 


Ge ie 


सोज श्रा गई है, और इस से यह स्थान बहुत 
श्रकड़ गया है । गले की गिज्ञटियां भी उभरने 
लगी हँ, तथा दद करने लगी हैं | गरदन की 
पाशया श्रवड़ जाने से रुग्णा को खतन्त्रता से 
गरदन झुकाने में भी व्यथा श्रनुभव होती है। 

गरमी इस समय यौवन पर हे कुछ दिनों में 
पित के दाने निकलने प्रारम्भ हो जायेंगे | ऊपर 
दिये गये उदाहरण की तरह अनेक स्त्री पुरुष पित्त 
का शिकार होने लगेगे | श्रापको इसके सरल उपचार | 
का ज्ञान रहना चाहिये जित से ्रापकी और ्रापके 
बच्चों की परेशानी न बढ़े । 

इसका इलाज 

इध रोग में क्योंकि शरीर के अन्दर गरमी श्रधिक 
बढ़ जाती है, इस लिये उसे दूर करने के लिए सब 
शीतल उपायों को बरतना चाहिए | पीने के लिए: 
सामान्यतया किसी ्रोपध -को आवश्यकता नह 
पड़ती । श्रस्यधिक उग्र श्रवश्याश्रों में पाश्चात्य | 
चिकित्सक सल्फानोमाइड श्रादि का प्रयोग करते हैं। | 
जब द।नों में पीप पड़ गई हो और शोथ होतो | 
अवधघूलनों डहिटग पाउडरों में सल्फा ्रौषधिर्या भी 
मिला ली जाता हैं | इस से तुरन्त लाभ दीखता है। | 
और दाने सूख जाते हैं, परन्तु इस लाक्षणिक चिकि 
त्ता से फलतः रोग शान्त नहीं होता। वास्तविक 
चिकित्सा तो यह हे कि शीतल भोजनों का प्रयोग | 
किया जाय | ककड़ी, खोरा, सत्त, तरबूज श्रादिका | 
सेवन, शीतल जल धाराश्रां, दृश्यों और शाबर | 
वाप्स का स्नान, ठंड़े पेयों का बराबर प्रयोग, ये चीज | 
हैं जिनका बार बार प्रयोग रोगी को शान्ति प्रदान 
करता हे | समथ लोगों को घर को हर एक खिड़की. 
और दरवाजे पर खस की चटाइयां लगा कर 
खून छिड़कवाते रहना चाहिये । 
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गुरुकुल-पत्रिका 


स्थानिक उपचार 

दानों का चोभ, गरमी, खुःली श्रौर ब्लन 
शान्त करने के लिये शं)तल ग्राही ओर कोभ शामक 
द्रव्यो का स्थानिक प्रयोग किया बाता है। इन द्रव्यो 
मे सरसे प्रसद्ध गाचनी पट्टो है। जिसे भारत में 
हजारों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। याचना 
मिट्टो को मुतानी मिट्टी मी कहा करते हैं | चन्दन 
की तरह इसे घिम कर सनान से पूव सारे बदन पर लेप 
कर देते हैं । लेग जितना गाठा लगाया नाय उतना 
अ्रच्छा रहता दै । लेप जल्दी ही सूख जाता हे । कुछ 
देर तक इसे लगा रहने देना चाह्यि । फिर खुले 
पानी में नद्वाते हुए हाथों से मल मल कर घो डालना 
चाहिये। . ् 


चन्दन का प्रयोग 

लेप ओर अवघूलन डश्टिंग प.उडर दोनों रूपों 
में सफेद चन्दन का प्रयोग होता है | पानी के साथ 
धित कर इसे श्रकेला या गाचनी मिट्टी में मिला कर 
लेप किया नाता है। स्नान के बांद शरार को नरभ 
तोलिये से पोळ कर चन्दन को नरम रूई से या पफ 
से मोटी तइ में दानों पर जिछाते जाना चाहिये | पित्त 
पाउडर के श्रनेक नुःखों में चन्दन फा चुण या तेल 


` मिलाया जाता है । 


सौभाग्य जल ै 
पित्त के दानों ्रोर खुजली को शान्त बरने के 


x 


{ ज्ये 


नल में घोल कर बनाये घोल को दानों पर रुईसे 
लगाना चाहिये | नरम कपड़े या शोषक रुई को इत 
घाल में भिगो कर दानों पर रखे | जबर गरम हो जाय 
तो निचोड दें और फिर ठंडे घोल में भिगो कर रखे | 
इस से रोगी को बहुत आराम मिलता है ! 
चावल का आटा 

डाक्टर वेश्ररिंग ने चावल के बारीक पिसे हुए श्राटे 
की भी पित्त के दानों पर लिड़कने से दाह, क्षोभ 
र गरमी वो शान्त करने वाला पाया । इसके लिये 
साफ चावलों की बारीक पीस कर कपड़े से छान ले। 
त्वचा पर इसे छिडक कर मोटी तह बना दें । दानों पर 
यदृ बहुत शीतल ओर शामक दवा का काम करता 
है इस लिये रोगो भी इसे लगाना पसम्ट करता है । 


पित्त पाउडर 

बाजार में पित्त पाउडरो के नाम से बिकने वाले 
पान्डरो में सामान्यतया निशास्ता, सुट्टागा, बोरिक 
एसिड, जरते का फूला आदि :व्य होते हैं। मेरे 
श्रनुभव में नीचे लिखा नुस्खा बहुत लाभदायक 
रहता है । 

सुह्गे का खील या बोरिक एसिड १ तोला, जस्तै 
का फूला या जिंक ओक्माइड १ तोला. निशास्ता एमा" 
इलम २ तोला, सफेद चन्दन का चूर्ण ६ माशा । 

टानों में पड़ गई पीप को भी यह. सुम्वाता है, 
त्वचा की शोथ और क्षोभ को शान्त करता हे | 


[ कॉथी राइट--हिमालय हर्बल इ स्टिस्यूट ]| 


सन्ध्या रहस्य ( दूसरा संस्करण )-- लेखक प्र.फेतर विश्वनाथ विद्यालंकार । उपासना का 1 
ग्रेक धर्म में विशेष महत्व है । सृष्ट की सब से प्राचीन और सत्र से नवीन वेद)क्क उपासना का आनन्द निराला. 
। याद श्राप सन्ध्या के गूढ रहस्यों को हृदयंगम करके इस श्रानवचेनीय श्रानन्द का श्रास्तान करना चाहते 


को ग्रवश्य पढ़िये | मूल्य २) | 


£ 


` मिलने का पता-- प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल कांगढी, हरिर । 
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लिए पुनरुजावित कर दिया है । आज-के समय में 


> 
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श्रो ग्रररिन्द का महा-प्रयाण 


२३५ 
न्द्र्सन 


[ इस लेख के विच!रों का उत्तरदायित्व लेखक पर है |--संपादक । ] 


साधक केः लिए गुरुदेव उत्त के सर्वस्व होते हैं, 
भगवान्‌ के साच्यात प्रतिनिधि तया स्थानापन्न होते 


हैं। उन्ही की शिक्षा-दीकज्ञा और सहायता-कृपा से 
चह अपने उन्बनों से मुक्त होता है तथा 
से वह म अनुभव करता 
है जो वह संसार भर सें किसी श्रन्य से नहीं करता | 
स्वभावतः साघक के लिए सःचकावस्था में गुरु का 


बिछाड्रा दुभर दो जायगा । 


लाभ करता है । उन से बह ऐसा प्र 


श्री ऋरविन्द के शरीर छोड़ देने का प्रथम समा- 
चार साधक वर्ग तथा सामान्य जनता के लिए 
समान रूप में भारी धक्का था) यह बात किती की 
कल्ग्ना में भी न थी, छातः इसे खुन कर प्रथमतो 
विश्वास ही नही हुआ | जब तक भावा का ज्ञाभ जरा 
शांत नहीं हो गया तज तक वे इसे तथ्य रूप मं स्वा- 
कार करने मं भ सनथ नहीं हा पाए। जन लाचार 
हो कर तथ्य मानना पढ़ा तब ह्रद आर बुद्ध 
व्यग्रतापूवेक पूछुने लगे।क ऋ।।खर यह हुआ वर्षा 
आर केस १ 


जनता ने सामान्य रूप में देश ओर जाति के 


एक महान्‌ नेता तथा ऋणप आर योगा क देहावसान 
पर दुःख अ्तुमव [कया । उन के जीवन तथा 
कार्य का स्मरण कर के अपना ओर देश का गोरब 
माना । प्रत्यक्ष ह श्रा अरविन्द का देन ग्रसन्त 
महान्‌ है । उनका जीवन संसार के इतिहास में महान्‌ 


आदश, सेवा, त्याग, तपस्या, विद्वत्ता तथा आध्याः 


त्मिक सिद्ध ओर प्रभाते के कारण विशेष उच्च स्थान 
रखता है | उन के ग्रन्थ भा समान्य बौद्धक रचना 
नहीं हैं। वे सब्र आध्यात्मिक अनुभव को उपज हैं 
श्रौर उन्होने श्रपूवे रूप म भारतीय संस्कृति को हमारे 


श्रात्मः 


उन के व्यक्तित्व तथा ग्रन्थों से देश तथा संसार में जो 
आध्यात्मिक जिज्ञासा प्रसारित हुई है वह भारत तथा 
संसार के लिए. ।वशेप “हच को वस्तु है। जनता 
ने श्री अरविन्द के इन सब विस्तृत कार्य तथ। 
प्रभाव का चिन्तन कर उन्हें श्रपनी श्रद्धांजलि 
अर्पित की है श्रौर दिवंगत आत्मा के लिए मंगल 
कामना की है | 

परन्तु साधक वर्ग तथा वे जो श्री श्ररविन्द के 
विशेष आध्यात्मिक ध्येय तथा कार्ये से परिचित हैं 
श्री श्ररावन्द के देहावसान में एक विक्ट/ समस्या 
श्रमुभव करते हैं। वे मैदसूम करते हैं कि श्री श्र” 
विन्द्‌ श्रपनी मुक्किमात्र के लिए. साधना नहीं कर रहे 
थे। अपने साधकों की मुक्ति भी उन का लक्ष्य नहीं 
था। उन्हाने तो स्प रूप में श्रनुमब किया था 
कि मन से उच्चतर एक अतिमानस तत्व है जो 
पृथ्वी स्तर पर श्रनिवायं रूप में प्रकट होना है । वे 
बतलाते हैं कि जड़, _प्राण ओर मन के विकास-क्रम 
की स्वाभाविक परिपूर्ति अतिमानस में होंगी। मन 
अत्यन्त अपूर्ण वस्तु है। यह मानव की सामान्य 
चेतना का अन्तिम रूप नहीं हो सकता | पशु की 
चेतना से ब्तंमान मानव-चेतना विशालतर है । 
परन्तु यह भो वस्तुग्रों के ह्य रूपों का ही ग्रहण 
करने में समर्थ होती है । सत्य को साक्षात्‌ रूप में 


अनुभव करने वाला पूणतर चेतना मानव का स्वा. | 


भाविक ध्येय ओर लक्ष्य हे ओर यह पृथ्वी स्तह पर 


मानव चेतना में एक दिन चरितार्थं इनी चाहिये । ड | 
श्री श्ररजिन्द्‌ यह भी यरलाते थे कि यह चेतना योग | 
_ की प्रगाढ़ एकाग्रता द्वारा भी शीघ्रतर भी सिद्ध की हर 


जा सकती हे । यही वास्तव में उन का ध्येय था। 
इस ध्येय को वे अपने जीवन-काल में ही पूर्ण 
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करने को आशा रखते थे। इस भम्बन्ध में उन्होंने 
दो एक अपने पत्नो में काफी स्पष्ट रूप में कड़ा है कि 
बह काये अभी पूरा होना है | 
इस प्रकार के कुछ एक प्रकरणों के आधार पर 
श्री श्ररधिन्द्‌ के आध्यात्मिक श्रनुयायियों ने यह 
खश नना ली थी कि जब तक उन का काम पूरा 
= नहीं होता, तब तक श्री अरविन्द निश्चित रूप से 
|. उनके बीच उपस्थित रहेंगे । इस के श्रतिरिक्त 
| अतिमानस की शक्ति से वेते भी व्यक्ति को 'बथार 
इच्छा जीवन काल! प्राप्त हो जाता है । श्रतः इन 
अनुयायियों ने श्री अरविन्द के देहावप्तान पर विशेष 
बका अनुभव किया | वे गम्भीर रूप में लोचने 
लगे, यह क्यों हुआ श्रौर वेसे हुआ। १ 


| . श्री श्ररांवन्द ने श्रतिमानस, इस के अवतरण 

तथा श्रवतरण के मार्ग की कृठिनाइयो तथा विघ्न 
. नाघाश्रों की निष्पक्ष भाव में वैञ्चानिक शेली से व्या« 
छ्या की है | अतिमानस की सत्ता तथा इस के 


श्रवतरण की श्रवश्यम्भाबिता के बारे में उन्होंने पूर्ण 
निश्चय से लिखा है। परन्तु श्रवतग्ण के लिए कभी 
तारीख नहीं ब्रांघी थी क्योंकि उस के लिए अनेक 
अबल्थाश्रो की श्रनुकूलता चाहिए ! 


श्रतिमानस के सम्बन्ध में वे कहते हैं. कि-- पं 

` इसे [ श्रतिमानस को ] ऊपर से अपनी चेतना पर 
__ प्रकाशित होते लगातार श्रनुभव करता हूँ श्रौर मै 
यही वक्ष कर रहा हूँ कि उपयुक्त श्रवस्थाए पदा 

। बाय जिस से यह पूण व्यक्तित्व को अपनी स्वा- 
_ द्राबिक शक्ति के प्रभाव में ले ले! ( Letters of 


च्य Aurobindo, II. 9.73 )। यही उन 
| त्न गया था | श्रतिमानत को 


छ , प्राण श्रौर शरीर में श्रवतरित 


एक गतिशील, कुछ एक वर्षो में सीमित विकात | 


, द्वारा उन्हें रूपांतरित अनेक प्रकार की 


[ जेर 


करना ही उन के ग्राध्यात्मिक कार्यका लक्ष्य था | 
ग्रारोहया द्वारा जब भगवान तथा 
प्राप्त खूब ऊ चे आध्यात्मिक 


आत्मा को 
लेच ई परन्तु उन 
का कहना था कि इस से मानत्र को अपने सम्पूण 

होता । जगे 
ढिन्यीकरण न 
न हो जाय 


जीवन में भगवान्‌ का स्पशं प्राप्त नहीं 
तक व्यक्तित्व के सभी अश्रगों का 
किथा जाय. निश्न प्रकृति में परिवर्तित 
तब तक मानब का भगवान्‌ के साथ पूर्ण मिलन; 
जैसा समाधि तथा चिन्तन में वैसा ही कमे तथा 
व्यवहार में, सिद्ध नहीं होता । यह सिद्धि तभी हो ' 
सकती हे जब कि श्रतिमानस ततूब की शक्ति को | 
इम अपने शरीर के भौतिक तत्व तक में उतार लाये 
ओर फिर उसी से अपने विचार-बिचार में तथा 
क्रिया-क्रिया 7 श्रनुप्राशित हों | 

इस अवतरण की प्रक्रिया के बारे में श्री ग्र 
विन्द्‌ ने खूब विस्तार से लिखा है। एक जगह वे 
बतलाते हूँ कि--यह श्रवतरण अपने आप में 
कुछ उच्छु,'खल तथा मोजजे की चीज नहीं। वह 


प्रक्रिया है जो वर्तमान प्रकृति को श्रपने प्रकाश में | 
ग्रहण कर के इस के निम्न स्वरों में अपने सत्य को 
उद्वेल देती है। यह कार्य सारे जगत्‌ पर एक दम 
नहीं किया जा सकता, बल्कि अन्य ऐसे क्रमों की | 
तरह यह पहले कुछ चुने हुए आघारों में करना 
होता है और फिर उसे विस्तृत किया जाता हैं | 
हम [ श्री श्ररबिन्द और माता जी ] पडले य 
पने ऊपर करना है और किर पाथिव 
के प्रतिनिधिरूप उन साधकों पर जो हमारे पाम छ 
¥i[ Ibid 9. 83 ] * 3 


श्री श्ररबिन्द॒ इस कार्य की कठिनाइयों तथा | 
2 भवधन-बाधाश्रों को बार 
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जतला देते रहें हैं, शरीर के भौतिक भाग में 
प्रकाश पहुँचाना वे हमेशा बिशेष कठिन बतल ते 
थे। एक जगह ने कहा है कि- अचेतन में 
महा कठिन बाम हे |? परन्तु यह 
काम किये बिना रूपांतर सम्भव नहीं। वास्तव में 
मन और प्राण के क्षत्र पार हो कर उनकी 
साधना श्रसे से जड़ भौतिक तत्त्व से संघ ले रही 
थी । यह एक अत्यन्त मार्मिक स्थिति थी और इसे 
श्रधिक्कत करने में ही श्री अग्विन्ठ ज॑ वन कौ 
बलि दी है | 

श्री अरविन्द के. जीवन की मामिक गति उनका 
श्राध्य|त्मिक अथवा गुह्यवाद था | वे घटनाश्रों के, 
स्थूल घटनाओं अथवा उनके तथाकथित स्थूल कारणों 
के घोखे में नहीं आते थे | वे जानते थे कि जगत्‌ की 
सब घटनाओं के कारण सूकम चेतन जगत्‌ की गतियां 
प्रगतियां होते हैं | वे फिर सीधे उन्हीं पर क्रिया किया 
करते,थे | अपने जीवन काल में उनका प्रधान काय 
विशेषकर जब से उन्होंने श्रपना आध्यात्मिक, कार्य 
शुरू किया, ऐता गुप्त और गुह्य ही रहा है | वास्तव 
में जेसे उनके जीवन का ममे गुप्त और गुह्य था बेसे 
दी उनके महा-प्रयाण का मर्म भी गुप्त और गुहा 
चीमारी तो स्वयं गुह्य आध्यात्मिक संघघे का एक 
परिणाम है, वह उनके महा-प्रयाए का कारण नहीं । 


उनका महाप्रपाण आवश्य ही श्रचेतन में 
ओत मानसिक प्रकाश फे श्रवतरण सम्बन्धी एक 
्रनिवाये घर्ना थी, बह मानकनरूपान्तर के महान्‌ 
आद्शं के लिये बलि थी तथा श्रतिमानस के दिव्य 


प्रकाश पहुँनाना 


ने अपने 


तत्व के लिये बलिदान था। इसके श्रतिरिक्त उनके . 


महाप्रयाश का दूसरा श्रर्थ हो नहीं सकता । उनका 
सारा जीबन ही गम्भ,र आध्यास्मिक यञ्च तथा आत्म” 
निवेदन था, महाश्रयाशु का महा कम केवल परम 
_ श्रात्म निवेदन ही हो सकता है । 
परन्तु क्का एस आत्म-निवेदन से 'अतिमानस 


श्री श्ररविन्द का महा प्रयाण 


~ ८ < 
के अवतरण का काये रुक जायगा या धीमा पढ़ डे 
जायगा १ यदि मृत्यु सामान्यतया भी जीवन का - १ 
अन्त नहीं होती बल्कि नए और अधिक विकसित डः 


जीवन का साधन होती है, तो श्री श्ररविन्ट जसे 
ग्राल्मवेत्ता के लिये तो यह किसी तरह भी बाधाया. हर 
इकावट नहीं बस सकती । बल्कि शरीर पर श्रति- | 
मानंस के एक प्रयोग से जो श्रनुभव प्रास हुआ वह 


3 
भावी कार्य के लिये जरूर ही सहायक होगा । और £ 
क्या पता यह अनुभव मावी कार्य के लिये शायद 
श्रनिवाये हो गया था | he 


जह हम विश्वास पूवक कह सकते हैं कि यदि 
श्री अरविन्द श्रब भी वही श्री श्ररविन्द हैं जो वे ज्र 
जीवन भर रहे हैं और यह श्रात्मा के श्रमरत्व से होना कह 
ग्रनियाय है तो वे अपने ध्येय की चरिताथता दे लिये कटे 
ब भी जरूर यत्नशील हैं और उनके यत्न के लिये लस 
उपयुक्त क्षेत्र मी उनका श्रपना श्राश्रम ही हो सकता 
है।जहां उन्होंने इतने लंबे श्रस तक आधारों पर 
परिश्रम किया है | ऐसा होना . इस कारण और भी 
जरूरी है क्योंकि श्री माता जी, जिन्होंने जीवन भर 
उनके साथ उसी ध्येय के लिये काम किया है उसका 2? 
अर मी पथ-प्रद्शन कर रही हैं तथा श्री रबिन ' | 
के अतिरिक्त वे दूसरा आधार हैं जिसमें अतिन | 
मानस का अवतरण प्रथम रूप में सम्भव माना 
गया था । अवश्य ही श्री अरविन्द आसमा-कफप | 
में अपने आश्रम में अब भी विराजमान हैं । माता | 
जी ने स्पष्ट ही कहा है श्री अरविन्द ( रब भी ) यहो | 
हमारे साथ हैं, सचेतन और सजीव? 2] 

अब यह हम पर निभर करता है कि हम उनके 
साथ सजग आत्मिक सम्बन्ध जोड़, उनसे 
प्राप्त करें और उस पथ-प्रदर्शन का इढ़ता, शौर सूचा 
के शाय अनुसरण करें नब तक वह महान्‌ दिव्य तत्व, 
अत्रिमानस, मानब चेतना में प्रतिष्ठित न हो जाय ।. 
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गुरुकुल समाचार 


ज्येष्ठ मास प्रारभ हाते ही ग्रीष्म ऋतु अपनों 
पूरी बहार पर है | रात्रियां सुखद शातल आर प्रभात 
मनभावने हो रहे हैं | दिन ठोक ठाक तर्ने लगे हैं | 
नहर स्नान और तेरी को खूब रोनक रता हे । ज्यों 
ज्यों ताप, बढ़ रहा है मच्छुर कम दो रहे हैं । छुरा 
को वन यात्राये चालू हे । वन्य फल बिल्त्र आर प्रारम्भ 
हो रहे हैं। प्याली की बहार शुरू है | खरबूजे शुरू 
हो गए हें | ग्राम्रकुञ्जो में श्र।बया झाकने लगा हे । 
पुष्पोद्यान मे तथा गुइप्रांग्णो मै मो।तया श्रोर प्राष्म- 
कालीन गुलाब महकने लगे हैं। आम्रव,थियों में 
पपीहे और कोयल के श्राला५ बढ़ते न। रहे हैं। छात्रों 
का स्वास्थ्य उत्तम हे) ` 
ग्रीध्मकाढीन दीघावकाश 
प्रथम ज्येष्ठ से दर्घांवकाश प्रारम्भ दो गए हैं । 
` विद्यालय विराग की डेढ़ महीने की छुट्टयां भी एक 
ज्येष्ठ से ही प्रारम्भ हो गई हैं। 
सरस्वती यात्राएं 
यात्रा शिक्षण के सर्वोत्तम साधनों में एक है, 
` इसीलिए ग्रीष्मावकाश को सरस्वती यात्राये गुरुकुल 
की शच्षा का मुख्य श्रय हैं | प्रांत बघे की भांत इस 
वर्ष भी श्रृठ परिवर्चन, भ्रमण ओर लोक जीवन का 


प्रत्यक्ष श्रनुभव पाने के उहं श्य॑ से ब्रह्मचारी दल बांध 


कर यात्रा के लिए निकल रहे हैं। बारह ब्रह्मच [रथों 


। क्षा एक देल काश्मीर की सुःम्य घरी मरें विहार करने 


क्षा रहा है | एक दल गंगोत्री यात्रा की योजना बना 
इहा है। आयुर्वेद महाविद्यालय की उच्च कक्षाश्रॉ 


लंड 


के विद्यार्थी चिकित्सा विज्ञान के क्रियात्मक शिक्षण के 
` “लिए लुधिय'नां /जा. रहे हैं। कुग, मसूर, गुजरात, 
 मुम्ई और डलहोजी कौ यात्रा के लिए भा दल 
- सथोजित हो रहे ई । ये दल प्राकृतिक सौन्द्ये का श्रव- 
 ह्लोकन करने के आथःसाथ उन प्रदेश के ऐतिहासिक, 
व 0 207, ४ SEEN 
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सांस्कृतिक और श्रोद्यागिक महत्व के स्थानों काम 
पर्यवद्षण करेंगे | 
मान्य अतिथि 

गुरुकुल के पुराने और सुयोग्य स्नातक तक | 
हैदराबाद ( दक्षण ) के प्रसद्ध जननायक तथा 
वहां की सरकार के स्वास्थ्य-मन्त्री श्रीयुत विनायक 
राव जी विद्यालंकार बेग्स्टिर उस टिन कुल में पधारे £ 
कुलवा सयों ने उन का भावभीना सत्कार ओर स्वागत 
किया । कुल में पघारते ही मान्य स्न तक जो की 
पुरानी स्मृतियां जाग्रत हा उठीं । उन्होंने अपने छत्रः 
कालीन श्रनेक मधुर संस्मरण सुनाए तथा कुलपिता 
श्रद्धा नन्द जी की प्यारी प्यारी बाते सुना कर चालीस 
बर्ष पुराने गुरुकुलाय जीवन का चित्र उपस्थित 
किया । 

मान्य स्नातक जो की संबधना के निए आयो- 
जित कुल समा में आपने बड़े गरम र भाव से यह 
बताया कि आज भारत राष्ट्र बढ़े संकट में से गुजर 
रहा है। आज अन्न और - वस्त्र का संकट तो है, 
परन्तु मुझे उस की उतनो चिन्ता नहीं है । विशेष 
चिन्ता तो मुझे इस बात की है कि आज राष्ट्र का 
चरित्र और सदाचार गर रहा है । अन्न तो जुर 
जायगा पर खोया हुआ चःरित्य और जीवन की 
शुचिता कहां से आयेगी | ्रांथक अशो च, सामाजिक 
दम्भ ओर नेतिक अ्रश से हमारी समस्त समाज- 
रचना विश्हखल होती जा रदी है । नेतिक मांगल्य 
श्रौर चारत्य की परिशुद्ध ग्राज हमारे प्रधान 
कर्तव्य हैं । 

` गुरुकुल के पुराने मित्र श्रौर सहायक श्री प्रो« | 

सांभाराम जाँ ( कृष विशेषज्ञ ) संपात गुरुकुल मै. 
पारे हुए हैं । आपकी उपस्थिति से छात्र जन और 
गुरुजन दोनों ही खुब लाभ उठा रहे हें। उस दिनि 
श्रायते द्‌ परिषद्‌ में श्रापका व्याख्यान हुआ था । 

श्रहमदाबाद के प्रसिद्ध डाक्टर जी० बी० मांकड 
एम० डा० उस दिन गुरुकुल पघारे । आयुवद्‌-प 


२००६ ] 


के तत्वाघान में श्राऽका बिद्वत्तापूर्ण व्याख्यान हुता | 
आपने आहार में पोषण द्रव्यों को कमी पर विवेचना 
करते हुए एलापेथी और आयुर्वेद के सामञ्जस्य पर 
प्रकाश डाला । 

मद्रास प्रांत के प्रधाननमन्न्ञ माननीय श्री कुमार 
स्वामी राजा देहरादून से लोटते हुये कुल में पधारे । 
प्रापने गुरुकुल का अवलोकन कर के बढ़ा प्रेम और 
परिताष प्रकट किया । कुलवासियां की ओर से श्री 
चाये जी ने आपकी संवधना श्रौर स्वागत किया । 

४ संग्रहालय 

गुद्कुलोत्ठव के अवसर पर हमारे सूबे के स्वास्थ्य 
तथा रखद्‌ प्रिभाग के नननीय मन्त्री श्री चन्द्रभानु 
शी गुप्ता ने पुरातत्व संग्रहालय का निरीक्षण कर के 
इस प्रकार अपने बिचार प्रकट किए है-- 


१६ अप्रेल १६५१ को जब मुभे गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय के दीक्षान्त समारोह में भाग लेने तथा 
फार्मेी के नए भवनों का आघार शिलान्यास करने 
का अवत्तर प्राप्त हुआ था डस समय मैंने गुरुकुन 
संप्राप का भी निरोक्षण किया । मुके यह देख कर 
इषे हुआ कि संग्रहालय के कार्यकताश्रों ने प्राचीन 


मूत्तियों, भित्ति चित्रों, मुद्रां तथा पुरातत्व से सम्बन्धित . 
आनेक उपयोगी सामग्री को खोज बर के. ओर उसे 


इस संग्रहालय में खान दे कर एक महत्वपूर्ण काय 
किया दै । संग्रहालय में पुरानी मू याव सिक्कों का 


इच्छा संग्रह दै 


संग्रद कत्ताश्र। ने प्रश गनीव कार्य किया है | जन शिक्षा 


कला तथा इतिहास की दृष्टि से इन सब्र पदार्थों का 


RM 


/. 


प्राचीन चित्रकला ब भाग्तीय- 
लिपियों के भ॑, अनेक सुन्दर उदाहरण एकत्रित कर के : ` 


गुरुकुल-हमाचार 


प्रदशेन एक विशेष महत्व रखता है। इन के दार! 
हमें भारतीय संस्कृति तथा इतिहास के विकास का 
ज्ञान प्राप्त होता है | हमारे देश में अभी ऐसे संग्रहा- 
लयो का श्रमा + है। ऐसे संग्रदालयों की स्थान-स्थान 
पर आवश्यकता है । 

मुझे विश्वास है कि यह संग्रदालप उत्तरोत्तर वृद्धि 
करता जावेगा और ज्ञान के प्रसार में उपयोगी सिद्ध 
होगा ¦ 

आश्रम-सभाओं के चुनाब 


नए सत्र के आरम्भ के साथ ही छात्रों की आश्रम 
सभाश्रों के चुनाव भी सम्पन्न हो चुके हें । नए कार्य- 
वाहक इस प्रकार हैं। 
कुलमन्त्री-ब्र० नारादशुद्‌त्त | 
कुलनउपमन्त्री-ग्र० शीलदांत । 
वाग्वधिनी सभा-मन्त्री-ब्र० रघुनाथ । 
उपमन्त्री-त्र ० ओम्प्रकाश, अ्रम्बाला | ' 
साहित्यन्पड्रिद्‌ मन्त्रा ब्र? 'चन्द्रभानु |` 
उपमन्त्री-ब्र० रघुनाथ ।.. 
'साद्विसगोष्टी-संयोजक-ब्र कांतिकृष्ण | 
स. यक-ब्र० राजीव | 
कॉलेज यूनियन-मन्त्री-ब० शीलकांत । 
उपमन्त्री-ब्र० वार्द्र । 
संस्कृतोत्पाहिनी-नन्ली-प्र० नरपति | 
` उपमन्त्र =त्र० महावीर १२ श्रणी 
क्रीडा मन्त्री-व्र० विश्वदेव । 
= क्रोडा उपमन्त्री-ब्र० राजीव । 
कप्तान-ब्रण महावीर १४ श । . : 
नायक-वाद्यद्ल-त्र° जगन्नाथ | ts 


मुद्रक श्री हरिवंश बेदालकार | गुरुकुल मुद्रणालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार । 
प्रकाशक--मुख्पराधिष्ठाता, गुरुकूल कांगड़ी 


रिद्वार । 


गुरुकुल-पत्रिका रज्ञिस्ट्ड संख्या ए-५२१ | 


७८०. कुक दभन पक दम बम 6:5 वक 
गुरुकुल कांगड़ी फामंसी को डु 


विशेष गुणदायक आ्रोपधियां 


च्यवनप्राश हाइपो 
च्यवनप्राश में कैल्शियम व सोडियम आदि 
नवीन रासायनिक पदाथ डालकर यह योग 
तय्यार किया गया हे । खांसी, क्षय, निवलता 
दमा आदि में रामबाण हे ओर शरीर वृद्धि 
के लिये उत्तम रसायन हे । 


मूल्य ३|) पाव। 
सिद्ध मकरध्वज 
स्वण, कस्तूरी आदि बहुमूल्य वस्तुओं से 
तैयार किया गया हे । सब प्रकार की निबलता 
को दूर करके शारीर में शक्ति व स्फूर्ति देता 
है घ नया जीवन लाता है | 
मूल्य ३] माशा, ४२) तोला ! 
बादाम पाक 
बादाम, पिस्ता ब अन्य गुण्दायक वस्तुओं 
से तैयार किया गया है । स्वादिष्ट, बलवधक 
पाक है । मस्तिष्क ब शारीरिक दुर्बलता को दूर 
कर्‌ शक्ति देता है | 


भूल्य ४) पाव '। 
गुरुकुल चाय 
जडौँ-बूटियाँ के योग से बनी देशी चायं 
है। सुख व स्वास्थ्य के लिये परिवार में 
इसका प्रयोग कीजिये | थकावट, हल्के बुखार, 
खांसी, जुकाम में ठुरन्त लाभ दिखाती है । 
मल्य | छटाक, १7) पाव । 
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बसन्त कुरुभाकर 


सोना, चान्दी, मोती आदि स तैयार की 
गई यह ऑषधि बहुमूत्र ऑर ह्‌ रोग में 
विशेष गुणकारी हे। शरीर की नसों की 
निबलता को हटा कर समथ और बलवा 
बनाता हे । मूल्य ३) माशा, ३६) तोला 


व्यन्द्रप्रभा वडी 
शिलाजीत, लोह भस्म, बंशलोचल आदि 
लाभदायक चीजों से तैयार की गई यह 
अपधि अनेक रोगों को दूर करके शारीर में 
नई शक्ति लाती है खन की कमी, जिगर की 
निबलता, बवासीर वर्धा विशेषकर प्रमेह ब 
न्वप्नदोष आदि में लाभदायक है । 
मूल्य १) तोला, ४} छट 


कहालोहादि रसायन 
इसके सेबन से शारीर में नवा रक्त पेद 
ह्वीत। है | प्रत्येक ऋतु में सेबन करने योग्य 
उत्तम ्त्रधि है | 
मूल्य ६; तात | 
द्राक्षासच 
बलवर्धक, स्वादिष्ट पेय दै! शा रीर्किब 


fo 


मानसिक थकावट की दूर करक स्क तिब शक्त्ति 


देता है! 
मल्य १॥ पाव, २} पौंड । 


(हर्द्वार) 


/ 


गुस्कृन कडी ८. 
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गुरुकृल-पत्रिका गा 


व्यवस्थापक सम्पादक 
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति श्री सुखदेव श्री रामश बेदी 
मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी । दर्शनवाचस्पति आयुर्वेदालंकार । 
इस अङ्क में 

विषय लेखक पृ 
हिन्दी साहित्य श्रौर उस को राष्ट्र सेवा श्री स्वामी शिवानन्द सरखती १ 
प्राणायाम, श्राप्तन श्री स्वामी कृष्णानन्द ¥ 
श्रतीतोद्धार चाय विद्यानन्द विदेद्‌ ७ 
भारत का शिक्षा तीर्थ श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति & 
सिक्किम के सघन वन में (सचित्र) श्री मनोहर विद्यालंकार १३ 
SI ©, वेद्य सोमदेव शर्मा सारस्वत १७ 
पत्थरों में कलापूण जीवन की भांकियां (सचित्र) भी रामेश बेदी २१ 
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हिन्दी साहित्य और उस की राष्ट सेवा 


स्वामी शिवानन्द सरस्वती 


हम जब किसी भापा के विषय में कुछ 
कहना चाहते हें, तो हमारा ळच््र उस भाषा 
के लोक विज्ञान के विश्लेषण से होता है । 
हिन्दी भाषा के विषय मे भी यही न्याय 
संघटित होता है । अतः हिन्दी साहित्य के 
विषय में कुछ कहना, उस के मूल्य का निश्चय 
करना है, जिस क्रियात्मकता से &स ने भारत 
की समय-समय पर सेवा की है । 

किसी भी देश की भाष! से अथवा 
तद्वणित साहित्य एबं विचारों से हम वहां की 
संस्कृति का विहगमावलोकन कर पाते हैं। अतः 
हिन्दी साहित्य के बतेमान स्तर को भूतकालीन 
विकाश .पर ही निश्चित करने से हमें प्रत्यक्ष 
ज्ञान हो जायगा कि हमारा धमे, हमारा विज्ञान 
तथा हमारे लोक-व्यवहार किन नीतियों के 
आधार पर फलते और फूलते आये हैं । 


हिन्दी आज हमारी राष्ट्र भाषा हे और 
इस का बतेमान क्षेत्र विशाल से विशाल्तर 


है, क्योंकि इसे अपने अंक में ही आधुनिक- 
सभ्यता के सभी लाक्षणिक-सिद्धान्तों की 
भावनाओं को यथोचित खन देना होगा । 
अवाचीन विज्ञान के सभी अंगों को इस ने 
परिपुष्ट कर उन में नवीन-जीवन की स्फुरिता 
भर कर अपने स्वरूप को अतिव्याप्त और 
स्वतन्त्र करना होगा | 


प्रश्न उठता है कि क्या हिन्दी के ही वेज्ञा- 
निक-विकास से हमारी सभ्यता, संस्कृति, राज- 
नीति तथा अन्धान्य लोकात्मक-समस्याय हल 
हो सकती हैं? इस प्रश्न का हमारे पास 
पयाप्त उत्तर है। हम निम्चय से कहेंगे कि 
आधुनिक-प्रगति के दृष्टिकोण से यदि कोई 
भाषा हमारी राष्ट्रभाषा होने योग्य है तो वह 
हिन्दी हे । तामिल भाषा के अतिरिक्त भारत 
की समस्त प्रांतीय भाषायें सस्कृत-शब्दाधिक्य 
होने से हिन्दी के ही विशेष समानान्तर हें । 
बंगला. मराठी, सध्यप्रान्तीय तथा सरोराष्ट्रीय- 


बनता जा रहा हे । राष्ट्र भाषा होने के कारण साहित्य सेस्कृत के माध्यम के कारण हिन्दी | 
हिन्दी का उत्तरदायित्व गुरूतर होता जा रहा से इतना सम्बन्धित है कि हमें हिन्दी के | 
री 232 हा 
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मौलिक-साहित्य पर आस्था रखनी चाहिये । 
भारतीय-सांस्कृत्य-परम्पगा& को सजीव 
रखने का श्रय केवलमात्र हिन्दी को है, क्यां- 
कि इसी ने मुगलकालीन सत्तान्तगेत हमारी 
वेदिक, धार्मिक, नेतिक, आर्थिक तथा अन्यान्य 
भावनाओं को अपनी वेज्ञानिक- विचारधारा 
के प्रभाव से संरक्षित रखा । 
इतिहासन्ञ इस बात से सुपरिचित हैं कि 
उत्तर-पश्चिम से आये हुये रात्रुओं ने हमारे 
देश की खतन्त्-क्रला को केसे ध्वस किया था 
ओऔ किस प्रकार हमारे लोकधमे को अपनी 
सत्ता के बल से प्रभाबित किया । भारतीय 
इतिहास में यह बह्‌ युग था, जब कि संस्कृत. 
. भाषा का प्रायः लोप हो रहा था और जो कुछ 
शास्रबिभूति अवशिष्ट थी, वह भी तत्कालीन 
ध~ाचार्या के संकुचित-क्षेत्र में ही सीमित 
रह गयी । गीवाणी-जनसांहित्य के लोप होते 
' ही भारतवर्षं के आगे दुस्तर-सांस्कृतिक- 
_ समस्या का उदय हुआ । इसी \समय उत्तर 
पश्चिम से नई बबेर-शक्ति का सूर्योदय हो रहा 
था, जिस ने बेदिक-धर्म को शीघ्र ही प्रभावित 
करना आरम्भ कर दिया। जब भारत में 
मुगलों की सत्ता के डंके बजा दिये गये तो 
स्वभावतः हमारी स्वक्रीय-राजनीति का प्राचीन- 
अंश विकृत हो गया) हमारे लोकव्यवहारों 
में परिवर्तन हुआ और हमारे धर्म के 
सुप्रथित यशस्वी-ललाट पर सांस्कृतिक और 
धार्मिके-आघात टगे बिना न रहे। हमारी 


हैँ । अतः शास्त्रानुविन्दित धमं के 


जनता को मनोनीत मार्ग बी ओर ले जाया 
दों 
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जाने लगा । 


यह थी वह अवस्था जब शास्त्र-मयादा का 
सद्विज्ञान संस्कृत भाषा के ज्ञानाभाव से लुप्त 
होता जा रहा था । इसी समय हमारे सामयिक 
आचार्या को 
स्वीकार करना 
पतन की ओर | 
तो शास्त्र | 


महास्माओं और जनता के 
किसी ऐसी भाषा का माध्यम 
पड़ा, जिसके बल वे जनता को 
को जाने से रोके । धम की मयादा 
अस्तप्राय 


होने से किसीं भी समाज की संस्कृति समया- 
नुकूल प्रभावित होती रहती हे । पञ्चम-वृत्ति 
बालों के विषय में भी तो यही हुआ | उन्हें | 
घम की मयादा तथा सामाजिक यवहारोंकी | 
दृष्टि से वशच्युत माना गया और कालान्तर | 
में उसका यह विपाक गोचर हुआ कि शास्त्रा 
नुविन्दित ज्ञान के अभाव में, वे अपनी 
संस्कृति गौरव को भूल कर, लुद्रवृत्ति- 
परायण हो गये और हमें निश्चय से कहना 
पड़ता है कि भाषा-साहित्य के अज्ञान में | 
शास्त्रनिर्ण त-मानव धर्म के नियमित-सिद्धान्तों | 

| 


ERP SET ST pm 


से अपरिचित होने के काग्ण हमारी जाति 
का एक अंग गिर भी गया, जिसने साम 
यिक परिबतेनों में किसी इतर-जातिसमुदाय | 
की संख्या में वृद्धि की । अतः हिन्दी 


ने धर्म के दृष्टिकोण से तो हमारी सभ्यता 
के गिरते हुये अङ्ग का संभाला तो था ही 
और साथ-साथ लोकधमे की भारतीय-मयादा 
का पुनः संस्थापन कर, हमारे समाज तथा उस 
के नेतिक-सह-धार्मिक विचारों को परिपुष्ट भी 
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किया | महात्मा तुलसीदास के महाकाव्य श्री 
रामचरित मानस के लोकप्रिय-जन साहित्य 
ने भारतबष की सुप्त-संस्क्रति और धम भावना 
को 'पुनः जगाया | धमाचार्या ने रामचरित 
मानस के लोकभाषा की निन्दा भी की और 
अपवाद भी किया, क्योकि महात्मा ने जनता 
की ही भाषा में सरल रीति से धर्म और संत्य 
की ओर सचेत किया, जिसका परिणाम आज 
हमें स्पष्ट दृष्टिगों चर होता है कि हमारा वेदिक 


परंपरानुकूलःजीचन अमी भी हम में यथावत्‌ 


ओतप्रोत है । यदि किसी हिन्दी भाषा का उस 
काल में समयोचित-आविभंब न होता तो 
आज हमारे राष्ट्र धर्म का स्वरूप कुछ और 
ही होता, जिसकी कल्पना किसी भी मनौवे- 
ज्ञानिक विचारक को प्रकम्पित कर सकतीं हे । 
सुरदास, केशवदास और कबीरदास ने 
अपनी बिचार धाराओं से भारत के तत्ततकालीन 
मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व-स्थापित 
किया । निश्चळदास के ब्रृक्तिप्रभाकरादि वेदान्त 
मन्थों से स्पष्ट पता चलता है कि आज का 
भारतीय लोकविज्ञान किसी सुदृढ़ आधारशिला 
पर सुप्रतिष्ठित किया गया था । वेसे तो तत- 
कालीन हिन्दी का बह शेशबकाल था । संस्कृत 
की पूणे प्रतिच्छाया को ग्रहण करते हुए भी उस 
का स्वरूप धूमिल ही था, जिसका आभास हमें 
अध्ययन करते ही हो जाता है । इतना होने 
पर भी हिन्दी ने अपने नबजीबन में भी 
भारतष की मुगलकालीन विचारधारा को, जनता 
के आचारों को सुपरिबर्तित करने का जो लोको 
चार काय किया, उसकी मनोहर झांकी हमें 


गीवाणी की महत्कायपर्म्परा को सजीव रखने | 


“उस देश की सवागीण उन्नति का सर्वेप्रथम 
सोपान है । ६ 


` क्योंकि और कोई मागे नहीं था । शिक्षा 


` दिनप्रतिदिन हमारे राष्ट्र 
ँ तीन 


रामचरितमानस, सुरसागर, कबीर के दोहे और | 
कई अन्य कवियों और साहित्यिकों की रचनाओं हा 
में प्रत्यक्ष दीखती है । आज के युग का भारत- | 
बासी .भी इन लोकप्रिय ग्रन्थों को, हिन्दू | 
साहित्य. हिन्दू धम और हिन्दू सभ्यता-संस्क्रति | 
का सर्व प्रथम तथा विशिष्ट-समन्वय जान कर | 
पूजता है । ) र 

अतः जिस हिन्दी भाषा ने, गतप्राया. ड 
का उत्तरदायित्व ग्रहण किया और जिस हिन्दी | 
भाषा ने आज तक उस उत्तरदायित्व को यथा- | 
शक्ति पूण क्रिया है, उस के विकास के साधनों 
की यथेष्ट चेष्टा करना हमारा प्रमुख कतेव्य _ 
हे, क्योंकि हम ने यह निश्चय किया है, किसी 
भी देशा की राष्ट्रभाषा का सुसंस्करण तथा विकास 


< 


अज तक आंग्लभाषा के द्वारा हम लोग 
किसी सीमा तक सन्तोष का अनुभब कर पाये, 


वणेमाल ही आंग्लभाषा थी । अपने भावों में 
स्पष्ट होने के कारण उसका महत्व भी 
पयाप्ततः उन्नत मस्तक था और हमारी वेज्ञ 
निकःपारिभाषिक-समस्यायों का भी परिहार हो 


ही हमें अपनी भाषा पर ही अत्रंलस्बित होन 
चाहिए यह हमने निश्चय किया | परिणामतः: 


सफलता प्राप्त कर चुके हैं । 


जा र्द हे । हिन्दी दिनप्रतिदिन मातस्नेह के 


प्राणायाम, आसन 


स्वामी कृष्णानन्द 


आसनों तथा पट क्रियाओं का विधान 

हठ योग सम्बन्धी ग्रन्थों में किया गया है | 
इन का उद्देश्य आध्यात्मिक होता हे, केवल 
शरीर की नीरोगत! के सम्बन्ध में चमत्कारी 
प्रभाव के कारण ही इन का उल्लेख नहीं है । 
यद्यपि दुःसाध्य रोगों का निवारण भी इन 
से हो सकता हे, परन्तु आजकल केवल इन 
की शारीरिक उपयोगिता की दृष्टि से अनेक 
ग्रन्थ यौगिक चिकित्सा पर लिखे गए हैं, 
जिन में आसनों आदि का सविस्तार निरूपण: 
होता हे । .ऐसे कई योग आश्रमों की स्थापना 
हुई हे, जिन में विशेषतया केवल शारीरिक 
उपयोगिता की दृष्टि से इन की ही शिक्षा 
होती है । इस से सामान्य जनता को यह 
भ्रान्ति होती हे कि यह आसनादि ही योग 
हैं, और इन का लक्ष्य केवल शारीरिक नीरो- 
गता आदि ऐहिक लाभ हैं । यह बात भी 
सत्य है कि इन आसनादिकों में ये सब 
एहिक लाभ, शारीरिक नीरोगता . आदि प्राप्त 


: करने के गुण हैं; और जिन की दृष्टि केवल 


एहिक लाभ पर है, वे भी इन की ओर इसी 
लिए आकृष्ट होते हैं। शारीरिक नीरोगिता 


क 


की आध्यात्मिक मागे में गौण रूप से उप- 
योगिता भी है, क्योंकि शारीरिक नीरोगता 
उपयुक्त सामथ्ये के बिना कोई पुण्य-पाप- 
रूपी काम नहीं हो सकते । शरीर साद्य खलु 
धर्म साधनम्‌? निश्चित्‌ रूप से शारीर घर्म 
का सवे प्रथम साधन है, परन्तु यह दृष्टि- 
कोण ठीक नहीं है, क्योंकि हठ योगादि 
ग्रन्थ मी अध्यात्म विद्या का निरूपण करते 
हें, ये वेदिक ग्रन्थ नहीं हें, परन्तु इन में 
भी इन क्रियाओं का उल्लेख मुख्यतया 
आध्यात्मिक प्रभाव को हृष्टि से किया गया 
है । हरे योग प्रदीपिक। में. सिद्धःसन का लाभ 
इस प्रकार वर्णित है:-- : 
` चंतुर शीति पीठेषु सिद्धमेव सदाभ्यसेत्‌ । 
मल- 


द्रासप्रति सहस्राणां नाडीनां 


शोधनम्‌ ॥ १७-३६ ।। 


अमर-वरदान को प्राप्त कर मातृस्वरूप (संस्कृत 
स्वरूपा) के सौभाग्य को अलंकृत करने जा रही 
है। इस में आश्‍चर्य ही क्या, यदि आज की 
हिन्दी, कालक्रमानुसार संस्कृत के निकट होते- 


x 
चार 


$ 
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होते, संस्कृत ही हो जाय । रामचरितमानसः 
कालीन हिन्दी फे स्वरूप का केवल तीन ही | 
शताब्दियों में क्या ह्वी सुन्दर विकास | हे, / 


जिस से प्रत्यक्ष होता हे कि हिन्दी दिन-प्रति- 
दिन मातृत्व की सेप्राप्ति कर रही हे । 
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आत्मध्यायी मिताहारी यावद्‌ द्वादश वत्सरम। 
सदा सिद्धासनाभ्यासाद्योगी निष्यक्तिमाप्नुयात्‌ 
॥ (७-४० ॥ 


उत्पयते निगायास।त्सयसेवोन्मती कला । 


तथेकस्मिज्ञेब्र रढे बद्ध सिद्धासने सति ॥ ४१ 
बन्धत्रसमनाया सास्ख पसेवो३जायते ॥ ४२ 


अथात्‌ बहत्तर हजार नाड़ियों, जिन का 
वशेन प्रश्नापनिषदू (३, ६) तथा कठो- 
निषद ( ६, १६ ) सें पाया जाता है, के मल 
को शोधन करना तथा बारह वर्ष तक इस 
आसन छा अन्य अंगों सहित अनुष्ठान करने 
से उन्सनी समाधि की अवस्था की सिद्धि 
आदि आध्यास्मिकलामों का यह 
इन आपनी का मुख्य 


उल्लेख हे । 
प्रयोजन यह 


24 


आध्यात्मिक लाभ ही हे । इसी प्रकार घट 


क्रिया आदि का उपयोग भी इसी दृष्टि से 
क्रिया गय! है । ( हठयोग १दीपिका २-४ )। 
इस का तात्पर्य यह हे कि षट्‌ क्रिया आदि 
का निरूपण केवळ शारीरिक आरोग्य के 
सम्पादन के लिए न! है। शारीरिक नीरो- 
गता तो गोण हे और उन्मनी अवस्था की प्राप्ति, 
मध्य मागे-प्रवेश तथा कुण्डलनी के जागरण 
में सहायक होना इन सब साधनों के मुख्यो- 
देश्य हैं, जो कि अध्यात्म रष्टिकोण है । 


निपुण अनुभवी आचाय की आवश्यकता 


| उपयुक्त षट्‌ क्रिया आदि का यहां पर 
विस्तार से निरूपण करना अभीष्ट नटीं है । 


प्राणायाम आसन 


विस्तर निरूपण के पश्चात्‌ भी इस के अलुष्ठन 
के लिए किसी जानकार की सहायता की 
आवश्यकता रहती है । केबल किसी ग्रन्थ के 
वणन के आधार पर इन आसन, ६द्क्रिया 
प्राणायाम आदि को कोई विधि के अनुसार 
नहीं कर सकता | "सा करने पर भयानक 
प्राणनाझक रोग उत्पन्न हो सकते हें । अतः 
विना किसी दक्ष, निपुण गुरु के इस मार्ग में 
प्रवेश नहीं करना चाहिए । अन्यथा--पीछे 
पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गर्दी 
त? बाली उक्ति चरितार्थं होगी । कहा 
भी है-- 
प्राणायामेन युक्तेन सब रोग क्षयोभवेत्‌ । 
अयुक्ताभ्यास योगेन सवेरोगसमुद्धव: ॥ 
हठ योग प्रदीपिका २-१६ 
भली प्रकार ए गए प्राणायाम आदि 
साधनों से सब रोगों का नाश होता हे और 
अयुक्त ढंग से क्रिए गए योग के अभ्यास 
सब रोगों को उत्पन्न करते हैं । 


इन साधनों की उपयोगिता और मर्यादा 


, यहां पर हमार] उद्देश्य इन साधनों की 
मयादा, अवधि तथा उपयोगिता पर विचार 
करना है, क्यौाँकि उचित मयदा ही सवेत्र 
दुलभं हे ।' एक बगे ऐसा दीखता है, जो इन 
क्रियाओं को ही और इन के शारीरिक लाभ 


को ही योग गान कर अपनी रुम्पू आयु '. 


इन्हीं के अभ्यास में खपा देता है और परम 


पांच 
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लक्ष्य से कोरा रह जाता है । दूसरा वगे वह 
है जो इन साधनों को. योग सिद्धि के लिए 
परमोपयोगी तथा अनिवार्य मानता है। वह 
यस नियम,दि द्वारा भीतरी शुद्धि को भी इन 
साधनों की अपेक्षा उतना म {त नहीं देता। 
इस प्रकार इन साधनों का अति प्रयोग हो 
जाता है । कौर काल, 'अब था आदि के 
विचार के बिना इन को अनिवाय मान लिया 
जाता है । इन को अ्रध्यादम योग साधना का 
सवेस्व मान लेना भूल हे, क्योंकि इन की 
अपेक्षा सात्त्विक मिताहार मात्र से भी दीघे 
काल तक रहने से वही फल सिद्ध हो जाता 
है, जो इन साधनों से होता है । 


प्राणायामैरे ब सर्वे प्रशुष्पन्ति मळा इति | 
आचायाणा तु केषां चिद्न्धत्‌ कमे न 
सम्मम्‌ ॥ हठ० प्रदी० ३, ३६ 
पट्‌ कमें के बिना केवल प्राणायाम ही 
से मल--स्थूळता, बात, कफ आदि सम्पूण- 
तया «शुक हो जाते हैं । इस लिए याज्ञ 
बल्क्य आदि कई आचार्यो को अन्य--अथात्‌ 
षटू कमं तदर्थ अभिमत नहीं हैं, परन्तु जहां 
इन का अति उपयोग, दुरुपयोग अथवा अलु- 
चित महत्व श्रान्तियुक्त होने से हानिप्रद “हे, 
वहां हृठ यौगिक आसन तथा पट. क्रियादि का 
नितान्त तिरस्कार भी युक्ति युक्त नहीं है । इन 
का उचिद उपयोग किसी दक्ष की देख रेख में 
इन के शारीरिक तथा मानसिक प्रभाव के 
/ कारण, लाभदायक दी है ॥ हां! केवल इन 
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क्रियाओं को योग समझ लेना भल है । दोनों | 
बर्गो को मध्य माग ग्रहण कर के स्वयं उचित 

लाभ उठाना श्रेयस्कर हे तथा अनुचित धारणा | 
अनुष्ठान तथा वचन इरा दु तको पशथ-श्रष्ट । 


करने के पाप का भागी नहीं बसना चाहिए | 
योग के भेई 


पातछेल योग, मच योग, हठ योग, कुण्ड- 
लिनी योग, भक्ति योग आदि के अनेक भेद | 
हें । उन सब का विस्तार यह! अनावश्यक है, | 
यहां तो ब्रह्म-किया के प्रधान 
अग के रूप से योग के उचित महत्व, उस के 
शुद्ध स्वरूप, खान्य अंगो के इस का 
सम्बन्ध तथा योग के विध्न-विषयक विवेचन 


केबल 


साथ 


- ही ४.मिप्रत है, जिस से साधक केवल योग 


के अबलम्बन से अथवा योग॑ को नितान्त 
त्याग कर के चिरकाल तक प्रयत्न करने पर 
भी विफल मनोरथ न हो जावे अथवा लक्ष्य 
की भली प्रकार पहिचान न होने से बीच में 
ही अपने आप को कृत कृत्य मान कर प्रयत्न 
न त्याग दे । 


इन सब योर्गो का अनुष्ठान केवल शास्त्र 
के सहारे, बिना किसी निपुण, परद्रित परा- 
यण, अनुभवी महात्मा के . नहीं हो 
सकता , नहीं तो अनेक प्रकार के विघ्न तथा 
भयानक रोग होने का दुर्निवार्यं अय हे , इस 
भूल से बहुत सचेत रहना तथा इस चेतावनी 
को सदा स्मरण रखना चाहिए | इल कारण 


हं 


च्र्या 1 य्‌ 1८] २233112222 र्‌ विदेह 


नहि ष्म यद्ध वः पुरा स्तोमेभि 


द्र < 0 221 "2-7 चक्र ह. य केळी 3 चळ “<< 
शधा ऋतस्य जिन्वबथ $| त्र. ८७२९१९ ॥ 


चड़ी गहन होती हे ! गोर 
आझारूद जाति जब पतन के ग) में गिर जाती 
हे तब उस जाति के नागरिकों के हृदय भन्न 
हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो आते हें । उनकी 


डोद्रभता का अनुभव जोधनवान्‌ व्यक्ति ही कर 
सकते हैं । 


हमारा अतीत जितना उदात्त और गौर व- 
था उतना ही मानबतोपेत और मंगज्ञकांरी 
था। परन्तु अपने अतीत को याद कर के 
अपने हृदय को ,डुखाने और आंसू बहाने से 
कोई लाभ न होगा । जीवित और पराक्रमी 
से भी इन के विस्तार को अनुपयोगी समझ 
कर एसा नडी किया गया और इन के अनन्त 
बिस्तार तथा अनुष्ठान का ब्रह्म-विद्या में 
विशेष उपयो भी नहीं हे । यहां तो योग 
का उपयोग केवल चित्त के सूक्ष्म, दिव्य- 
तथा समाहित करने में हैं, जिस से सूच्मतम्‌ 
ब्रह्म तक््व-की अनुभूति हो सके। योग के 
अनन्तं अनुानों से प्राप्त होने वाले आक क 
अतः बाधा रूप अवान्तार फलों से कुछ प्रयो. 
'जन नहीं । 
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जातियां जच इतिहास के यत्र तत्र बिखरे हुए 
प्रष्ठों भें अपने उज्ज्वल अतीत की झाँकी करती 
हैँ तो उन के भग्न हृदर्या में अपने अतीत को 
पुनः वापिस लोटा लाने की अदम्य प्रेरणा 
अर प्ररफः णमय चेतना का सञ्चार होता है 
छोर वे प्राणप्रण से अपने अतीत को वतमान 
में लाने की साधना में जुट कर अपनी साध 
को सिद्ध कर दिखाती हैं । 


पुनरुद्धाः और पुनरुत्थान का प्रथम 
उपाय ह स्तोम । स्तोम का अथ है. स्तोत्र, 
प्रशंसा, सहिंमागान । महिमागान की मडिमा 
महान्‌ है । आयावते का अभी तक भी कोई 
प्रामाणिक, श्रृंखलाबद्ध और ओजपूर इतिहास 
नटीं है । स्वतन्त्र हो कर भी अभी हमारा 
स्वतन्त्रजात्युचित गाथाग्रन्थ नहीं हे । विदे- 
शयो ने जिस दृष्टिकोण से हमारा जातीय 
इतिद्दास लिखा, इस देश के तथाकथित 
इतिहासकारों ने भी उसी दृष्टिकोण को 
अपनाकर इस राष्ट्र के शिक्षित नागरिकों में 
एक भयकर मतिविश्रम और आत्महेयना 
उत्पन्न कर दी डे, जिस के निराकग्ण का एक 
सात्र उपाय एक सच्चे और प्राम,रिक इतिहास 
का संसजन ही हो सकता हे । इतिहास की 
रचना में दृष्टिकोण का एक बड़ा ही मद्त्व- 
पूण स्थान हे । हमारे देश का सवेत: उपा” 
देय और स्तुतिमय तथ्यपूशे इतिहास 
केबल महषि दयानन्द के दृष्टिकोण से लिखा 
जा सकता हे । अतः यह मदत्वपूर काय 
आय विद्वानों द्वारा ही सम्पादन किया जाना 
चादहिए। 
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पूव पुरुषाओं ने हमारे अतीत को 


गुरुकुल पत्रिका , 


यह परम आवश्यक है कि उच्च कोटि के 
कुछ विद्वान्‌ संगठित हो कर एक स्थान पर 
नेठ जायें और आशथावर्त का एक ओजपूणे 
गौरवमय इतिहास शीघ्रातिशीघ्र तेयार करने 
में जुट जाये । इस इतिहास में ऐतिहासिक 
जिवरणों और तथ्यां के अतिरिक्त आर्या की 
रीति नीतियों तथा उन के विचार, व्यद 

शा और आचारों पर भी पूण प्रकाश 
डाला जाये । उस में आर्या के व्यक्तिगत 
चरित्र और जातीय चरित्र का भी विशदं 
वित्रण किया जाये । प्रत्यक्षतः, जातियाँ के 
उत्थान पतन में उन के चरित्र और चरित 
आधारस्तम्भ अथवा मूलाधार होते हैं । साथ 
ही वे विद्वान्‌ एक जातीय गाथाग्रन्थ का भी 
निमाण करें, जिस में हमारे पूर्वे पुरुषाओं 
ऋषियों, सुनियो, शूरा, विद्वानों, महिलाओं 
के चारु जीवनवृत्तं का कवितामय 
वणन हो । राष्ट्रकवियों वी लेखनिया उठें 
ओर राष्ट्र में नवोत्साह तथा महत्वाकांक्षा का 
एक महासागर उद्दोलित और हिलोरित 
कर दें । 

तब ही हमें सदाचार के उन संबलो का 
ज्ञान और व्यवस्था के उन सुदृढ़ आधारों का 
भान होगा, जिन पर सुस्थित हो कर हमारे 
इतना 
समुज्ञ्बळ . भौर देदीप्यमान बनाया था । 


ब्लैदिक धर्म के विद्वान्‌ प्रचारक इस दिशा में ० 


आठ 
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॥ || सिक 0 रि डक? 


बहुत काय कर सकते हैं । 


आर उपदेश देने चाहिय जिन से जनता २ 
जातीय चरित्र औँ? राष्टौय चरिल का निम.ण 
हा । आवश्यकता इतिहास के मनघडन्त 
गवोडो की नहीं. गवेपणा।पूरण ऐतिहासिक 
तर्थ्या के सुनाये जाने वी है! आवश्यकता 
वेदों की दुद्ााई देने क नहीं, वेदमन्त्रों पर 
ठोस और रचनात्मक उपदेशों के किये जाने 


५३ रे Ce रे ¢ ~ 
की है । ऐसा करने से ही आर्य नागरिकों में 
बह्‌ स्फर अनुप्ररित होगी, जिस से वे 


अपने अतीत को बतमान में प्रस्थापित कर 


सकेंगे | काय आलोचना से नदीं, प्रेरणप्रद 
प्रोत्साहन से होगा । प्रशस्ति उत्थान की 


पुरोगवी है | 

विद्वानों और कवियों के लिए यहां एक - 
अति महत्कार्यं है । परन्तु क्या वे इस परम | 
आवश्यक और महत्वपूण काये को करने के | 
लिये अग्रसर होंगे ? शि 


दयो ! ( यत्‌ ह) | 


). तुम्हारा ( पुरा ) पुरातन 
अतीत ( नहि स्म ) नहीं रहा । अतः (सो. 


( वृक्तबर्दिषः ) भग्न-ह 
क्योंकि ( बः 


मेभिः ) स्तोत्रों द्वारा ऽतस्य ) 1 के 
( शाधान्‌ ) बलों को ( जिन्वथ ) प्रेरो, 


बढ़ाओ । 


भारत का शिक्षा-ती्थ 


श्री इन्द्र विद्या ।'चम्पति 


गुरुकुळ के लिए पहले-पहल आन्दोलन 
सन्‌ १८६७ में प्रारम्भ हुआ, उन दिनों महात्मा 
` सुंशीरास जी जालन्धर से सद्धम प्रचारक प्रका- 
शित करते 
लिये प्रबल छ न्होलन किया गाया! नवम्बर 
१४१८६८ के आये प्रतिनिधि सभा के साधारण 


७१ 
च 
र्थ 


। संद्धभे प्रचारक में इस के 


अधिवेशन में गुरुकु& खोलने का प्रस्ताव 
उपस्थित किया गया ! यह प्रस्ताव स्वीकृत हो 
गया । 
गुरुकुळ खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत हो 
गया, पर धन के बिना गुरुकुल खुलना संभव 
कसे धा । घन एकत्रित करने का काय महात्मा 
मुंशीराम जी ने अपने ऊपर लिया । उन्होने 
प्रतिज्ञा क्री कि जब तक ३० हजार रूपया 
नहीं कर लणे अपने घर में पेर नहीं रखेंगे । 
आठ महीने घूपने के बाद ३० हजार रुपये 
एकत्रित करने में सफल हो गये । 
गुरुकुल का स्थान 
अब प्रश्न यह था कि गुरुकुछ कहां खुले, 
'इस सम्बन्ध में अनेक तिचार थे। महात्मा 
रमुंशीगाम-जी गुरुकुज्ञ को गंगा तट पर स्थापित 
न्करना चाहते थे उनकी दृष्टि रह-रह.कर हिमा- 
न्वल के दाप्रन में गंगा के-तट पर जातो. थी । 


महात्मा जी कई बार यहां गये और निराश 


ल्हौटे । आये प्रतिनिधि सभा के कुछ सदस्य 
पाञ्ज ब से बाहर आने को उद्यत न थे। अन्त 


शर 


नौं 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


में यह समस्या हल हो गई | गंगा तट पर एक 
उपयुक्त स्थान गुरुकुल क लिए प्राप्त हो गया । 

नन्रीब।बाद, जिला बिजनौर निवासी मुंशी 
अमनसिंह जीने अपना कांगडी पाम जो 
हरिद्वार क सामने गंगा के पूर्वीय तट पर स्थित 
था, शुरूकुल क [लय प्रदान क दिया | सुशी 
जी ब त्यागी, धर्मप्रण और सत्यनिष्ठ रईस 
थे । उनकी कुन सम्पत्ति कांगड़ी ग्राम थी | इस 
ग्राम के साथ १६०० बीघा भूमि थी। 

गुरुकुल को स्थापना 

गुरुकुल की स्थापना १६०० ईस्वी में हुई 
थी । यहूप्रानम्भमें पञ्जाब के गुजरांवाला 
नामक नगर में स्थापित हुआ। वहां से दूसरे 
वषे ही उसे हरिद्वार के समीप गंग। के दूसरे 
पार कांगडी ग्राम की भूमि में लाया गया! 
जहां बह गुरुकुछ कांगड़ी के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । गुजरावाला से लाकर जो पौदा गंगा के 
उपजाऊ तट पर लगाया गया, वह शीघ्र ही 
अकुरित और पल्लवित होकर महान्‌ वृक्ष के 
रूप में परिणत हो गया । १२ वषे व्यतीत हो 
जाने पर उस पर फल भी लगने लगेः। अब तक 
इस विद्या तीथ से ५१७ स्नातक निकल चुके 
हैँ । | 

१६२४ में अतिवृष्टि के कारण देश भर में 
बाढे आइ जिस में धन जन का अपरि- 
मित नाश हुआ । गुरुकुल पर भी वाढू का बुरा 


$ 


hs ७ 


गुरुकुल पत्रिका 


प्रभाव पड़ा । उसकी बहुत-सी इमारतें जलमग्न 
हो कर नष्ट हो गई । तब गुरुकुल की संचा- 
लिका आये प्रतिनिधि सभा पञ्जाब ने निश्चय 
किया कि गुरुकुल कांगड़ी की नई इमारतें गंगा 
के पश्चिमी किनारे पर बना ली जांय जिससे 
बह जल के उत्प त से बची रहें । तदनुसार 
गुरुकुल की सारी इमारतों को दूसरी बार उस 
भूमि पर निमाण क्रिया गया जहां बह इस समय 
बिद्यमान है । यह भूमि हरिद्वार से लगभग 
३ मील दूर गंगा के नहर के किनारे एक हरे 
भरे सुन्दर प्रदेश में होने के कारण विश्वविद्या- 
लय के ध्वेथा योग्य है । उस भूमि पर खड़े 
हो कर हम उत्तर में उत्ता शिखां को देख 
सकते हैं तो पूवे और पश्चिम से आते ह्ये 
गंगाजल के सम्पर्के से शीतल वायु का भी अनु- 
भब कर सकते हैं । 

(गुरुकुल प्राकृतिक सौंदय की गोद में पला 
हुआ है । एक ओर हिमाद्री अपना शुभ्र.धंबल 
अविजेय पुण्य भाल उठाये खड़ा है दूसरी ओर 
पुंसय सलिला भगवती भागीरथी कल-कल करती 
जा रही है । समस्त आश्रम फळ फूलों ब तरु- 
लता पल्लबों से सुशोभित है । ऐसी उत्कृष्ट 
परिस्थिति में सदाचारी गुरुओं का सहवास, 

उत्तम भोजन, व्यायाम तथ। धार्मिक शिक्षा 

सोने में सुहागे का काम करते हैं | 'घी, दूध, 
फलादि सात्विक पदार्थ मुख्य भोजन हैं । गुरु- 
' कुल का प्रत्येक कर्मचारी खेल में भाग लेता हे 
'` जिस से उस में खिलाड़ी की सच्ची भावना 
का विकास होता है। व्यायाम, कुश्ती आदि के 
अतिरिक्त गर्मियों में ब्रह्मचारी ' तेरने का भी 
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` वषे ऐसे तरुण विचारक और ज्ञानयाली बाहर 


द्स 


[श्राव 


अभ्यास करते हें जो कि एकः अत्यन्त उपयोगी 
कला है । 
जिस समय गुरुकुल की स्थापना हुई है 


उस समय 3से एक स्वप्न समभा जा सकत 
था | उस समय भारतबषे पर अंग्रेजी राज्य 
पूरे दळ-बल क साथ छाया हुआ था । अंग्रेजी 
भाषा, अग्रेजी साहित्य, योरोपियन रहन सहन 
और सरकारी नोकरी की भावना का एकछच 
शासन था | उस समय संस्कृत भाषा, प्राचीन: 


भारतीय साहित्य, मातृभाषा हारा शिक्षण और 
सादे रहन सहन को पागल की ब।त सममा जात . 
था । अब गुरुकुल के संस्थापक महात्मा मुंशी-४ 
राम जी ने देश के कोने २ में घूम कर गुरुकुले 
का प्रचार किया तो दूरदर्शी सांसारिक लोण 
सिर हिला कर यही कहते थे कि 'था तो भला 
ऋआ।दमी, पर उसे एक सनकका शिकार होगया। : 
गुरुकुल की सेवाए 

भाग्तवषे के सांस्कृतिक नबजागरण मे. 
गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी अपनी अमूल्य 
सेवाएं देता रहा हे । इस विद्यातीथ से प्रति- 


0 
क} 
€ 13 | 


निकलते हैं जो राष्ट के चरित्र और इतिहास | 
के निमाण में अपनी विशेष देन दे सकते हैं. 
यदि उनको अपनी शक्तियों की अभिव्यक्ति के 

लिये अनुकूल अवस्थाये, अवसर और उचित | 
प्रोत्साहन प्रदान किया जाय । गुरुकुल श्रद्धा डं 
नन्द जी के इल शिक्षा-तपोबन और संस्कृति. 
तीथ की तुलना. पश्चिमी. देश्शों के उन 1 ॥। 
पब्लिक स्कूल्स तथा; विश्वविद्यालयों से सह 
में ही कीजा सकती है जो समसामयिक मान 


क न 
fidbhuhiii आक 


२००८] 


समाज की विचार, संस्कृति और चरित्र संघटना 
में अपना महत्वपूणो भाग प्रदान करते हैं । 

गुरुकुल कांगडी अपने ढग का एक अनूठा 
राष्ट्रीय शिक्षणालय है जिसकी योजना और 
स्थापना शिक्षा के भारतीय आदर्शा के अनुसार 
की गई है | और जो भारत भूमि की विशेष 
सांस्कृतिक समस्याओं के सुलमाने में आधी. 
शतीसे लग! हुआ। 
शिक्षा के विषय में जो मौलिक चिन्तन और 
संयोजन किया हे उसे गुरुकुल ने काये रूप 
में परिणत करके सफलता तक पहुंचा दिया है। 
इस हृष्टि से यह राष्ट्रीय शिक्षा-प्रतिष्ठान 
आधुनिक भारत के लिये आशा. और गौरव 
का विषय है 1 


है। भारतीय मस्तिष्क ने 


© 


™ 
स 
ic] 


गुरुकुल शिक्षाम्रश।ली तथा 
वर्धा शिक्षा पद्धति में भेद 
आज कल लोग गुरुकुल शिक्षा प्रणाली 
तथा बधा शिक्षापद्धति की विभिन्नता को नहीं : 
समभते । यह उनका भ्रम हे । हमारे स्वतन्त्र 
देश के भावी विकास के लिये गुरुकुल शिक्षा 
प्रणाली ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है । 
महात्मा गांधी ने अन्य शिक्षाझास्त्रयो की 
सहायता से वधाशित्षापद्धति का निमाण 
किया है । इसका उद्देश्य उद्योग धन्धो के द्वारा 
बालकों को प्राथमिक शिक्षा देना है । जिसका 
परिणाम यह होग[ कि शिक्षार्थी क्रियात्मक 
शिक्षा प्राप्त कर लेने के कारण देश की वर्तम!न 
गरीबी और खौफनाक आर्थिक संकट का 
मुकाबला करने में समर्थ हो सकेगा । सन्देह 
` नहों कि इस शिक्षा पद्धति. की योजना देश. 
ग्यारह 


ः 
टर 
» 
बु 


परिणाम में. बही मूलतत्व शिक्षा को केवल. 


और जाति की मौजूदा जरूरियात को | 
ध्यान में रखकर हुई हे । नडी कहाजा सकता | 
१ यह डॉक्टसे डोज की तरह घरेलू उद्योग | 
धन्धशाला के रूप में सफलता प्राप्त करेगी 
या एक स्वतन्ब्रः शिक्षा पद्धति के रूप में | 
गुरुकुल प्रणाली के पोषकं. का कहना हैं 
कि क्या प्राथमिक शित्त! का उद्देश्य बालक की 
उत्पादन शक्ति, क्रियात्मक व रचनात्मक शक्ति को 
प्रेरित करना मुख्यतया कहा - जा /सकता है 
अथवा बालक की बौद्धिक, मानसिक तथा 
हस्तपादादि संचालित एन्दट्रियिक, - रचनात्मक 
शक्ति को जाग्रत कर देना मात्र. है । इन दोनों 
पद्धतियों की समानता तथा बिभेद प्रकट हो 
हो जायगा । पहिले में कहा तो यडी जाता है 
कि उद्योग धन्धों द्वारा बालंक को शिक्षित 
करना है अथात्‌ इसके हाथ पांब और आंख 
कान का रचनात्मक उपयोग, लेते हुए उसके | 
बौद्धिक केन्द्रों को प्रेरित अतएव शिक्षित करना 
है | परन्तु लेखक का विचार दै कि वधा 
पद्धति का घ्येय, ` स्वयं -शित्षाझास्त्र का ध्येय 
नहीं क्योकि बध पद्धति स्वयमेध जिस मूल- 
तस्व अर्थात्‌, उद्योग धन्धों द्वारा बालक को 
रचनात्मक़ शिक्षण देने की प्रतिष्रा करती ह्वै 


मात्र स्वावलम्बन का हेतु बनाकर यान्त्रिक | 
कठोरता और कला के ढांचे में जकड़ लेता है | 
इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा 
शिक्षा कां साध्य और साधन अभिन्न होकर. 
मानव का चौमुखी, विकास की जगह स्वांब- 
लम्बन ब उप॑जाऊ होना ही २हू जायगा। 
गुरुकुछ प्रणाली में गुरु-गुरु की परम्परा - 


“३ 
ES 
८५७१ 
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धे सभ्यता आदि केन्द्र है । समय की आ- 
बश्यकतानुमार मानब का देशिक व जातीय शरीर 
में सदुपशोग इसकी. प्रक्रिया हे शेली है । अतः 
इसमें शिक्षाका यान्त्रिक उपयोग होने की 
कदापि सम्भ।वना नटीं हो सकती | 

[वा शिक्षा का ध्येय दाल भात की 


समस्या को सुलभान। नहीं । चुकिशिक्षासे 


प्राय: यह समस्या हळ हो जाती है । इसलिये 
' शिक्षा की व्यावहारिक उपादेयता बढ़ जाती 
हे) आजकल की शिक्ष से तो यह समस्या भी 
हल नहीं होती इसलिये यह शिक्षा का आनु- 
यंमिक-प्रयौजन हुआ । मुख्य प्रयोजन तो फिर 
“भी यही कहा जावेगा कि शिक्षा मनुष्य को 
मननशील बनावे, सभ्य बनावे, सुनागरिक 
बनावे, धार्मिक बनावे, कतेव्य पालन का 
अभ्प्रासी और संयमी बनावे और देश जाति 
की सामयिक मांग का पूरा करने के योग्य भी 
बनावे । इस दृष्टिकोण से यदि हम इस विषय 
पर विचार करते हैं तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली 
में न केवल प्राच्य और प्रतीच्य़ शिक्षा के 


“नाना उपथोगी तत्वों को समाविष्ट होता देखते 
* हैँ अपितु भारत में प्रचलित शिक्षा पद्धतियों 


की उपयोगिता तथा अच्छाइयों को सजीव 
और उदार भावना से ग्रहण करने में तत्पर 
हुआ देखते हैँ । गुरुकुल पद्ध त, के मूलतत्व, 


अ जो कि बहुत सुन्दर हैं और उपादेय हैं, अपने 
बारह 


015 
८५): 
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[ श्रावण 


आप में आधुनिक शिक्षा झास्त्र दी विशेषता 
हैं। गुरु शिष्य का । पिता पुत्र की तरह 
का आश्रम वास, विद्याथियां में समानतो का 
व्यवहार, आश्रम के सत्र सम्बन्धों में पवित्र 
भावना, श्रम तपल्या, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय तथा 
नेत्यिक अनुष्ठान शिक्षा को कितना दिव्य बना 
सकते हैँ यह कल्पना वी बात नहीं परन्तु 
क्रियात्मक तौर पर अनुभ! करने का विषय 
है । शिक्षा विज्ञ कहता है कि में शिक्षा से 
बालक की नाना प्रसुप्त शक्तियों को जागृत 
कर्‌ दूँगा. विस्तत कर दूँगा । ठीक है उसकी 
धारणा । लेखक पूछता है कि क” गुरुकुल से 
सुन्दर बातावरण इस से श्रच्छी प्रयोगशाला 


,उसे कहीं प्राप्त हो सकती हे जहां जाकर वह 


प्रयोग करे, सिखाये आर सीखे जंगल में, 
एकान्त में, गांव में, शहर के पड़ोस में जहां 
चाहे वहां जीवित जागृत पिंडों में शिक्षा की 
रूह फूक सकता है जिस से क्रि उस के बनाये 
पिण्ड चलते फिरते, खेज्ञते पढ़ते, गाते, ज्ञाना- 
मत पीते और पिलाते, नव-नव ग्चन। और 


क्रियत्मक शक्ति का उपयोग करने वाले मानब - 


बन सके । गुरुकुल कांगड़ी इन्हीं भावनाओं 
को धर्म देश तथा समाज, विश्व के मानव के 
के नाते तथा शक्ति पूरा करने में लगा हुआ है 
और यही इस का उद्देश्य है यही इसकी जान 


है, इसका सवख हैं। 


NE 


.. 111 | YS YS क्य क्र 


| 
१ 


श्री मनोहर विद्यालकार 


क्या कभी जीवन में हिमालय के दशन 
का अवसर मिला हे ? नहीं ! तो वह अभागा 
हे । 
` यदि हिमालय के दशन का सौभाग्य एक 
वार भी प्राप्त क्रिया है तो क्या पुनः उस के 
दशन की उत्कण्ठा भन में नहीं हुई । यदि 
सचमुच ही नहीं हुई तो समझना चाहिए कि 
उस मनुष्य की रस-बोध क्री वृत्ति समाप्त हो 
राई । प्रकृति में कितना रस है इस का सम्यक्‌ 
ज्ञान हिमालय के अक को छोड़ कर और कहां 
हो सकता है । हिमालय तो रसों का जन्मदाता 


हे--कितने सरस-सालल स्त्रोत और स्रोतस्वि- [ 


नियां उसके अंक में क्रीड़ा करती हें ! 


जब भी कभी हिमालय के दशन का अव- 
सर मिला है तभी उस की कुछ एसी मोहिनी 


रि शक्ति का जादू मेरे ऊपर छा गया हे कि पुनः 
_ पुनः उस के दशेन की अभिलाषा मन॑. में जाग 


उठती है ' सोते-जागते, उठते-बेठते उसी के 
वन, पवत. नदी और नाले दिमाग में चक्कर 
काटते रहते हैं । 

इस वार जब कांचन श्रंग-श्रंखला स्थित 
परिडम हिल के अभियार की पत्तों में चचा 
चली तो फिर प्रसुप्त उमंग जाग उठी और न 
जाने किस अदृश्य शक्ति से खिंचा हुआ में 
अभियान दळ म सम्मिलित हो गया । 
शायद यह मेरे उत्साह का ही परिणाम था कि 


ऊ 


धीरे धीरे समस्त दल का नेतृत्व भी मेरे कन्धों 


पर आ पड़ा | 
र 


के साथ दार्जिलिंग पहुंच गया । वहां पहुंच कर 


दो-तीन दिन कुलियों का प्रबन्ध करने में तथा अन्य | 


व्यवस्था करने में छग गये | 


ज्र x 
गत ६ सितम्बर को में अन्य तीन साथियों | 


जे. अप ही / २ 


१२ सितम्बर की दुपहर को इम दार्जिलिंग . 
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प्रद्शक के आधीन हमारे साथ ६ कुली चले। आतिप्य के अतिरिक्त राशन आदि जुटाने की न 

उसी दिन शाम को हम ७ बजे सिंगला अन्य व्ययस्था में हमें अच्छा सहयोग दिया! ६ 
बाजार पहुंच गये । कहां दार्जिलिंग की ऊंचाई यात्रा की अवधि का अनुसांन लगा कर हम ने! 
थी ७००० फीट और कहां सिंगला बाजार की अनावश्यक चीज यहीं छोड़ 7 । रांमंग और | 
ऊंचाई रह गई केवअ १२०० फीट । १० मील रिंगित के संगम पर बने पुछ के पार एक | 
के अन्दर लगभग ६००० फीट का उतार जो सड़क कलिम्पोंग जाती हे और सिक्किम का | 
पार करना पंडा तो परेशान हो गये | तिस पर अधिकांश व्यापार इसी रास्त से होता है। | 


यह पहला दिन था । नया बाजार इस माग में भारत और सिक्किम | 
के मध्य ख व्यापारी केन्द्र है घ्याव्ह को | 

भारतीय सीमा के पार क र र र [री केन्द्र है । मध्यान्ह को | 

रि मय T ट्र 2 

१३ सितम्बर को सवेरे जब हम सिंगला र गा सं आर बई | | 
से.चले तो, रामंग नदी के पुछ के इस पार अब सिक्किम का बास्तविक जंगल शुरू; 


भारतीय सीमा समाप्त हो गई | पुल के उस होता है । खूब हरा-भरा और सघन । वनस्पति" | 
पार सिक्किम हे । दोनों ओर पुलिस की विज्ञों की दृष्टि से सिक्किम के जंगल का बढ़ी | 
चौकियां पड़ी हुई हैं । चौकियां पार करने के महत्व है । जितनी तरह के वृक्ष और वनस्प- | 
१॥ मील बाद ही नया बाजार आ गया | बीच तियां यहां मिलती हैं उतनी अन्यत्र दुलभ हैं। | 
में एक रास्ता(नामची की ओर जाता था । सिम्बल, सुहांजना, साळ, दबदबा, आंवला, | 
नया बाजार में हमारे कुछ मित्रां ने अजुन, कचनार के पेड़, दूधी और बड़ी कटर 


Ss 
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विद्यासन श्रायुवेंदालंकार, जगदीशनारायण श्रग्निहोत्री, लेखक और क्षितिश विद्यालंकार / 
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२००८ ] सिक्किम के सघन वन में 


की झाडिय़ां. तथा रत्ती और माल-फ़'ड़ की हम नया बाजार से चले थे, मागे में और 


छतायें पहचानी गई । हमारी वनसपति-विज्ञता कोई पथिक दिखाई नटी पड़ा था। दिन में 
भी जब इस प्रकार सघन वर्नो से आच्छादित 


` जन-शून्य पथ में से गुजरना पड़ता है तो 
एकाकी चलते हुए व्यक्ति के मन में अपने 
श्राप सन्नाटा सा छा जाता है । 

श्मित के किनारे नया बाजार से ४ मील आगे रथोक का 

पुल आया । यह भी छिन्न-भिन्न हो गया 

था । 


इस से अधिक हमारा साथ नहीं दे सकी। 
बस्तियों के आस-पास नारंगी, केला, आडू, 
बड आर पीपल भी न छिगो डर हुए । 


रास्ता रिंगित के किनारे किनारे चलता 
हे । नं विशेष चढ़ाई हे, न उतराई । परन्तु ग " 
तलहटी में जंगल होने के कारण गर्मी काफी शाम होते न होते हम रेशी पहुंचे । रेशी 
थी । नदी की कलकल ध्वनि कानों को और सिंगला बाजार से १० मील हे । रात को जब . 
जंगल की हरियाली आंखों को ठृप्त करती थी। खा पी कर सोने के लिये बिस्तर पर लेटे तो 
रास्त में एक स्थान पर पहाड़ टूटा हुआ था। रिंगित नदी की कलकल और मिल्ली-रब के 


रेशी जाते हुए मार्ग.में पड़ने वाला रथोक नदी पर छिन्न-ंभन्न. पुल 


उस वष की भयंकर वषा में भूमिस्वलन का संगीत ने एकाकार हो कर कान में लोरी के से 
यह एक और प्रमाण था। अब यह समझ मैं मधुर स्वर भरने शुरू कर दिये, जिसे सुनते 
आया कि खच्चरों के चलने योग्य होने सुनते न जाने कब नींद की परी आंखों पर 
पर भी बह पथ सूना क्यों पड़ा था। जब से उतरंआई। | | 


+ 
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अगले दिन प्रात: जब हम चले तो फिर 
बही हरा-भरा, सघन, सुनसान जंगल और 
रिंगित की कलकल । मागे में बस हम और 
हमारे कुली, शेष सब निजन । 
लगभग पांच मील चलने के पश्चात्‌ मागे फिर 
छिन्न-भिन्न हो गया था । किसी तरह घनी 
भाड़ियों और बिच्छू बूटी में से गुजरते हुये 
आगे बढ़ और सीधे रिंगित नदी की धारा 
के निकट पहुंच गये । वहां अस्त-व्यस्त 
चट्टानों का ऊंचा टीला बना हुआ था. जो 


देखने में भी बडा डरावना लगता था । नीचे 
नदी की धारा के ऊपर पहाड का एक भाग 


छज्ज की तरह झुका हुआ “अब गिरू तब 
गिरू ? की दशा में लटक रहा था.। पहाड़ से 
जल की अजस्त्र धाराये चू रही थीं। ७ गे 
बढ्ने का कहीं कोई मागे नहीं था । 

. साथी रतन ने किसी तरह चट्टानों के 
टीले पर चढ़ कर आगे के मागे का पता लगाने 
का प्रयत्न किया । परन्तु बदं मागे कहां? 
एक ओर अस्त-व्यस्त चट्टानों का टीला और 
दूसरी ओर रिंगित की सबग्रासी तूफानी 
लहरें | साथी अभी टीले कै ऊपर चढ़ा हुआ 
लांच ही कर रहा थाकि पहाड़ के ऊपर से एक 


पत्थर खिप्तक कर आया और चितीश की कन- 
`. पटी के पास से. झपटता हुआ नदी की लहरों 


में गायब, डो गया । 
एक पानी की धारा को पार करते हुये 


अत्यन्त सतकता: रखते हुये भी मेरा पांव 
' .फिसल गया और हाथ म॑ पकडी हुई मसूरी से 


ढाई हुई शानदार छड़ी टूट गई। छाती में 
चोटःछंगी, जो आगे कई दिन तक लगातार दु:ख 


> 


।। 


सोलद्द 
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[ श्राबख 

देती रही । 
अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता था ! ह्र 
सोचने छगे--क्या हमें यहीं से वापस जाना 


होगा | 
बहुत सोचने के बाइ १-१॥ मील पीडे 
की सहायता से 
~ ~ hy 
पहाड़ के ऊपर चढ़ने का एक और मागे खोड 


कर किसी तरह लेगसिप पए चे | 


पौरे ~ ~ 
त्त अर अपने 'गाइड' 


किन्तु यहां आगे फिर पुल टूटा हुंझा था 
अर उस टूटे हुये पुल के कबाड़ को ही 
रस्मियों और बांसा के सहारे बांध कर किसी 
तग्ह सम्भाल कर रखा गया था । किनारे ए 
पांव रखते ही सागा पुल हिलने लगा । खाली 
आदमी तो किसी तरह डरते डरते रस्सी पकड़ 
कर पार हो भी सकता था, परन्तु मन भर 
बोझ उठाये कुली केसे पार होते ? परन्तु बाइ 
रे शेरपा कुली ! यह तो डरना जानते ही 
नहीं । एक-एक कर छुहों कुळी पूरे सामान डे 
साथ सहीसलामत उस जजर पुल को पार कर 
गये । 

आध मील के बाद रोजेंग की चढाई 
शुरू हुई । यहां से एक रास्ता क्यूजिंग को 
जाता है । गेजिंग की तीन मील को अच्छी 
खासी चढ़ाई है । लगभग २००० फीट की 
ऊंचाई पर चलने वाला जो माग तीन मीहे 
में ही ५०८८८ फीट की ऊंचाई पर पहुंच 
जाता हो,. उस पर चलते हुए थकान तो 
स्वाभाविक हे । किन्तु हम ने “ झनेः कव्या. 
शनेः पन्थाः शनेः पचेतलंघनम्‌’ के 
का पाक्न किया और निरन्तर आरो ब 
रहे । [ अगले अंक में देखें | 


१७ A sl; ; 


[ गुच्कुल संग्रहालय में संग्रहीत कतिपय स्थानीय मूर्तियां ] 


पत्थरों मे कत्लतापणा जीवन की मांकियाँ 
॥ 


र्ती श्री रामेश बेदी 


ऐतिहासिक दृष्टि से हरिद्वार श्रोर उसके आस- 

(घाल का प्रदेश बहुत महत्वपूण है । पुगणों में इरिद्दार 
आर मायापुर का उल्लेख मिलता है | सातवीं शताब्दी 
॥ में भारत का भ्रमण करते हुए चीनी ज्ञान यात्री चुआन- 
चांग ने मायापुर की पवित्रता का उल्लेख करते हुए 

५ [इसके निकर ्रवाश्यत ब्रह्मपुर नामक स्थान का वर्णन 
| किया है | जहां रेल्वे लाइन के पार अब नयी बस्ती बन 
| रही है । इतमे प्राचीन मू यों के जो खंड मिले हैं, 
| उन्हें देख कर आजकल कुछ लोग उसे प्राचीन 
ब्रह्मपुरी होने का ख्याल करते हैं। यद्यांप वतमान 


, चतुमु ख ब्रह्मा 


इकीस 


हरिद्वार में भारतीय स्थापत्य कला ओर मूर्तिकला के 
श्रत्यन्त पुरातन नमूने नहीं मिलते, परन्तु इस प्रदेश 
में जो भूमिगत रचनाएं मिली हैं वे श्रत्यन्त रोचक 
हैं ओर इस दिशा में विचार करने के लिये नयी 
सामग्री प्रदान करती हैं | पुरातत्त्व सम्बन्धी श्रन्वेषण 
करने वाले विद्वानों ने इन मूतियों श्रौर पाषाण खण्डो 
को गुप्तकाल ( चौथी शातान्दी इस्वी ) से लेकर 
उत्तर मध्यकाल के लगभग ८०० वर्षे के इतिहास सें 
सम्बन्धित बताया है | 

पावनी गंगा में स्नान करने के उद्देश्य से 


हरिद्वार ओर कनखल में श्रना- 
दिकाल से घर्मपरायण लो 
श्रा रहे हैं ! सेंकड़ों वर्षा के 
इस लम्बे समय में इस प्रदेश 
में श्रनेक धर्म स्थान बने श्रौर 
काल प्रभाव के कारण नष्ट भी 


हाते रहे । बौद्ध, जेन और 
हिन्दू मूतियाँ जो यहां मिली है 
उन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
भारतवषे में अनेक घमों का 
जो साथ-साथ विकास होता 


रहा है उत्तराखण्ड का यई - 


प्रदेश भी उसके प्रभाव के 
अन्तर्गत था । विभिन्नः स्थानों 
की खुदाई में मिले टूटे-फूटे 
पत्थर यहां के कलापूर्ण सरश 
जीवन की झाँकियां देते हैं । धर्म 


और कला का हमारे विचार. 


| 


[ श्रावया 


अनुराग बढ़ने पर भी यह 
प्रदेश इस दृष्टि से स्था, 
श्रता रहा । हरिद्दार शरीर | 
उसक आप पाख कोई पन्द्रह | 
मील तक कुछ स्थानों से | 
ऐतिद्वासिङ महत्व की मूर्तियां 
द र मिली हैं | चवुर्म ख ब्रह्मा, 
समुद्र मन्थन । 'देवताश्ों द्वारा समुद्र मन्थन? दृश्य का सजीव और पोरुष-पूर्ण. दिकूगल अस, हरगोरी, 

श्रङ्कन | लगभग'दसबीं शती ३१५! ! 


चतुमु स्विंग आदि प्रतिः 
तथा जाचनों पर जो गहरा प्रभाव पड़ा था, उसका माए ओर समुद-मन्धन. सिंद॒वाहनी दुर्या, यम श्रादि 
| अध्ययन करने के लिये आवश्यक इस सामग्री को संग्रह के पाषाण खण्ड प्रम्तर-तच्षश के सुन्दर उदाहरण हैं। 
४ ४5: करने की ओर १६४६ तक किसी का ध्यान ही नहीं ये अब गुरुकुल कागड़। विश्वविद्यालय के भव्य संग्रहालय 
8० गया । देश में कला श्रोर प्राचीन बस्तुश्रों के प्रात की वशाल गैलरियों में सुरक्षित रख लिये गये है और 


प्राचीन मूतिकला का श्रध्ययन करने वालों को इत 
प्रदेश में श्रोर अधिक खोज करने के लिये प्रेरणा 
प्रदान करते हैं । 


२००८ ] 


चतुमु ख॒ब्रह्मा-+इस में 
आकृति चित्रण का सफल प्रयत्न 
किया गया है । उत्तर भारत के 
प्रत्तर शिल्प का यह सुन्दरतम 
नमून। हे । स्थानीय पत्थर को 
गढ़कर चनायी गयी लगभग छठ 
फीट ऊची थइ मूर्ति १६४६ 4 
श्रवण नाथ बा|स्क में मिली थी । 
एक पुराने पीपल को काढते हुए. 
उसकी जड़ों के नीचे से यह नि- 
काली गया थी। दक्ष कटने 
वाले का कुल्हाड़ा इसकी गर्दन 
पर लगा और घड़ सलग हो 
गया | १ 

हरिद्वार के पास पहाड़ों पर 


ह STIEOULTEIISSTITTSFRMT STIS TSE EHS: ER | 


SITTIN YS 


दिकपाल श्रझि का वाहन मेष 


६१ मिलने वाली शिलाए रेतीली होने से भुरभुरी श्रौर 
निर्बल होती हैं । इन पर किया गया काम बहुत 
टिकाऊ नहीं बन पाता । इसी से, जो मूर्तियां मिली 
हें वे घिप-घिस कर श्रपने श्रसला' स्वरूप का बहुत 
कुछ खो चुकी हें। चतुभुज ब्रह्म के शिल्पी ने, | 
प्रतीत होता है कि तक्षण के बाद किसी मसाले | 
से पालश कर के भुरभुरे पत्थर को अधिक टिकाऊ | 


ओर चिकना बना दिया है । 


समुद्र मेन्थन--हरिद्वर के लगभग, सोलह | ® 
मील दक्षिण-पश्चिम में झीवरहेड़ी जलाशय से | 
प्राप्त एक धराशायी देवालय का फाटक है | धूप, | 
धूल ओर बारिश मै उपेच्ति। पड़े रहने से तथा 

गां३ वालों द्वारा खराब करते रहने से इसकी सूस 


स्ट प्रतीत होता है कि स्थानीय पत्थर पर तः 
का यह हुन्द्र नमूना रह) होगा । 
दिक्पाल श्रम्मि--यह खण्डित मूर्ति 


गुरुकुल-पत्रिका 


प्राप्त की दै । इसके सींग मेढ के से, मुख कुछ कुत्ते या 
घोड़े जेसा है । सींग, गरदन तथा मुख के. धुमाव श्रौर 
ठभार इस कुशलता से तराशे गये हैं कि शिल्पी की 
कल्पना का यह जानवर सीव बन गया है। इसके 
ऊपर सवार खण्डित प्रतिमा से अनुमान होता है कि 
देवालय में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से शिल्पी ने यह 
मेषवाही दिक्पाल श्रप्मि की प्रतिमा बनायी होगो । 
मथुरा वाले लाल पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। 

तिंहवाहिनी दुर्गा-हरिद्वार से चार मील दूर गंगा 
पार सिद्धलोत श्रोर कांगढ़ी ग्राम के बीच एक नाले 
के किनारे भूमिगत मन्दिर से यह फलक १९४६९ 


चौबीश् 
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गुरुकुल संग्रदालय के इस भव्य भवन की विशाल गेलरियों में सुरक्षित मे मूर्तियां 
प्रतिवर्ष लाखों यात्रियों को श्राकृष्ट करती हैं । 


[ भावण 


की बरसात में मिला है। यह स्थानीय शिला को काट 
कर उत्कीण किया गया है । 

श्रलंकृत शिलाखएड>->कोंवरहेड क्षे प्राप्त एक 
मन्दिर का प्रस्तर खरड | इसके ऊपरीय भाग में मिथुन 
मूर्तियां श्रङ्कित हैं जो इस प्रदेश की पावेत्य शेली को 
एक उल्लेखनीय विशेषता है | 

अड ०, ~ ७ 

जेन तीर्थकर--इरिद्वार से बारह मील दूर गंगा 


न 
ba 


पार मीठी बेरी (जिला बिजनौर) के पास यह खण्डित | 
मूर्ति मिली थी। इसके निर्माण में स्थानीय पत्थर का | 


प्रयोग नहीं किया गया | 


रीढरहित जन्तओं में जनयितासरनण 


श्री चम्पत स्वरूप गुप्त 


जन्तुओं के जीवन काळ की प्रारस्भिक 


अवस्थाएं अनेक प्रकार के ख़तरों से घिरी 
होती हैं। वयस्क की अपेक्षा शिशु जीवन 
ग्संघषे में हमेशा असफल रहता हे । इसी लिए 


च्कोमल तथा अनुभव रडित बीज तथा शिशु 
व्काल में माता पिता के द्वारा रक्षा तथा पालन 
प्पोषण की विशेष आवश्यकता दै । जनयिता 
स्संग्तृण में उन सब क्रियाओं की गणना 
छोती हे जो कि कोई जन्तु अपनी सन्तान की 
लाई के लिये करता है । अण्डों और बच्चों 
के लिये अधिक से अधिक अच्छे वाताबरण 
कको प्राप्त करना, जलबायु के प्रतिकूछ 
अअवत्थांओं तथा स्वाभाविक शत्रुओं से उन को 


आम 
- [ २० पृष्ठ का शेष ] 
क्‌. राजाम्र'-यह साधारण आम से बड़ा 
होता है, यह खाने पर पहिले मीठ। फिर 
पीछे से कुछ कसेला, शीतल, पाक में गुरू, 
ग्राही, सूक्त, विबन्ध, आध्मान और कफ 
तथा पित्त का नाहक एवं वायु का बधेक 
- होता है | साधारण आम की भांति यहद 
भी बाल, मध्य और पक्व आम के भेद से 
तीन प्रकार का होता है और क्रमश: अधिक 


१. राजाम्र तुवर स्वादु विशदं शीतलं गुरु । 
ग्राहि रूक्त विवन्धाध्मावातकृष्कफपित्त नुत्‌ ॥ . 


. _ ( केयदेव निघण्टु, भाव प्रकाश निघण्डु ) । 


* 


बचाना आदि ऐसी क्रियाओं के उ्दादरण हें 
जन्तुओं के विभिन्न समूहों में जनडिता 
संरक्षण के विचित्र और मनोर वरव देब्रे 
को मिलते हैं । 
मिंगाओं ( क्र फित्रेज ) ॐ 
मिंगा, चिंगट [ प्रौन 1. सूह्किष्ट 
[ लोब्सटर |, इंचाऊ | मिर |. 
जन्तुआं में जिस समय माका करडे को जस्ले 
शरीर से बाहर निकलती हे जो कड ल्ल जो 


एक सेषण पदाथ के झर ऊचे रो 
छोटी तेरने वाली टांगो से चिफ ङस डे 

जब तक बच झडों में दे रशे व्शिङळले साक्षर 
इन अंडों को इसी स्थिति के काळे साक फरे 


गुणजाज्ञी होता है 
मध्यराजासर-बह॒ रर झाटे ससककर. 
कसेला और रूझ होल हे । 
पक्कराजास्न-बह खिसोश्यसक च्यारू सह. 
थकाबट, शास कोर झरि शा आक, 
पाक से शुरू कोर स्ऐेकल इस कै ६ 


४. महाराजास, ३. रुच्ासा/--शह सते ओर 


आजकल के शरू करतो आज को जहे 


होते हें । असे. च्यजक करतले खायो 
के बस्वबशे, बतारसो. रूखको, सगर, आलस 


राजास तथा रसालाभ्‌ आरे 
होते थे। _ जे 


(ले क, 


FS SED पात यय कक 


३०; 


गुरुकुल पत्रिका 


फिरती हैं । नवजात शिशु भी कुछ समय तक 
माता के शरीर से लगे फिरते हें या घूम फिर 
कर संकट के समय फिर माता के पास पहुंच 


जाते हैं । 
कीटों ( इन्सेक्टस ) में 


कीट बहुत ही चतुर तथा जीबन संघर्षा 
में अत्यन्त सफल जन्तु माने जाते हैं। इन 
जन्तुओं में जनयिता-संरक्षण का. दृश्य बहुत 
ही ऊंचे दरजे तक पहुंचा हुआ है । जिन 
विभिन्न क्रियाओं के द्वारा वे अपने अण्डे 
और बच्चों की रक्षा करते हैं वे इस प्रकार 
ह : 
्रणडों को सुरक्षित तथा पोषणयुक्त स्थान पर रखना 


कीट अपने अंडों को ऐसे स्थान पर रखते 
हैं जहां उन को भोजन के लिये तथा शत्रुओं 
से बचने के लिए पूण सुविधा प्राप्त हो सके । 
उदाहरण निम्न लिखित हैंः--- 

[क] तिलचटे ( काकरोच ) और खटमल 
मकानों था फरनीचरों की दरारों या 
सूराखों में अडे छिपाते हैं । 

'[ ख ] प्रार्थी कीट अथात्‌ रामजी का घोड़ा 
रेशम तथा अन्य पदार्था का उपयोग कर 
के अंडों के लिये बिशाल गृह या पात्र 
बनाता है और इन घरों को पत्थर, रेत 
या पत्तियों के नीचे छिपा कर रखता हे । 

[ ग ] सत्रह-वर्षी टिडडी तथा वृक्ष मींगुर 
बुक्षों को फाड़ कर उन की दरार में अपने 

अण्डे रखती है । 


छब्बीस 
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[ घ ] बडुत से घुन अपने अडा को फलों में 
या फूलों की कलियों में रखते हैं । 

[ ङ ] घोड़ वाळी सूडी म के बच्चों के 
पोषण तथा वृद्धि के लिये यह आवश्यक 
है कि उस के बच्चे किसी न किसी | 
प्रकार घोडे के आमाशय में पहुंच 1 
यह मक्खी अपने अंडे घोड़े के मुख में | 
नहीं अपितु टांगों के बालों के बीच में| 
रखती हे । अस्तबल में रहने वाली एकह 
दूसरी प्रकार की सक्खी के काटने से | 
घोड़ा अपनी टांगों को काटता है ओर. 


¢ 
क 


इस प्रकार सूडी मक्खी के बच्चे घोड़े के | 

मुंह में होकर उस के आमाशय में. 

में चले जाते हैं । " 

[ च ] शाखा परिवेष्टक ( टिवग-गडेलर) | 
नामक कीट के बच्चे ग़ली-सडी पत्तियों से. 
युक्त मिट्टी में अपने लिये उपयुक्त वातावरण 
पाते हैं। यह कीट पेड़ों की शाखाओं में। 
सूराख बना कर अंडे रखता हे । अडे 
से पहिले वह शाखा के चारों ओर खाई के 
रूप में एक चक्र या मेखला खोदता है । इस 
स्थान पर यह शाखा अत्यन्त दुबेल हो जाती 
है और हवा के साधारण झोंके से नीचे 
गिर पड़ती है । इस प्रकार इस शाखा प 
ग्खे हुये अडे प्रथ्वरी पर पहुंच कर अपने 
अनुकूल बाताबरण को प्राप्त होते हैं । 

[ छ ] कोकिलावरट ( कक्कूवास्प ) एई 
प्रकार की भूंड या ततैया है । यह अपने अह 
दूसरे प्रकार के भूड और तितलियों के पोषण 
युक्त घरों में रखती हे । 


२००८ ] 


ग्रह निर्माण तथा भोजन संग्रह 

बहुत से 
अच्छे अच्छे 
वाली सन्तान 


कोट बड़े परिश्रम के साथ 
घर बनाते हैं और पेद' होने 
के लिये भोजन एकत्रित कर्ते 
उदाहरण निसन लिखित हे । 

पटर ब 
पॉटर वास्य ) 


जसे मिट्टी के 


[ क ] कुंभकार 
नामक भूंड घडे 


वरट ( 
को आकृति 
घर बनाती हे । दूसरे कीटों की हरी इल्लियों 
( केटर पिलर ) को मार भार कर वह इस घर 
में भर देती हें । इसी प्रकार भोजन एकत्रित 
कर के तथा अंडे देने के बाद बह मर जाती 
हे । अडों में से निकलने पर नबजात शिशु 
अपने लिये भोजन तैयार पाते हें । 


[ ख | गुबरीले ( डंग बीटिल्स ] गोबर 
की गोलियां बना कर प्रृश्ब्री के भीतर अलग 
गढ्ढों में रख देते हें । प्रत्येक गोली में मादा 
गुबरीला एक अडा रखती हे । अंडों से 
निकलने पर बच्चे इस इकट्ठे किये हुये 
गोबर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। 


ग्रण्डे देने के बाद संरक्षण 


कीटों में जनयिता संरक्षण के जितने 

उदाहरण ऊपर दिये गये हैं उन में से इ 
कांश में अडे देने के बाद माता की मृत्यु हो जाती 

हे । किन्तु बहुत से कीट ऐसे भी हैं, [ड 

_ में अंडे देने के. बाद भी माता या पिबा अंडों 

की रक्षा तथा पालन पोषण के लिये जीवित 
. रहते हैं। उदाहरण निम्न लिखित ह ४ 


3 म्ह...” कु 


दि ७७०५ 


सत्ताईस 31 


जन्तुओं में जनयिता संरक्षण | 


क--श्रएडे सेना 43 


[ १ ] मादा करणुकीट ( ईयर विग ) ज 
~ ०७३ | 
प्रथ्वी के भीतर गड्हा खोद कर अंडो का | २ 


समूद उस में रखती हे | इस समूह को अपने | 
शरीर के नीचे छिपा कर रक्षा करती है। । 
कभी कभी अंडे को उठाती है और चाटचाट | | 
कर साफ करती है। इस की यह क्रियाएं 3 ।। 
अंडे सेने वाली मुर्गी के समान हें । | 


[ २] पेन्टेटोमिडी बंश के मत्कुण | 
( बग्स ) टेक्टोकोरिस टीनियोल! और 
एकेन्थोसोमा इन्टसेटिकटम में भी माताएं | 
अंडे सेने की स्थिति में आराम करती हैं. और 
कुछ दिन तक नवजात शिशुओं के पांस | | 
रहती हैं | किड, 
[ ३] जांइगेंटोथप्स एलेगेन्स एक | 
प्रकार का परोज्ञीवक ( थ्प्स ) हे। मादा | 
कीट ग्रीष्म ऋतु म गूलर के पत्तों पर लग- | 
भग दो दन अंडों का समूह रखती हे । इन 
अडों पर चढ़ कर वह इन की रक्षा करती है | 
अर अपने उद्र को इधर उधर घुमा कर > 
शत्रुओं को डरा देती है । । 
ख-बच्चों को भोजन देना कको 
[१] आइपिडी वश की लकड़ी में 
सूरख बना कर रहने १ बाले विक i 
( बीटिल्स) की मादाएं अपने बच्चों के _ 
भोजन के लिये लकड़ी को चबा चबा कर दै 
में परिवर्तित कर देतेहं। | 
सज्जा के रूप में परिव र hs, 


_ [ २ ] स्देफिलिनिडी वंश के पिंगकपिश 
र I १ बि » र ४ ८ (1 sf 
७ | ॥ FR ग १ ले) Ri 
$ 


3: त्‌ न ¢ र i 
रि 0 


हि ~ 
NN 20 9० ३ 
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मकडियो, चिड़ियों तथा अन्य छोटे छोटे 
जन्तुओं के मृत शरीर तथा अपने अंडों को 


` प्रथ्ची में दबा देते हें । माता इम गले 


सडे मांस को खा कर मांस के पचे हुये रस 
को बंच्चों के सुख में डालती हे । 
ग--नर द्वारा सुरक्षण 
[ १ ] बेलोस्टोमेटाइडी बंश के स्फेरी- 
डरमा नामक जल मत्कुण की मादा नर कों 
पकड़ कर अंडों का एक समूह &स की पीठ 
पर रख देती है । जब तक ,अडों में से बच्चे 
बाहर न आ जाय नर इन अण्डा को अपनी 
पीठ पर लिए किरता है | यह क्रिया अत्यन्त 
पावश्यक हे क्यों कि पानी में डूबे हुये अंडों 
पै से बच्चे पेदा नही हो सकते | पीठ पर 
रखे हुये होने से उन को यह लाभ हे कि जव 
कमी भी नर सांस लेने फे लिये पानी के बाहर 
आता है तो इन अण्डो को 
जाती है | 


[ २ ] गुबरीलों में मादा के द्वारा 
संरक्षण का वणन ऊपर किया जा चुका हे 
इस के अतिरिक्त नर भी स्वेच्छा से अंडों क 
लिये घर बनाने में तथा बच्चों के लिये भोजन 


भी बायु मिल 


इकट्ठा करने मे मादा की पूरी सहायता 


करता: है ।. 


घ-साम।जिक कोटों में संरक्षण 
मूड, चींटी तथा शहद की मक्खियां 


हें। बच्चों को भोजन खिलाते हैं 


Fr, अद्राईस 
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आदि कीट जो समाज बना कर रहते हैं, प्रतिः 
दिन अपने बच्चों के लिये भोजन इकठा करते 
तथा उन की 
सफाई ओर रक्षा का पूरा प्रबन्ध करते हैं। 
इस में केबल माता ही नहीं अपितु समाज के 
अन्य वयस्क सदस्य भी भाग लेते हैं । 


बिच्छू और म 


[ १ ] बिच्छू एक जीवद जन्तु हे अथात्‌ 
मादा अंडे नहीं बरन जीवित बच्चों को अपने 
शरीर से बाहर निकालती है । कुछ समय के 
लिये बच्चे माता की पीठ पर सवारी करते हैं। 

- [२ | मकड्यांअर्डा की रक्षा के लिये 
कोये ( कोकून ) कातती हैं जब तक बच्चे 
अडाँ से बाहर नहीं आते । वे इन कोथों की 
रक्षा करती हे । लाइकोसा नामक मकडी बिल 
वना कर रहती हे | समय समय पर वह कोये 
को बिल के बाहर लाकर धूप लगाती" हे । 
अपनी पिछली टांगो से कोये को इस प्रकार 
घुमाती है क्रि कोये को सब ओर से पीप 
धूप लग सके टेरेन्दुला नामक भेडिया 
मकड़ी अपने अंड समूडू को अपने साथ 
रखती हे और जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो 
वे माता की पीठ पर चढ़े फिरते हैं । 


[ ३ ] ग्रीष्म ऋतु में समुद्री मकड़ी का 
नर अडो का थेला अपने साथ लिये ] 
करता है । 


tsar cane diab 


पुस्तंक-पारचय 

[ समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो 
प्रतियां आनी आवश्यक हैं | एक प्रति आने पर प्राप्ति 
स्वीकार ही देना सम्भज्ञ होगा | --सम्पादक ] 
मानवधपे मीमांसा -- 

लेखक पण्डित किशोरीदास बाजपेयी, 
कनखल, मूल्य २।) । श्री बाजपेयी जी हिन्दी के 
लब्ध प्रतिष्ठित लेखक हैं और इस पुस्तक में 
उन्होने समाजशास्त्र की दृष्टि से धर्म की 
तात्विक याख्या की हे । यद्यपि बतेमान युग 
में घर्मनिरपेक्षला पर बहुत अधिक बल दिया 
जा रहा है, नवीन संविधान में भारत को धर्म 
निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया हे किन्तु ऐसे 
धर्म बिरोधी युग में श्री वाजपेयी जी ने धम 
की नई व्याख्या की है. उसे सम्प्रदा२ से 
सवेथा भिन्न बताते हुए कतेव्यशास्त्र का दूसरा 
नाम दिया है। धस को प्रायः पारलौकिक माना 
जाता है किन्तु बाजपेयी जी उसे विशुद्धरूप से 
लौकिक मानते हैं । सत्य-अदिंसा आदि जो 
नियम समाज व्यवस्था चलाने के लिये बनाये 
गये हैं, बही धर्मे हैं । मनुस्मृति आदि प्राचीन 
ग्रन्थों के आधार पर दश लक्षण धर्म तथा 
नागरिकों के कत्तव्थों का इस पुस्तक में सुन्दर 
विवेचन किया है । समाजबाद, तपस्या, सस्भिः 
लित कुटुम्ब, छुआछूत पर उनके विचार 
मननीय हैं । 'जिसने शराब पी रखी हो, उसे 
मत छुओ, उसके साथ मत खाओ, उसे मंदिर 


में न जाने दो "यही छुझछूत का असली | 


मतलब है ।' किन्तु वाजपेयी जी की यहद 
- सम्मति माननीय नहीं प्रतीत होती कि मन्दिर 
_ प्रवेश के लिये हरिजनों को सत्याग्रह नही 


नागरिकों को अपने सामाजिक कत्तव्यों का | 


उनतीस 


Mare टर 
FF ¢ किल. 
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करना चाहिये । यदि ऐसा कराने बाले “्ह्रि- 
जन सेधा का सस्ता सर्टिफिकेट लेकर वोट 
लेने की चिन्ता करने वाले हैं, तो म० गान्धी 
जी को भी ऐसा व्यक्ति स्वीकार करना पड़ेगा । 

यज्ञ के सम्बन्ध में वाजपेयी जी की नई 
उद्धावना यह है कि यह धर्म संस्थापनार्थ महा- 
समर था, ( प्र ७३ ) अभि में आहुति देकर 
यज्ञ करने का समूचा वर्णन लाक्षणिक है, उसे 
वाच्यार्थ में नहीं ग्रहण करना चाहिये । किन्तु | 
वैदिक साहित्य में प्रारम्भ से ही अग्नि और 
यज्ञ के भौतिक स्वरूप को जो असाधारण 
महत्व दिया है, जिसके विस्तृत विधि-विधान 
के लिये ब्राह्मण ग्रन्थों, श्रोतसूत्रों की रचना हुई 
उसे अलंकार मात्र कह कर केवल कल्पना के 
बल प वेदिक काल से चली आने वाली 
परम्परा का अपलाप नहीं किया जा सकता । 
यह विचार नवीन अवश्य है पर उसे सत्य 
सिद्ध करने के लिये प्रभूत एव पुष प्रझाणों कौ _ 
अपेक्षा हे । 

कुछ विवादास्पद विषयों को छोड़ कर 
पुस्तक बहुत सुन्दर है, इस की शेली बड़ी रोचक 
हे और हमें आशा है कि विद्यार्थियों एव 


sd क. जी 
“त 
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बोध कराने के लिये यह्‌ पुस्तक बहुत उपादेय र्‌ 2 
सिद्ध होगी । जर 


काव्य में रहस्यवाद्‌- _ ) 
. लेखक उपयुक्त । मूल्य ।=)। हि 
स्वतन्त्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री सुभाष _ 
चन्द्र बोस- . क 
` लेखक उपयुक्त | मूल्य ॥) । पहली प॒ स्तक 
रहस्यवाद की संक्षेप से बहुत स्पष्ट विवृत्ति हे । 
क १ न > 

NR ५ १३४, 


कद 
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सिद्धों, सूफियों और वर्तमान युग के छाया- 
~ बादी कवियों के रहस्यवाद के रह्स्य का 
उद्घाटन बड़ा बोधप्रद और मनोरंजक है । 
दूसरी पुस्तक में नेता जी के ओजस्वो जीबन 
का बड़ा सरस प्रतिपादन है। --दरिदत्त। 


` श्री बद्री केदार यात्रा - 
` लेखक श्री खामी बुद्धिच-द्र पुरी । प्रकाशक 
रामेश्वर पुस्तकालय, श्रो गुरु श्रीचन्द्र 
का मन्दिर, कनखल प्रष्ट सख्प्रा १६८ । मूल्य 
१]) । लेखक महोदय तीन बार बद्री, केदार 
आदि उत्तराखण्ड के तीथे स्थानों की यात्रा कर 
आये हें । अपने अनुभव के आधार पर लेखक 
ने बताया हे ,कि पहाडी यात्राओं में किन 


चीजों को साथ रखरा आवश्यक है और किन. 


बातों का ध्यान रखने से यात्रा सुन्दर हो जाती 

है| पुस्तक में स्थान-स्थान पर अनेक भजन 

दिये गये हें । यात्रा से थक क्र जब रीथ 

| यात्री यहां पर पहुंचता हे तो भक्तिरस से 
` परिपूण इन गीतों को गा कर सत्सङ्ग का 
आनन्द लेते हुए अपनी थकान उतार सकता 
हे । अनेक चित्रों से सुसज्जित यह पुस्तक तीर्थ 
यात्रियों के लिए उपयोगी हे | पुस्तक की 
छपाई, सफाई की ओर लेखक को ध्यान देना 
चाहिए । हिमालय में बनस्पतियों, खनिजे, 
पशु-पक्षियों आदि की जो अपार सम्पदा पड़ी 
है उसकी ओर भी लेखक प्रकाश डालते तो 
अच्छा था । हमारे देश को उत्तराखण्ड के इन 


; भर दुगेम स्लो की ` बन्यश्री का और अमूल्य 
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खनिजों कां ज्ञान होने पर इधर भी अनेक नये | 
उद्योग-धन्धों की नींच पड़ सकती है । f 
संस्कारविधि विघश- 

लेखक श्री ऋत्रिदेव बिद्यःलेकार । प्रकाशक : 
नरेन्द्र शशि, काशो हिन्दू विश्वविद्यालय, | 
बनारस । प्रष्ठ 


सख्या 


१२५, आकार 
२०१८३०/१६, मूल्य ३) आयुर्वेद की अनेक 
पुस्तकों के टीकाकार और लेखक के रूप में | 
श्री अल्रिदेब सुपरिचित हें । इस पुस्तक के 5 
प्रारम्भ में लेखक ने आयुर्वेद कर संस्कारों | 
का सम्बन्ध बता कर गभाधान से लेझर ॑ 
अन्येष्टि तक सब संस्कारों का विस्तार से _ 
वर्णन किया है । संस्कत के प्राचीन बिद्वानों । 
के बचनों को स्थान-स्थान पर उद्धूत करते | 
हुए विषय को प्रामाणिक बनाने का प्रयतन | 
किया हे । प्रमाण के साथ प्रतीक भी पूरी | 
देनी चाहिए जिस से पाठकों को मूल ग्रन्थ ९ 
में देखने की सुविधा रहे । परिशिष्ट में शुक्र . 
की परीक्षा, शुद्ध आतब्र की पहिचान तथा | 
प्रजनन सम्ब्रन्धी रोगों की चिकित्सा भी 
संक्षेप में लिख दी है | पुस्तक के अन्तमे 
अनुक्रमणिका देने की परिपाटी बहुत अधिक ३ 


nme sey sea 


उपयोगी. सिद्ध होती हे । लेखक की अन्य | 
पुस्तकों की तरह प्रस्तुत पुस्तक में 1 अनु- 
क्रमणिका नहीं है । यह बडी भारी कमी है। 
आशा है लेखक अगले संस्करण में इस कमी 
को दूर कर देंगे । पर, 
रमेश बेदी। 


2205 50042 68 2 5821३ 


गुरुकुल--पमावार 
ऋतु 
लम्बी प्रतिक्षा के पश्चात जुलाई के 


प्रारंभ के साथ ही इस प्रदेश पर मेघराज की 


| 
कृपा अवतीण हुई हे । तपित घरिल्ली पानी 


मिलते ही &ल्लसित ही उठी है । खेतों, 
~ न ~» २५५ प्री 
मेदानों, उद्यानों और बनों में भी अपूव 


आनंद और उल्लास छा गया है । लता, 
पल्लव, प्रसूनों में नवजीवन का सञ्चार हो 
गया हे | वषा से श्रमण का आनंद आने 
लगा है । ब्रह्मचारियों की टोलियां भ्रमणाथ 
प्रातः और सार्यकाल निकलनी आरंभ हो गई 
हें । कुल के आम्रोद्यानों में फल के प्रेमियों 
की चहल पहल प्रारंभ हो चुकी है । अमराईयों 
से टपके टपकने लगे हें । दिवस और निशाएं 


सुहाबनी और शीतल हो गई हैं । 


नवीन सत्र 
पावस के आगमन के साथ ही अध्ययन॑- 
अध्यापन का नवीन सत्र दो जुलाई 
से प्रारंभ हो चुका है । बिद्यालय के 
समस्त ब्रह्मचारी और गुरुजन अवकाश से 


लौट आये हैं । 


मान्य अतिथि 
पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बी. पी. 
वर्मी एम० ए०,पी० एच० डी० तथा श्री आनंद 
गोपाल शेवडे एम०ए०,सहायक सम्पादक नागपुर 
टाइम्स, नागपुर कुछ भूमि में प्राप्त समय 
रहे। श्री शेबड़ जी ने गुरुकुल के प्रत्येक 


विभाग को देख कर हषे एवं सन्तोष प्रकट : 


किया । पिछले दिनों ये डान्डी से रेवस्टेन्ड 
ए. एल. लान्डरे । डा एफ० ए० बफर एम० 
ए० डी, डी० धा'बाड मि० जे० बस, प्रिन्सी- 
पल सेन्टजाजे कालिय मंसूरी श्रीमान्‌ और 
श्रीमती फिकाडे तथा फान्स सरकार 
द्वारा भेजी हुई मिस वियाडो गुरुकुल में 
पधारे और सृक््मता के साथ उन्होंने गुरू- 
कुल के विभागों को और काये कलार्पो का 
निरीक्षण किया । वे गुरुकुल की काय-विधि 
से बहुत प्रभावित हुये । 


_ आवश्यकता 
श्री आचाये जी सूचित करते हैं कि बारा 
बंकी के एक धमाथे औषधालय के लिए एक 
योग्य वेद्य की आवश्यकता हे जो अनुभवी 
और औषधी रस निमाण में कुशल हो, 
डाक्टरी औषधियों का भी ज्ञान हो । इच्छुक 
आयुषेदालेकार महानुभाव मेससे ' रामानंद 


एस ८ 


वंशीधर, कपड़े तथा सूत के व्यापारी व 


आढ्ती, बाराबंकी से पत्र व्यवहार करे । 


स्थान चाहिए 
गुरुकुल कांगड़ी के एक आयुनदालंकार 
चिकित्सा सम्बन्धी कार्थ करने के इच्छुक हैं । 
सावेजनिक औषधालय में सेवा करना अधिक 
पसन्द करेंगे । निम्न लिखित पते पर पत्र 
व्यवहार कीजिये- श्री धीरेन्द्र आयुमेद।लंकार, 

डा० गुरुकुल कुरुक्षेत्र, करनाल । 

गुरुकुल संग्रहालय की लोकप्रियता 

गुरुकुल संग्रहालय से लाभ उठाने वाले 
दशकों की सख्या निरन्तर बढ़ रही हे । प्रति- 


इकती स 
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दिन अनेक व्यक्ति संग्रहालय में आकर ' स्वस्थ्य समाचार ज्येष्ठ २००८ 
भारतीय संस्कृति एज उत्तराखंड की प्राचीन स० श्रेणी रोग दिन 
कलाओं का सजीव परिचय प्राप्त करते हें। १ महेन्द्र कुमार ४ सोच ६ 
निम्न तालिका से यह स्पष्ट है कि पिछले २ सन्तोष प्रकाशा ३ ,. १५ 
पांच महीनों में ७१६८ दशत्रों ने इस से २ सन्तोष कुमार ३ ,, २ 
ज्ञान वृद्धि की । सब से अधिक दशक गुरुकुल ४ ब्रह्मस्वरूप १४ अतिसार ४ 
उत्सव के दिनों में आये । १४ से १६ एप्रिल ४ मंगलेश्वर ३ हि ३ 
१६५१ तक दशकों की संख्या २१५८ थी। ६ रमेश ३ ड्‌ 
१५ एप्रिल को यह संख्या ८०० थी। यह ७ ओम्प्रकाइा ३ त 
स्मरण रहे कि यह संख्या उन दशको की है = वेदत्रत ११ है १ 
जिन्होंने संग्रहालय की उपस्थिति पञ्जिका पर ६ महेन्द्र प्रताप ४ चोट २ 
स्वयं हस्ताक्षर क्रिये हैँ । ऐसे दशेकों की १० ब्रजमोहन ४ 3 ४ 
संख्या कम नहीं जिन्होंने इस पञ्जिका पर ११ श्रीकृष्ण ४ के ६ 
हस्ताक्षर नदीं किये । वेज्ञानिक संग्रहालय के १२ आनन्द प्रकाश २ § 
दशक इस संख्या में सम्मिलित नहीं हैं | १३ प्रभाकर ३ फोड़े ६ 
जनवरी १६५१ से मई १६५१ तक गुरु १४ राजकुमार २ ज्वर २ 
कुल संग्रहालय से लाभ उठाने वाले दशैको ८ जयपाल ११ ११ २ 
की मासिक संख्या- ४४32: 206 नरेन्द्र २ > F 
` मास दशक संख्या EE र ड २4 
{= बसन्त कुमार ३ 2१ 0. 
जनवरी ४६६ १६ जितेन्द्र दु र ३ 
फरबरी ३५८ . २० गोविन्द ७ अतिसार २ 
माचे ६०६ २१ सुरेशचन्द्र ३ मम्स ११ 
एप्रिळ २१३३ २२ चमनलाल १२ प्रतिश्याय । 
र २३ विनोद . ६ उदर शूल 
मई १२७४ च 
२४ सुरेन्द्र २ दाद १ 
र २५ राम अबतार २ ,, 
कुल संख्या ७१६५ -- गह्‌ चिकित्सक 
% 
बत्तीस 
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आण्य ऋतु क उपहार 


राह्मी तेल. भीमसेनी सुरमा 


यह्‌ जगत प्रसिद्ध सुरमा आँखो के सभं 


दिमाग को ठण्डक व तसवट देता है। _. दु 
- रागा पर अचुक छ | बालक, वृद्ध सभी 


आंखों की ज्योति बढ़ाता हे । , ६ 
प्रयोग कर सकते हे | 


Fe ess ६६९६ ses: 


पाही हिल दांतों में कीड़े लग जाना, हिलना, मसूडौं 


करें। प्रतिदिन सेवन करना लाभदायक हगा | 


[योरिया की एकमात्र दवा है । प्रतिदिन 
मून्य ॥2) शीशी 


मूल्य १॥) शीशी 


(1 पल 0 00 मूल्य ॥=) शीशी 
आमला तेल धु 
धी हह ब्राह्मी बूटी 
छी यह्‌ तेल बालों को रेशम की तरह मुलायम बुद्धि को बढ़ाने व मस्तिष्क की दुर्बलता i 
ई कर काला करता दै । मूल्य १) शीशी झो दूर कने में इस से हो ऑर चुरी 
पी AO ~ 5 RE कर = 
भं त्र विन नहीं हे । हमारे यहां हर समय ताजी 
£ सेनी नेत्रविन्दु दा च सी 
मिलती हे । मंगाय | ल्य.३) सेर है . 
शं यह औषधि दुखती आंखों के लिए हमी क छु 
Rd अक्सीर है | कुकरे व दद भी दूर करती हे । ब्राह्मा शबवत 
a मूल्य १) शौशी बादाम आदि डाल कर यह शबंत तैयार 
& पामाहर किया है । इस ऋतु में सेवन योग्य उत्तम ५ 
1 ४ शर्बत है । मूल्य ३) बोतल श्र 
इसके लगाने से खुजली ब चम्बल को भी [जन 
RN र जी... भीमसेनी दन्त में ५ 
रः आराम हो जाता हे । मूल्य |) शीर्श 


प्रयोगा कर । 
गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी (हरडार) 


गुरुकुल कांगड़ो; हरिद्वार | 


डं २० 


Ci 


मुद्रक--श्री दृश्विंरा वेद्‌(लङ्कार | गुरुकुल पद्र णालय, 


प्रकाशक-सुख्याधिष्ठा ता, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार । ८५७ 
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हि 

बेदिक साहित्य 
वदिङ ब्रह्मचये-गी श्री अभय २) 
बदक बिनय १, २) ३ भाग ,, २॥),२॥), २॥) 
ब्राह्मणा की गो छ ॥) 


वेदिक भ्रध्यात्मधिद्या श्री भगवरृत्त १) 
वेदक स्वप्न बिज्ञान 19 २) 
बेदगीताञ्जली [ बंदिक गीतियां ] श्री वेदत्रत २) 
बेदिक सूक्कियां श्री रामनाथ १॥) 
बरुण की नोका [ दो माग ] श्री प्रियत्रत ६) 
सोम-सरोवर,स जिल्द,श्जिल्द श्रःच मूपति२),१।।) 
अथववेदीय मन्त्र-बिद्या श्री प्रियरत्न १॥) 


धार्मिक साहित्य 
सन्ध्या रहस्य श्रा विश्वनाथ २) 
धर्मोपदेश १,९, ३ भाग स्वा ०श्रद्ध- न"द्‌ १), १), १।।) 
आत्ममी मांस! श्री नन्द्ञाल २) 
प्राथनावली ।) 
झायेसमाज भौर बिचार संसार भी चमृपति |) 
कबिता मंजरी ) 
कबिता कुसुमाञ्जली |) 


स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तक 
भाहार [भोजन की पूण जानकारी के लिए ] ५) 
लहसुन : प्याज श्री रामेश बेदी २॥) 
शद्दद [शद्दद की पूरी जानकारी के लिए] ,, ३) 
तुलसी [ दूसरा परिंबर्थित संस्करण ] ,, २) 
साठ [तीसरा परिंबधित संस्करण ] ,, १॥) 
देहाती इलाज [ दूसरा संस्करण ] , १) 
मिर्च [राली, सफेद भौर लाल] » १) 
स्तूप निर्माण कला सचित्र, सजिल्द ३) 


रिति उवः १०७ उवा सानी: उकः उत्ति पी? न फि NR 


xB 779” 


> पहार प्रकाशन मन्दिर, गुख्कुल कांगड़ी बिश्वविद्यालय, हरिद्वार । 
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प्रमेह; श्वास, अर्शरोग १) 
जक्ष चिकित्सा श्री देवराज १॥) 
ऐतिहासिक न्थ 
भारतबषे का इतिहास, तीन भाग श्री रामदेव ७) 
वृद्दत्तर भारत [खचित्र| सजिल्द, अज्ञिस्द्‌ ७) ६) 
अपने देश की कथा[दू०संस्क ०] सत्य केतु १८) 


योगेश्वर कृष्ण श्री चमूपःत ४) 
ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवह ॥) 
हैद्राबाद आयेसत्याम्रह के झलुअ ॥) 
भहवीर गेरीबाल्डी श्री इन्द्र १) 


संस्कृत साहित्य 
बालनीति कथागाला [तीसरा संस्करण ] १) 
नोतिशतक [ संशोधित ] ) 
साहित्य-दपण [ संशोधित ] 
संस्कृत प्रवेशिका, प्र भाग [चौथा संत्क०] ॥ 
क » रे भाग [तीसरा संस्करण, ॥ 
श्रष्राध्यायी, सटी 5, पूर्वादध॑ श्री गज्ञादत्त ७ 


| 
) $ 
| ) $ 
रघुबंश संशोधित [तीन सग] ॥) 
। 
) 
१ 


साहिय-सुधासंपद १,२,३ बिन्दु १।), १), ॥ 
संस्कृत साहित्य पाढाबली / 


bos, 


शालोपयोगी 


बिज्ञान प्रवेशिका २ य भाग श्री यज्ञदत्त १! ह 
गुणात्मक विश्लेषण [बी. एस, सी. क लिए] य) 9. 
भाषा प्रवेशिका [वर्धा योजनानुसार] |) १ 
आयमाषा पाठावली [आठवां संस्करण] १॥) है 
ए गाइड टु दी स्टडी ओफ़ संस्कृत टांसलेशन 
एण्ड कम्पोजीशन, दूसरा संशक ०, ३३६ प्रष्ठ १) 


लन (> ई 
ह ` गुरुकृल-पात्रका र्ग 
आङ्‌ १ RS 9 ०२७ २००८ ५ 

व्यवस्थापक. | सम्पादक | 
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति : श्री सुखदेव श्री रासेश बेदी ६३ 
मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगडी । दर्शनवाचस्पति आयुर्वेदालंकार । 
इस अडू में १ 
विषय लेखक र ह 
नये वर्ष का शुभ सन्देश १ श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति, कुलपति १ ‡ 
आध्यात्मिक उन्नति मै दम का स्थान श्री स्वामी कृष्णानन्द २ | 
वर्षाऋतु का श्रमर काव्य--मेघदूत श्री हरिदत्त वेदालंकार डे न 
साम्यवाद आचार्य विद्यानन्द विदेह ६७ 
११करोड लोगों की भाषा--स्पेनी भी दौनद्यालु शास्त्री ११ | 
कण्ववंशी ऋषि ˆ `` ˆ" Ch श्री भगबद्दत्त वेदालकार १४ १ 
गुरुकुल के मूल सिद्धान्तो की विजय श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति १६ | 
सिक्किम के सघन वन में क श्री मनोहर विद्यालंकार १८ 
श्रथेशास्त्रीयू चिन्तुन का इतिहास - | जा श्री अविनाश वेदालङ्कार २१ 
आयेसमान तथा वेदपाठ -_ श्री ठाकुरदत्त शर्मा २५ 
रीढ़ बाले जन्तुश्रों में जनयिता-संरक्षण श्री चम्पत स्वरूप गुप्त २६ 
गुरुकुल समाचार | भी शंकरदेव विद्यालंकार ३० 
अगले अंकों में 
_ वेदों का श्रर्थ करने के मूलभूत सिद्धान्त भी ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
शर प्राप्ति श्रोर श्रदा . . श्री स्वामी कृष्णानन्द 
इक्कीए करोड़ लोगो कै भाषा--्र ग्रे भी श्री दोनदयालु शास्त्री 


छ i ` ७ * ofS, = न ~ 
अन्य अनेक विश्र त लेखकों की सांस्कृतिक, साहित्यिक व. स्व्रास्थ्य सम्बन्धी रचनाएं | 


FR भ~ 


मूल्य देश में ४) वार्षिक वव एक प्रति | ३ 
बिदेश में ६) बार्षिक : यःआने 
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[ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका | 


1 


धवु] गा क्त षाड त्रेक्क प्र न्न खा ष 
गुरूकूत्ल पत्रिका” का नया बर्ष 
गुरुकुल विश्वविद्यालय के कुलपति का 
> 
शुभ सन्दा 
"गुरुकुल पत्रिका के लिये चतुर्थ वर्ष का प्रारम्भ शुभ हो | 
इस पत्रिका का उद्देश्य सामान्य पत्र-पत्रिकाओं की भांति न 
आर्थिक लाभ प्राप्त करना है और न केवल पाठकों का मनोरंजन है। 
इसका उद्देश्य शिक्षा और सस्कृति के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टिकोण की 
व्याख्या करना, और संसार को गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली की श्रेष्ठता द्रशाना 
है । ऐसी पत्रिका केबल कहानियों या हल्के लेखों पर जीवित नहीं रह 
सकती । उसे ऐसी सामग्री से भरपूर होना चाहिये, जो गम्भीर होने के 
साथ साथ चेतन भी हो, और अन्वेषण पूणे होने के साथ-साथ सामयिक 
भी हो । यह काये कठिन अवश्य है, परन्तु उत्तम और उपादेय वस्तु को 
बनाने के लिये कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है । मुमे पूणे 
आशा है कि गुरुकुल पत्रिका का सम्पादक मण्डल, पल्लिका के ऊंचे लक्ष्य 
आर पत्रकारिता के विशुद्ध आदश को सामने रखता हुआ इसे ऐसी रीति 
से चलायगा, जिससे भारत की प्रमुख राष्ट्रिय-संस्था गुरुकुल बिश्वविद्यालय 
के सम्मान में वृद्धि हो ।? 
= इन्द्र । 
x 
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अध्यात्मिक उन्नति 


में दम का साधन 


श्री स्वामी कृष्णानन्द 


दस के दो अथ हो सकते हें । ( १) अभावा- 
स्मक-वाह्य इन्द्रियो को विषय भ,ग की दृष्टि से 
विषय सेवन से प्रथक्‌ रखना (२ )वाह्य इन्द्रियो 
को खान-पःन आदि के लिए केबल उतना हा 
उपयोग में लाना जिस से शरीर का निर्वाह हो 
सके ओर परमात्मा प्राप्रि रूपी परम लक्ष्यकी सिद्धि 
के साधन श्रवण मनन आदि के लिए उपयुक्त 
स्रामश्यं बनी रहे । तथा इनका उपयोग श्रवणादि 
के सहायक रुप से ही करना। जिन इन्द्रिय 
व्याप'रों का अन्तिम लक््य, की सिद्धि से किसी 
प्रकार का सम्बन्ध न हो, ए से व्यथ तथा हानिप्रद 
व्यापारों ( चेशओं ) से एथक रहना । इसप्रकार 
जहां प्रथम भाग में इन्द्रियों का केवल विषय भोग 
रूप (परम लक्ष्यसिद्धि में बाधा ) त्याग हे | वहां 
हितीय भाग से उपयुक्त इन्द्र दुरुपयोग त्याग 
सहित इन्द्रियों का श्रडण मनन के लिए सदुपयोग 
भी सम्मिलित हे । | 


जब यह उपनिषद्‌ शिक्षा का अधिकारी सब 
इन्द्रियों को उनके अर्था विषयों से पथक्‌ कर 
लेता है, विषयों की ओर नहीं जञाने देता जेसे श्चि 
कछुआ भय के समय अपने सम्पूणं अगों को 
भीतर सिकोड़ लेता हे, तब उसकी बुद्धि स्थिर 
हो सकती है, अन्यथा पदच्युत हो जाती है 
इस विषय में बहुत सावधानी को आवश्यक्रता 
है । क्योंकि यह इन्द्रियां अतिबळवान हें ये 
विवेकी तथा यत्नशील मलुष्यो' के मन में भी 
अत्यन्त वेग तथा चञ्चलता उत्पन्न कर देती हैं 
आर बलात्‌ विषय भोग में प्रवृत्त कर देती हें 
जो मन विषयों में व्यापार करने वालो इन्द्रियों के 
जाता है, वह उसकी बुद्धि के आत्मा 
पीछे ङंग 
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(बिना रोकथाम के विषय की ओर स्वच्छन्द रूप 
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नात्म विवेक को ऐसे इर लेती हे । जेखे वायु नाव 
को बलातू सम्मार्ग से कुमार्ग में ले जाकर यात्रियों 
का सबनाश करदेती हे। ( गीता २, ५५५६० 
६७) 

हिरण, हाथी, पतंग, भंवरा, तथा मछली. 
कान (बंसरौ ), स्पश ( कागज की हथनी ) 
चक्ष, ( दीपक का रूप ), घ्राणं ( पुष्पगन्ध) तथा | 
रसना ( रस आदे की गोली ) सें से क्रम से एक 
एक इन्द्रिय के वश में होने से सर्वनाश को प्राप्त 
हुए हैं फिर जो अकेळा ही इन पांचों केही, 
बश में हे, वे केसे बचेगा | परन्तु एक भी बढ्वान्‌ | 
इन्द्रिय महान्‌ अनर्थं कर सकती है । यदि सघ | 
इन्द्रियों में से कोई एक भी इन्द्रिय वेग से, | 


१९१0१ ९१ १४९११४५५२१ veep, ९०१११ yt» ७९९ '* ९ १७९. 


से विचरे तो वही पुरुष के तत्त्व ज्ञान कानाश | 
कर देती है जेसे चम के पात्र में यदि एक छोटा 
सा अति लुद्र छेद भी हो तो बहू ही सब जल को 
बह्य देता हे । ( 

उपर्युक्त शास्त्र तथा महापुरुषों के अनुभव के | 
बचनों से यह तथ्य असंदिग्ध रूप खे 
होता है. कि यद्यपि इन्द्रियां संसार यात्रा 
के लिए अत्यन्त उपयोगी हें, इन के बिना मनुष्य 
अपने इहछौकिक तथा पारलौकिक हित साधन 
में असमर्थ दो जाता है उसका जीवन अपने तथा 
दूसरों के लिए भार रूप दो जाता हे, तथापि 
इन्द्रियों का यह महत्त्व तभी तक हे जब यई 
मनुष्य के आधीन हों,मनुष्य इनका स्वामी शे. 
जब थह इन्द्रियां सहज ही विवेक द्वारा निधोरित 
लक्न्य की ओर चळ पड़े। परन्तु इनका प्रवाह 


सांसारिक विषयों की ओर बिना किसी रोक थाम 


(७ 
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( 8792) के चलता है, जब यह अपने 
अधिकारोचित सेबक के स्वभाव तथा कार्य को 
त्याग कर स्वासी के पद को छीन कर उसपर 
आरूढ़ हो जाती है, मनुष्य पर शासन करने 
लगती हैं । पथिक को विवेक पथ सेश्रष्ट कर 
बिषय भोग रूपी कुमार्ग सें बलातू ले जाती हें । 
उस समय ऐसी उन्मत्त, बिषय लोलुर इन्द्रियां 
महान्‌ अनर्थ का हेतु बन जाती हैं, और तब 
मनुष्य का जीबन साक्षात्‌ नरक का रूप धारण 
कर लेता है । किसीं अनुभवी वैद्य ने सत्य कह! है 
कि मनुष्य अपने दांतों से आपनी कवर खादता 
है। अर्थात्‌ रखना इन्द्रिय के आधोन होकर 
अनुचित और छःसर्यादित आहार का सेवन करता 
हे ओर इसलिए अनेक रोगों से अस्त होकर 
अन्त सें मृत्यु के सुख में चना जाता है। किसी 
कचि ने उपयु क्त केसे सुन्दर रूप सेइस विषय 
का बणेन किया है कि हिरण आदि श्रवणादि 
एक एक इन्द्रिय के बश में होकर अपने प्राणों 
तक से हाथ धो बैठते हें | इसलिए जहां इन्द्रियां 


"सेवक रूप से शरोर यात्रा के लिए अत्यन्त 


उपयोगी हे वहां यही उन्मत तथा स्वतन्त्र होने पर 
पाणी कै सुख सम्पत्ति तथा जीवन के हेतु प्राणों 
को भी क्षण भर में इर लेती है । सासारिक धन, 
धान्य, भूमि ऐश्वय, मान, राज्य तथा दीघायु 
आदि भी *न शूरवौरों का ही सुख से प्राप्न होते 
हें जिन की इन्द्रियां वश में होती रें जो इन्द्रियों 
को उपयुक्त भर्यादा में रख सकते हे इन्द्रियों के 
दास तो पग पग पर ठोकरें खाते हें । 
 श्रयतथां प्रय अत्यन्त भिन्न तथा परस्पर 
विरोधी हें | जब इन्द्रियों के दास को सांसारिक 


` बभव, मानादि ही दुलभ हैं, तो उस को झाध्या- 
 स्मिक शान्ति तथा आनन्द की क्या आशा हो 
. सकती हे। इन्द्रियों के पीछे चलने वाळा मन 


मनुष्य 


आध्यात्मिक उन्नति में दम का स्थान | 


अत्यन्त चञ्चल तथा अशान्त रहता हे | उसकी | 
भोग द्वार! कदापि तृप्ति नहीं हो सकती, प्रत 
भोग से उसकी लालसा प्रति दिन बढ़ती जाती 
हे । श्रोर ऐसे पामर प्राणी दिन रात तृष्णा की 
ज्वाला में जला करता हे । 
जो मन बहि स्री हे, सदा इन्द्रियों तथा उनके 
विषयों के पीछे भारा मारा फिरता है, वह 
अत्यन्त सूक्ष्म अन्तिम श्रानन्द स्वरूप परमात्म 
तत्त्व की रेखाको कैसे निहार सकता हे | सब | 
इन्द्रिय भोग तथा आत्मानन्द,तम तथा प्रकाश के 
समान अत्यन्त विरोधी हें । है 
किसी नौका के जल में डूबने के लिए यहू 
आवश्यक नहीं है कि वह कई स्थलों से टूटी _ 
फूरी हो अथवा उसके पेंदे में अनेक बड़े २ 
छेद हों , प्रत्युत एक क्षुद्र छिद्र भी उलको डुबा | 
देने के लिए पर्याप्त है। अन्तर केल इतना है 
कि ऐसी दशा में नोका में जढभग्ने के 
समय कुछ अधिक चाहिए, समय पाकर डूब त 
बह श्रबश्य जाएगी ही । इसी प्रकार मनुष्य: 
अधः पतन तथा सर्वनाश के लिए यह जरूरी 
नहीं कि वह सब इन्द्रियों का दास हो; एक ह 
उन्मत तथा अवश हुई इन्द्रिय इसको आध्या 
त्मिक लक्ष्य से भ्रष्ट करने के लिए पर्याप्त है। 
अन्य इन्द्रियों पर इसका विजय पाना अन्त 
इसके किसी काम नहीं आएगा एक ही स्वाघौन 
अवश इद्रिन्य इसके किये कराए पर पानी फेर 
देती हे, इस लिए परमानन्द तथा आध्यात्मिक 


कर 


जीवन के अभिल्लाषी को चाहिए, कि बह 
सावधानी से सम्पूण इन्द्रियों पर अपना अखण्ड 
शासन स्थापित करे... ५ 


मनुष्य में देबीय तथा पाशविक अर्थात्‌ 
NNN 


ki 


वषोऋतु का अमर काव्य-मेघइत 


ग्रोष्म काल के अन्त में जब पहली बार 
झाकाश सेघमालाओं खे आच्छन्न हो उठता हे 
उस समय संस्कृत साहित्य के रसिकों और कला- 
मर्मज्ञों को कालिदास के अमर गीतिकाव्य मेघदूत 


का सहसा स्मरण आ जाता है । न केवल संस्कृत 
' सें अपितु विश्वसाहित्य में मेघदूत अद्वितीय 
रना है । प्रसिद्ध फ्रच संस्कृतज्ञ फरो ने रह 
 सवथासत्यढिखा हे कि यूरोप के करुण रस 
 कसादिस्यमें काई कृत मेघदूत जितनी निर्दोष 
ओर पूण नहीं है उदात्त और रमणीय कल्पना, 
॥ रसानुकूल भ।वव्यंज़ना, प्राकृतिक घटन'ओं के 


बिम्ब ग्राही वर्णन, विरहावस्था के मनोंभावों के 
मार्मिक और प्रभावग्राही चित्रण में दुनिया की 
कोई रचना इससे टक्कर नहीं ले -सकती | 
सस्कृत वाङ्मय में किसी अन्य काव्य में इतनी 
प्रांजळ भाषा परिमार्जित शेली, सुढलित और 


1३ 
श्री हरिदत्त वेदालंकार £ 
प्रसाद पूण पदविन्यास नहीं है .और नही | 

अन्यत्र भावों की इतनी सुकुमारता, वर्णन का 


वैशिष्ट्य और अलंकःरों की छटा देखने में 
आती है । विभिन्न छाव्यों में यह सब गुण पथक | 
रूप से अवश्य पाये जाते हैं, किन्तु एक जगह | 
केवल मेघदत में ही मिलते हैं । यद्यपि कालिदास 
'नेकत्र सर्बो गुण सन्निपातः ( एक जगह सब 
गुण इकटठे नहीं होते छु० सं० ) में विश्‍वास _ 
रखते थे. किन्तु उन्होंने शपनी इस कृति में काव्य ह 
के सब गुण एकत्र कर इस उक्ति को मिथ्या | 
सिद्ध कर दिया हे । लगभग कसो बीस श्लोकों 
के छोटे से खण्ड काव्य में कालिदास ने अपनी | 
सारी शक्ति खच कर डाळी हे। इसमें कोई शक: 
हीं कि यदि वे शा!कुन्तल, रघुवंश आदि कोई 
नाटक या काव्य न लिखते तो भी इसी एक सरस 
और अत्युत्कृष्ट गीति काव्य से ही विश्व के महा" 


` अवकाश जरूर होता है। उस में शक्ति तथा बीज 
रूपेण यह्‌ विद्यमान अवश्य हाते हे । परन्तु 
साधारणतया जन्म काळ से ही पाश्विक स्वभाव 
का प्रभुत्व होता हे, जो देवीय स्वभाव के वीज 
को पनपने नहीं देता। शिक्षा तथा अपने श्रम 
के बिना मनुष्य खड़ा होना भी नहीं सीख सकता | 
' इसी प्रकार पाश्विक वृत्तियो को नियन्त्रित करने 
वन कै लिए सामाजिक शिक्षा महान्‌ प्रयत्न तथा 
__ झ6द-य धैय की आचश्यकता होता हे । इन्द्रियों 
` को विज्ञय करने का कार्य किसी राजनैतिक युद्ध 
से श्रधिक कठिन है । नीति निपुण विद्वान्‌ शास्र 
गत पण्डित, जगत्‌ विख्यात राजा महाराजा 
का मानमदंन करने वाले शूरवीर तथा 
के साथ अकेले लड़ने वाले योद्धा इन्द्रियों 


साम्राज्य उसके लिए एक खेल सा हो जाता है। 
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की दासता कः कड़ियों में जकडे इए होते हें | 
इन निकटतम र,त्रु का जीतना किसी विरले 
भाग्यत्रान्‌ धोर पुरुष का ही काम हे | इस युद्ध 
में विजय पाना दिनों, महीनो या वर्षौं का काम 
नहीं है, यह तो जन्म जन्मान्तर का खेल हे । जो 
घीर पुरुष चाट पर चोट खाता हे, परन्तु इनके 
साथ किसी प्रकार की संघि या सहयोग करना 
स्वीकार नहीं करता, वही इन को जीत कर 
सच्चा, स्थिर स्वराज्य प्राप्त कर सकता हे | इन | 
उन्मत्त इन्द्रियों के साथ असहयोग अर्थात्‌ विषय | 
लालसा पूर्वक इनका उपयोग न करना ही यथाथ 
उपाय हे जो यहां सफलता प्राप्त कर सकता है 
वह कहीं विफल मनोरथ नहीं होता, बाह्य 


कडक 


== 
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कवियों की श्रेणी में उद्धस्थान पा सकते थे । 

मेघदूत का कथानक सुविदित है । अलका- 
धिपति कुबेर के सेत्रक यक्ष ने अपने कत्तव्य 
के पालन में कुछ प्रमाद किया, कुबेर ने इस 
इस अपराध में उसे एक वष के निर्दासन का 
दण्ड दिया । महाकवि ने यह स्पष्ट नहीं किया 
कि यक्त का क्या अपराध था। खस्कृत 
टीकाकारों ने इस सम्बन्ध सें दो कल्पनायें की 
हैं। कुबेर ने यक्ष का अपने उद्यान का रक्षा की 
आज्ञा दी थी, यक्त ने इस कार्य में प्रमाद किया, 
बह और कहीं चळा ग्या! पीछे से ऐरावत ने 
बगीचे में प्रबेश कर फूलों के पौधों को रोंद डाला 
ओर फलों के पेड़ों को उखाड़ डाला | दूसरी 
कल्पना यह्‌ हे कि कुवेर ने प्रतिदिन पूजा के लिए 
फूल छाने का कास यक्ष को सोंगा था । एकर बार 
यक्ष ने रात को हो किसी से मुकुलित कमळ 
मंगवाये, सबेरै देर से उठा और वे ही कमल 
कुबेर की सेवा में उपस्थित कर दिये। कमलों 
में भोरे थे, फूलों के खिलते ही वे बाहर निकले 
आर उन्होंने धनपति को दंश से पीडित किया | 

द्ध होकर कबेर ने यक्त को शाप दिया । इन 
इन दोनो कल्पनां सें से मेघदूत की सामान्य 
याज्ञना और रचना पद्धति को ध्यान में रखते 
हुए; दूसरी कल्पना के सत्य होने की अधिक 
सम्भावना प्रतीत होती है । 


को 


निर्वासित यक्ष सम प के स्नान से पुण्य 
जल वाले रामगिरि ( नागपुर के पास रामटेक 
पहाड़ी ) पर रहने लगा । जिस किसी तरह 
उसने आठ भास व्यतीत किये! आषाढ्‌ का 
महीना आया, अक श में बादल घिर आये, 
प्रियतमा भार्या के विरह का दुःख प्रबज ओर 
असह्य हो उठा । उसके मन में विचार आया कि 


पाच 
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वर्षाऋतु का अभर काव्य-मेघदूत 


मेरी भार्या की भी यही दशा होगी, अतः उसने 


उसकी सान्त्वना के लिए अपना कशनवार्त्ता भेजने. 


का निश्चय किया। उद्च जमाने में संवाद प्रषण 
की वर्तमान सुविधायें - हवाई डाक ओर बेतार 
की तार नहीं थीं । अतः उसने आषाढ़ के पहले 


~ 


दिन दृष्टि पथ में आये मेघ को दूत बनाकर प्रियः | 


तमा के प!स भेजने का विचार किया | अचेतन 
मेघ उस का सन्देश किस प्रकार ले जा सकेगा 
यह वात कामातत्त यक्त को समझ में नहीं आई | 
उसने नवविकसित कुटज कुसुमं से मेघ को 
अर्ध्यं प्रदान कर पूजा की, उसे अळका नगरो 
जञाने का माग और वहां अपने घर की पहिचान 
बताई तथा प्रियतमा को दिया जाने वाला सन्देश 
भी सुक्राया। मेघदूत दो विभागों में विभक्त 
हे -- पूर्वं मेघ और उत्तर मेघ । पूर्वं मेघ का 
डिषय अलका जाने के मांगे का वर्णन हे । उत्तर 
मेघ में काब अलका; यक्ष के घर, विरहिणी 
यक्षिणी की सम्प्रावित दृशा ओर सन्देश का 
वर्णन करता है । 

यक्ष ने मेघ को दूत का गुरुतर काय करने 
के लिए जो प्रलोभन दिये हैं, वे किसी भो स 
ओर रसिक व्यक्ति को सुदीघं और कष्टपूणं 
यात्रा पर जाने की प्र रणा देने के लिए पर्याप्र 
हें। मागं में वह नयनाभिराम नगों, नगरियों 
ओर नदियो कीं सुन्दर दृश्यब॒लियां देखता हुआ 
जायगा, उज्जयिनी में चन्द्रमुखी पौरांगनाओं 
के लोलापांगों से उसका रमण होगा; जिससे 
इस का सोभाग्य नहाँ मिला उसका तो जीवन 
ही व्यर्थं हे (पू. स. २७ )। महाकाल के मन्दिर 
में नृत्य करती हुई देवदासियां उसपर लम्बे 
कटान्षपात करेंगी पू. मे 
कम सौभाग्य की वात हे कि मेघ को उस नीचे 


३७ ) | यह क्या | 


पंत पर बैठने का सौभाग्य मिलेगा, जिसके | 


॥ A 
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शिलातल नागरों द्वार पण्यस्त्रियॉ के साथ रति 
से प्राप्त परिसल का उद्गिरण करने वाले हें 
पू. मे, २५ ) | मेघ की थक्काबट को दूर करने 
के लिए ललित बनिताओं के पाद राग से सुशो- 
भित, कुसुक्षों से सुरभित उज्जयिनी के प्रसाद हैं, 
जिन में मोर नाच नाच कर उसका स्वाँगत 
करेंगे। मेघ का इस बातको चित्ता नहीं करनी 
चाहिए कि बहू एकाकी इस सुद्रीघ पथ को केसे 
पार करेगा, क्योंकि श्रपनी चञ्चुओं में कमल 
नाल थःसे राजहंस मानरुरोवर तक उसका छाथ 
दग | कवि ने मध को माग के सन्दर दृश्यों से 
ही प्रनोभित नहीं किया अपितु उसमें कत्त व्य 
का ऊची भावना का जागृत कर उस से लाभ 
उठाने का प्रयत्न भी किया हे। `हे पयोद ! तुम 
संतप्तो की शरण हो अतः तुम्हें बिरह पीड़ित 
यक्ष का संदेश प्रिया तक पहुंचाना ही चाहिए? 
( पू० में०७)| 

सारा मेघदूत एक सुन्दर चित्रशाला है। 
कुशल चित्रकार जिस प्रकार तूलिका की चार 
छः रेखाओं में ही सुन्दर चित्रों का निर्माण कर 
डालता है वेसे हो कालिदास ने बहुत हो कम 
शब्दों में अतीव मनोरम शब्द-चित्रों क अकन 
किया है | उस के प्रायः प्रत्येक पद्य के आधार 
पर चतुर चितेरा भावपूण चित्र तैयार कर सकता 
है । बर्षा काल के आगमन से हमारे देश के 
भूप्र्ठ पर जो परिवर्तन होते हैं, उनका इस में 
बड़ा मनाहारी चित्रण है । पावस में केतकी के 
फूलों के खिलने से उद्यानों की बाढे सकेद हो 
गई हैं, वर्षा से रक्ता कं लिए कोआं और अन्य 
पक्षिय ने चेत्यों में घोंसले बनाने शुरू कर दिये 
हे, जंगल पके फन वाले जामुन के पेड़ों से 
श्याम दो रहे हैं ( पू० में” २३)। कहीं पवंत 


छः 
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जुते हुए खेतो 
1६6, कहीं हिरः 
मन्त मयूर हषं स। 


~ = बम ~ ४१. ना ७ ry ऱ्ट 
ठे, कहा पपाहा थी कहां! को रट 
श्र 


लगा रहा है । कहीं राजहंस पाथेय के लिए 
कसज के कोमल नालों को चोंचों में दवाये जा 
NY दा a 2 

हे हे । वर्षा ऋतु का इतना विशद ओर सुन्द 


वणुन अन्यत्र कहीं नहीं सिल्लता । | 
उत्तरी भारत के भूगोल अर इतिहास काह 
इस में बड़: सरस वणान हे । पूर्वमेघ में रागगिरि 
मध्य प्रान्त) से &लका नगरी दक माग सं 
आने वाली रेवा, वेत्रवती, निर्विन्ध्या, शिश, | 
गम्भीरा, सिन्धु चमंरबती, यमुना, गंगा आदि. 
नदियां, आम्रकूट, नीचैः, विन्ध्य, देवगिरि क्रौंच, ! 
केलास प्रभूति पवतों तथा विदिशा, उल्जयिना, | 
दशपुर, ब्रह्मावत्त, कनखल के नगरों ओर 
तीथा का उल्लेख है । कालिदास की यह विशेषता | 
है कि उसने इस भूगोल को इतिहास और काव्य | 
स सजीव कर दिया हे और उस समय के रस | 
मय लोक जीवन के अविस्मरणीय चित्र उपस्थित 
किये हें। चमंण्वती ( चम्बल ) रन्तिदेव बी. 
मत्तिमती कीतिं हे । कुरुक्ष त्र यह स्थान हे जहां 
कौरव पाएडवों के युद्ध में गाण्डीब धारी अजुर । 
बाणों की बौछार करते थे। सरस्वती नदीका 
जळ इतना पवित्र हे कि बलराम ने अपनी प्रिय 
तमा रेटी के छोचनों से अंकित अभीष्ट | 
त्याग कर उसका सेवन किया था। शेल 
हिमालय से उतरने वाली जह्न कन्या ( गंग) 
सगर के पुत्रों की 'स्वगे सोपान पंक्ति' है। 
क्रौङचरंध्र भगवान परशुराम की उज्बळ कीति 
स्मरण कराने वाला है। 


२००८ ] 


मेघदूद में प्राचीन भारत के उल्लास पूर्ण 
ओर आमोद-सय जीवन की जो झांकियां हैं वे 
बहुत ही हदय आही हें। उन से हमारे देश का 
अतीत चित्र-पट के चित्र की भांति हमारे सामने 


~ 


नाचने लगता हे । कहीं राजमहल ललित वनिता- 
ओं के पदराग से अ'कित हो रहे हें, कहीं सची- 
भेय अन्धकार में अभिसारिकाये प्रियतम की 
बस्ती की ओर प्रयाण कर रही हैं, कहीं देब- 
दासियों का नृत्य हो रहा है, कहीं तोयक्रीडा- 
` निरत युवतियों & स्नान से शिक्षा का जळ सुवा- 
वित हो रहा है। कहीं गांवों सें बड़े बूढ़े लोग 
उद्यन की कथा सुना रहे हे. कही झरोखों से 
नगर ळळनाओं के कश-संस्कार का धु श्रा निकल 
रहा है, कहीं भगशन पशुपति की संध्याकाल 
की पूजा का पटह बज रहा है, कही महादेव के 
चरण चिन्हों पर सिद्ध जन भेंट चढा रहे है । 
कहीं फूल चुनने वाली स्त्रियों को श्रम से इतना 
पसीना आ रहा है कि उस से उन के कानों में लगे 
.हुए फूल कुम्हळा गये हें । 
मेघदूत की अलका यद्यपि बिलङुल काल्प- 
निक नगरी हे किन्तु कालिदास ने श्रपने वर्णन 
कोशल से उसे यथार्थ बना दिया है । मेघदूत 
पाढ्ते हुए हम वस्तुतः उस के उन विशाल अभ्र- 
लिह प्रासादों का साक्षात्कार करते हे, जिन में 
न्संगीत की गोष्ठियां हो रही हे, जो ललित वनिता- 
नों ओर मनोरम चित्रों से सुशोभित हैं, जहां 
ब्पुवतियां हाथ में क्रीडा कमल लिए हें। इन 
>ल्छलित वनिताओं? के श्याम केशपाश में कुन्द के 
ळःसुम अलुबिद्ध हे, उन्होने अपने मुह लोध्रपुष्प 
= पराग का पाउडर मल कर सफेद कर लिये हें । 
आन में शिरीष का कुसुम खस रखा हे और 
ग में नीप का। यहां यक्षणियों के साथ यक्ष 


वर्षा ऋतु काअमर काव्य मेघदूत 


सुरापान को गोष्ठियों का आनन्द सदा तरुण 
रहते हुए ही लेते हैं । यहां विचित्र तथा बढ़िया 
स्त्र. अलंकङारों के लिए पुष्प, पेर में लगाने का 
लाक्षाराग आदि स्त्रियों के सभी श्रगार साधन 
कल्पवृक्त से ही मिल जाते हें । अलका में 
भगबान शंकर का निवास होने से कामदेव अपने 
धनुष का प्रयोंग नहीं करते, फिर भी चतुर 
सुन्दरियां अपने अमोघ कटाक्षो से मदन के कार्य 
को पूरा कर देती हैं। 
मेघदूत का सरसतम माग वह है जिस में 
यज्ञ अपनी प्रियतमा की सम्भाित अवस्था ओर 
अपनी दशा का वर्णन करता है । जिस समय तू 
मेरे घर पहुंचेगा उस समय मेरी प्रियतमा या 
तो मेरी मंगल कामना क लिए देशराधना सें 
तत्पर होगी, अथवा विरह व्यथा से दुबल मेरे 
शरीर का अनुमान कर उसी भाव को व्यक्त 
करने वाला चित्र बना रही होगी, या पिंजड़े में 
बेठी हुई मीठा बोलने वाली मेना से कह रही 
होगी अरी रसिके क्या तुझे भी कभी स्वामी 
का स्मरण आहा हे, तुझे तो वे बड़ा प्यार करते 
थे ,' हो सकता है वह मेले कपड़े पहिने, वीणा 
गोद में लेकर मेरे नाम वाले किसी गीत को गाते 
हुए आंसुडों की झड़ी से भीगे हुए तारों को 
पोंळु कर पहले निकाली हुई तानों को भूल गई 
हो । नह्‌ देहळी पर रखे हुए पुष्पों की गणना कर 
मेरे शाप की अबधि के शेष दिन शिन रही होगी । 
बिरह से सूख कर कांटा हो जाने के कारण वह 
कृष्ण पक्ष को क्षीण चन्द्रकला सी होगी । 
९ यक्ष का संदेश बड़ा हृदयद्रावक है- 'प्रिये, 
में सदा प्रकृति में तेरी समता ढूढने में छगा 
रहता हूं। तेरे कोमळ अ'गों की समता प्रियंगु 
लता में है, तेरे दृष्टियार का साहश्य चकित 
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हरिशियों के चञ्चल चितवन में प्राप्त होता हे, 
स्वच्छ कपोलों की समता चन्द्रमा में हे, तेरे 
भ्रविळास की समता नदी की पतली पतली 
चञ्चळ लहरों में उपलब्ध होती हे । लेकिन तेरे 
सर्वांग की घमता क्षिघ्ती एक बस्तु में कहीं भी 
नहीं दिखाई देती। ( ३० मे० १०६ )। हे प्रिये 
कभी कभी में यह अनुमान करता हूं, तुम रूठ 
कर मानिनी बन बेठी हो | तुम्हें मनाने के लिए 
में पत्थर पर गेरू से तुम्हारा चित्र खीचता हूं, 
परन्तु ज्यों ही. में अपना मस्तक तुम्ह'रे चरणों 
में रखना चाहता हूं, त्यो ही अश्र प्रवाह मेरी 
आंखों में उमड़ पढ़ता है, मेरीदष्टि ₹ुध जाती 
है, मुझे तेरा चित्र भी दिखाई नहीं देदा ! मुझे 
मालूम न था कि कृतान्त इतना क्रूर हे । वह हम 
दोनें के इस काल्पनिक संयोग को भी नहीं सह 
सकता ( ३० से० ११० ) स्वप्न में तेरा दशन 
` होते ही तेरे झालिंःन सुख के लिए में हाथ फेला 
देता हूं । मेरी यह करुणाजनक अबस्था देख 
कर बन देवताओं के नेत्रं से भी ओस के रूप 
में मोतियों जैसे बड़े बड़े अश्रु कण ढुळकते हैं | 
बिरही यक्ष उत्तर से आने बाले हिमालय क 
समीर का इस लिए प्रम से आढिंगन करता हे 
कि शायद इसने प्रियतमा के अगों का स्पश 
किया है | विरह के इस दारुण दुःख को वह 
इसी लिए धैय से सहुन,कर रहा है कि सुख 
दुःख सदा एक से नहीं रहते। रथ क पहिए की 
तरह ये फिरा करते हैं । कभी सुख सामने आता 
, है और कभी दुःख । 
प्रकृति को प्रायः जड़ माना ज्ञाता है किन्तु 
कालिदास उसे चेतन मानता हे और सवत्र उस 
में प्रेम की स्निग्ध और शीतल छाया को प्रसृत 
पाता है । यक्ष का संदेश ले जाने वाला मेघ 
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वाष्प, पचन, पानी ओर पावक का ओतिक संघात 
ही नहीं, किन्तु विनोद प्रिय, रसिक और सजीव 
प्राणो है । वह उञ्जयिनी की वीरांगनाओं के 
चञ्चल कटाक्षों खे रमण करने वाला है, थक 
ज्ञाने पर रात को रुचिर रमणियों के पदराग से 
अ'कित सुर-य महको की अटारियों में विश्राम 
करने बाळा हे । फूल बटोरने बाली मालिनो के 
मुखड़ों पर छाया कर उन से परिचय प्राप्त करता 
है, पण्य स्त्रियों के रति परिमळ का उदगिरण 
करने वाले नीचे: पव के शिळा तलों पर विश्राम 
के लिए रूकता है अपनी रसिकता के कारण 
ही बहू रात को अपने गम्भीर गजन से अभिः 
सारिकाओं को भयभीत नहीं करता अपितु हल्की 
चसक से रास्ता दिखा कर उन का सहायक होता 
है । सहृदय सखा की भांति मेघ अपने प्रिय मित्र 
पवत से विदा मांगता हें । मेघदूत की नदियां 
म!निनी नायकाओं के रूप सें हें । वेत्रवती इठला 
कर अपनी लहर रूपी मोह तान लेवी हे । 
गम्भीरा विशुद्ध हृदया छै। मछक्ीी के रूप सें 
च चल कटाक्ष करने बाली उस नदी के प्रति मेघ 
को निष्ठुर न होने की हिदायत दी गई हे । समूची 
प्रकृति प्रम के भाव से ओत-प्रोत हे । शिप्रा नदी 
का समीर चाटुकार प्रियतम की भांति कामनिर्यो 
के गात्र का स्पर्श करता है । सूरय प्रातःकाल अपने 
करों से खणिडता प्रयसी पदि मिनी के ओस 
रूपी आंसू 'गेछता हे । 

कालिदास अपनी उउमाझों के लिए प्रप्तिद्ध 
है । मेघदूत में भी उन्होंने कई सुन्दर उपमार्ये 
दी हैं । चमएबती के शुभ्र जल प्रवाह पर पाली 
के लिए भुके काले मेघ की इन्द्रनील मध्यमखि 
युक्त मुक्ताहार की सुन्दर उत्पन क्षा बढ़ी मनेरत 
हे । चमंण्बती का प्रवाह बहुत चौड़ा हे, किरु 


- 
७ डा 


नह. ै |) 


000 


द्य.) 


ERS 4 08831 | 


साम्यवाद 


आचार्य बिद्यानन्द विदे 


समानी प्रपा सह को ऽञ्सागः 
समाने योक्त्र सह्‌ त्रो युनज्मि | 
सम्यञ्चो ऽग्नि 


oe 
ग 


नासिमिबासिदः ॥ (०३ ३०.६) 


सपयतारा 


१--(वः) तुम्हारी ( प्रा) जलशाला 
( समानी ) एक ही होः । 

२-तुम्हारा ( अन्नमागः ) अन्न का भग 
भोजन ( सह ) साथ साथ हो । 

उम (वः) तुम्हें ( बानि आविल ) 
एक ष्टी जूये से ( सइ ) साथ साथ ( युनज्मि ) 
युक्त करता हू । 


४--( नामि असितः अराः इब) नाभि में 
सब ओर ' जुडे अशें के समान ( सम्यञ्च: ) 
मिलकर ( अग्नि ) प्रकाशस्तरूप प्रभु को 
( सपर्यत ) पूज्ञो । 


xX xX xX 


झाम्यदाद्‌ कोई नवीन आविष्कार नहीं है। 
साम्यवाद तो सानवधमं ओर समाज व्यवस्था 
का एक महत्वपूर्ण ओर आवश्यक अग है । 
साम्य से मानव समाज में सुख, संतोष, शांति 
ओर सुचारित्रय की स्थापना होती हे। असास्य 
से दु ख; असन्तोष. अशांति और दुश्चारिञ्य 
फैळते हँ । समाज ओर सामाजिक जीवन की 
रचना ही अस!स्य क निराकरण झर खास्य 
के व्याकरण [ बि० आ० करण ] के लिए की 
गई हे । राष्ट्रव्यवस्था अथवा समाज संस्था का 


त्राकाशचारी देवताओं को बह दूर से पाताळ 
ही जान पड़ता हे । उन्हें उसकी पतली धार 
प्रश्वी के कण्ठ में पड़ी मातियों की माला के 
सदृश दिखाई देती हे । जब श्यामल वर्ण मेघ 
उस में पानी पीने के लिये झुकता है तो गगन- 
चारी देवत।ओं का ऐसा प्रतीत होता हे मामो 
मोतियों की मला के बीच में नीलम जड दिया 
गया हो | इरी प्रकार कैनाश की गोद में बसी 
` अलका की प्रियतम के क्रोड़ में बैठी रमणी से 
तुलना बड़ी हृदयभाही हे। कैलाश की हिमा- 
च्छादित शुश्रता को मह।कत्रि ने भगवान . शंकर 
का पु जीभून ग्रट्रहास माना है। 

मेघदूत में भावानुकूल शब्दों के द्वारा रसोद्र क 
की अपूर्वं शक्ति हे । उस में जब यत्तपत्नी 
कॅकणुसुक्त करों से त ल देकर अपने बालमयूर 
को नचाती है तो केबल यक्ष का मोर ही नहीं 
नाचता अपितु हमारा मनमयूर भी नाच उठता 
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स्वप्न में प्रियतमा से मिलने के ढिए भुजाये 
लाये हुए यन्त की दुरवस्था पर केवळ बन 
अततोओं के ही श्रांसू नहीं निकळते अपितु हमारी 
आंखे" भी डबडबा आती हैं | 


००५2 Sy Als 
AI चट 


७४ 


मेघदूत के पाठक की इच्छा होती हे कि वह 
भीं मेघ के साथ उड़ सकता, उस के स/थ प्राचीन 
भारत के उन नगरो, नदियों ओर पक्‍तों को 
देख पादा, उस उल्लासमय जीवन के दशन कर 
पाता ओर अलका के आनन्दों का अनुभव कर 
सकता । किन्तु, ऐसा प्रतीत होता हे कि यक्ष की 
भांति इम काळ की अजका से निर्वासित कर 
दिए गए हैं । यच्ष के निर्वासन की अवधि एक 
वष थी, पर हूम:री अनन्त है | महाकवि रवीन्द्र 
नाथनेठकहो।लखा है--बिरह-बिच्छिन्न इस 
वर्न मान मर्यं लोक से अतीत काल के अमर 
सोंदय की अलकापुरी में हम केवळ कल्पना के 
मेघदूत ही भेज सकते हे । 


छा जय ला en iit 


गुरुकुल पत्रिका ) 


उद्देश्य ही विषमता का शमन और समता का 
प्रवहन है । 
जिस प्रकार प्रकृति में प्रत्येक प्राणी के लिए 
सूर्यप्रकाश; चन्द्रिका, जल, पवन, आकाश. पृथ्वी 
की िपुल्न प्रचुरता तथा व्यापक प्रसन्नता हे, 
वैसे ही समाज में मनुष्य मात्र के लिए खान, 
पान, निवास तथा जीवनोपयोगी पदाथ प्रचुरता 
के साथ उपलब्ध होने चाहिएं । जिस प्रकार एक 
शकट में जुते हुए समस्त देछों को समान श्रम 
व सुभीते उपलब्ध होते हे, वैसे ही राष्ट्रशाकट 
में नियुक्त समस्त नागरिकों को राष्ट्र की सेवा 
तथा आत्म,न्नति के अवसर समानता के साथ 
प्रदान किये जाने चाहिये । निस्सन्देइ, परिबार 
की भांति एक जनपद में भी ऐसी व्यवस्था की 
जानी चाहिये ओर की जा सकती है कि प्रत्येक 
परिवार दा व्यक्ति के लिये विपुल जल, 
खाद्यान्न, घी, दुग्ध; तक्र, मक्खन, फळ, रहने 
क लिये दृ्तों और लताओं से सुशोभित स्वास्थ्य- 
प्रद खुले फैले आवास और पहिनने के लिये सुन्दर 
स्वच्छ वस्त्र हों । 
यह तर्क कि योग्यता वा क्षमता के अन्तर के 
अनुपात से मनुष्यों क भोगों में भेद होना 
अनिवाय हे, मूखतापूर्ण और हास्यास्पद है । 
यह्‌ एक बड़ी ही भ्रान्तधारणा हे कि योग्यता 
अथवा चमता का स्तर सम नहीं किया जा 
सकता । शिक्षा, संस्कार ओर साधना के द्वारा 
किसी भी राष्ट्र के समस्त नागरिकों का क्षमता 
स्तर उसी प्रकार ऊ चा किया जा सकता हे, निस 
प्रकार ज्ञीवन स्तर (Standard of living) 
या नैतिक स्तर ( Standard of morality) 
को उन्नत किया जाता है। 
सुचारता के साथ वही रथ गति करता है, 
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॥ प्र त्रक्र 


भाद्रपद _ 


जिसके पहियों की नाभियों के सब ओर के सम्पू 
अरे समाकार ओर समट्टढ होते है! वही जन: 
पद्‌ अथवा राष्ट्र प्रगतिशील होगा, जिसके सब ही 
नागरिक क्षमता, नैतिकता, रहन सहन आदि में 
समस्तर होगे । कभी इस आर्याबत के सद 
नागरिक देव कहलाते थे, जो स्वागीढ 
समतामय वेदिक साम्यवाद का प्रत्यक्ष 
द्योतक था । ् 
आधुनिक साम्यवाद शिखर से मूळ को ओर | 
आता है । वह राजाओं को रंक ओर धनिचचे; 
को निधन बनाने के लिये कहता है। वह राजाओं 
के महलों और धनिकों की इवेलियों को ढाकर 
साम्यवाद की स्थापना करता है । उस मेंडाह है. 
प्या है, द्व ष है। आधुनिक साम्यवाद ईंशोपासन 
का निषेध करके अधमं ओर अनैतिकता का 
बीजवपन करता हुआ जनता को नग्न भोग और 
निष्ठुर प्रतिशोध की ओर प्रवृत्त करता है। 
वेदिक साम्यवाद मूल को सींचता हुआ, 
शिखर प्रसार करता हे । वह रंकों को राजा थोर 
निर्धनों को धनिक बना कर साम्यता का 
निष्पादन करता है । वैदिक साम्यवाद कहता हे. 
'बयं स्याम पतयो रयीणाम्‌”, 'हम॑ सब ऐश्वर्य-' 
शाली हों ।' वैदिक साम्यवाद रको को राब 
अर निधेनों को धनिक बनाता है । वैदिक 
साम्यवाद मोंपड़ियों को महलों और हवेलियों में 
परिवर्तित करने को कहता हे | वैदिक साम्यवाद 
में डाह, ईर्ष्या, द्वेष के स्थान में विश्वमंगढ की | 
भावना है । वेद कहता है, 'बिश्वं सुभूतं सुविदतर | 
नो अस्तु, हमारा विश्व सुवैभवशाली भोर 
ज्ञानपूर हो । वैदिक साम्यवाद इंशोपासनां क 
प्रतिपादन करके घम और नेतिकता की F 
करता हुआ मिताचार ओर मानवता की ओर 


द्स 


११ करोड़ लोगों की भाषा-स्पेनी 


श्री 'दीनद्‌यालु शास्त्री 


रक ऱ्य क 
प्रसिद्ध पत्रकार श्री शास्त्री जी ने संसार की प्रमुख भाषाओं पर एक लेखमाला लिखी ह । गुरुकुल 
पड़िका के पाठकों के लिए संसार की भाषाओं का यह संक्षिप्त परिचय रोचक तथा ज्ञानवद्ध क होगा । 


लेखमाला का यह पहला लेख है । 


धीरे धीरे यह संसार राष्ट्रीयता के संकुचित 

दायरे से निकल कर विश्वबन्धुटा के 
अन्तर्राष्ट्रीय चेत्र में प्रवेश कर रहा है। राष्ट्री 
यता में प्रत्येक देशा का निवासी अपनीं भांषा 
के मोह-जाल में पड़ा रहता हे। अव इसका 
स्थान संस र की केवल प्रमुख भाषाय ले सकती 
हें जिनका प्रभाव या विस्तार एकया दो देशों 
तक सीमित नहीं हे अपितु जा इस संसार के 
काकी बड़े भाग में व्याप्त हें। अन्तर्राष्ट्रीयदा 
में भाषाओं के इस महत्व का पहले पहल्लं सन्‌ 


१६१४-१८ के महायुद्ध के बाद पता चला। 
संसार के अधिकतम देशो ने अपनी व्यथा व 


चिन्ता के निवारण हेतु राष्ट्रसंघ का निर्माण 
किया । 


राष्ट्रसंघ की भाषा क्या हो ? 


प्रश्‍न यह्‌ उपस्थित हुआ कि संसारभर के 
राष्ट्रंक इस सांघ में सापा की समस्या का क्या 
र ? बहुत सोचने के बाद तय पाया 
कि क्योंकि अग्रेजी, फांखीसी और स्पेनी 
भाषाओं से परिचय अधिक देशों का है अतः 


“-सम्पादक | 


इन तीन भाषाओं को राष्ट्रसंघ की मुख्य भाषायें 
माना जाए | पराजित जमनी जब राष्ट्र संघ 
का सद्स्य बना तो योरोप के अनेक देशों में 
व्याप्त होने क कारण जमन भाषा को भी 
अन्तर्राष्ट्रीय भाषा मान लिया गया। हां, उन 
ल्लोगों क लिए जो इन चारों भाषाओं से 
अनभिज्ञ थे, अपनी भाषा में विचार प्रकट 
करने की सुविधा भी दे दी गई। 1 
समय बदला । सन्‌ १६३६-४५ क युद्ध में 
पहले राष्ट्रघंघ को समाप्ति हो गई । उसका 
कार्यालय स्विटजरलेंड के जेनवा नगर में था। 
इस दूसरे युद्ध के बाद जो नया संघ बना 
उसका नाम संयुक्तराष्ट्रो की परिषद्‌ हुआ ओर 
उसका कार्यालय अमरीका क न्यूयाक नगर 
क॑ निकट लेकसक्प्रेस तथा फ्लशिंग मींडो 
सें स्थापित हुआ। इस नये राष्ट्रसंघ में पांच 
भाषाएं प्रमुख मानी गई हें। इन में से पहलो 
तीन तो बही अग्रेजी, फांसीसी और स्पेनी हैं 
एवं शेष दो रूसी ओर चीनी हें । पिछले युद्ध 
विजेताओं की भाषाओं को प्रमुख पद मिडना 


मानवता की ओर प्रवृत्त करता है । “अग्नि 
सपयत”, सब अग्नि प्रभु की उपासना करो | 
हम आधुनिक साम्यवाद से भयभीत होने 


की झावश्यकता नहीं । यदि बह आता हेतो 
आने दीजिये और वैदिक संस्कारों से सुसंस्कृत 
करके उसे वैदिक साम्यबाद में परिणत कीजिये । 


x ॥ 
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ग्यारह 
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मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझ में आजाता हे 
किन्तु हर बार स्पेनी भाषा को अन्तर्राष्ट्रीय 
महत्व मिलने का. थथ हे यथाथ में उसका 
विस्तार ओर प्रभाव । 


स्पेनी भाषा के देश 


यह एकान्त सत्य है कि साम्राज्यवादी देश 
जब अपने साम्राज्य का विस्तार करते हें तो 
अपने अधीन देशों में अपनी भाषा का बाधित 
तोर पर प्रसार चाहते हें । बहुधा यह भी 
होता दै कि इन सांम्राज्यों के खाली भागों में 
साम्राज्य के स्वामी नागरिक धन-भूमि को 
लिप्सा से या साहस की भावना से आवाद 
हो जाते हैं श्रोर अपनी प्यारी मातृभाषा का सुदूर 
देशों में पहुंचा देते हें । यूरोप के राष्ट्रों में स्पेन 
ओर पुतंगाल ऐसे देश हैं जिन्होंने आज से 
पांच सदी पूवं साम्राज्य-बिस्तार की कल्पना 
को थी । परिणामस्वरूप मध्य एवं दक्षिण 
अमरीका में ये दोनों पूर्णतया फैल गये थे 
ओर उत्तरी अमरीका के भी पर्याप्त बड़े भाग 
पर स्पेन का अधिकार था। इस के अतिरिक्त 
अफीका और एशिया के भी विभिन्न देशों के 
स्पेन और पुतंगाल स्वामी बने थे। भेद केवल 
यह रहा कि अफीका ओर एशिया में भूछ 
आबादी थी। और अमरीका एक तरह से 
खाली था। परिणाम यह हुआ कि तीन-चार 
सदी के निरन्तर साम्राज्य के बाद मध्य ओर 
दक्षिण अमरिका के जो देश स्पेनी साम्राज्यसे स्वतंत्र 
_हुएवे स्पेनी भाषा को अपने में से हटा न सके। 


आज्ञ मध्य और दक्षिण अमरीका के १६ 
देशों की मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा स्पेनी है यद्यपि 
सौ सवा सौ सालों से इन देशों में स्वतंत्र 


1 बारह 
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का सदस्य नहीं बन सकता किन्तु उसकी राष्ट्र 
भाषा अप्र जी नहीं आज भौ स्पेनी है । ३,४३१ 
बगसील आर १० ळाख आबादी क इस टापू 
के विश्वविद्यालय द्वारा अमरीका ऐसे लोगों 
का संचय करता हे जो स्पेनी भाषा के विद्वान्‌ 
होते हें और अमरीकी राजनीति का मध्य और / 
दक्षिण अमरीका में प्रचार करने में सफल होव | 
हें । स्पेनी भाषाभाषी ये देश संयुक्त राष्ट्र | 
अमरीका की दक्षिणी सीसा से प्रारम्भ होकर 
ठेठ दक्षिणी प्र व के पड़ोख तक फैले हुए हें।| 
उत्तर में इन में मैक्सिको प्रधान हे एवं दक्षिख 
में चिली और आर्जण्टाइन । केवल क्यूबा, | 
डोमेनियन जनतंत्र और पोर्टोरिको द्वीप ऐसे हे | 
जो मैक्सिको की खाड़ी में अवस्थित हें । शेष § 
१६ स्पेनी भाषा-भाषी देश एक ही श्रृखला 
भें झाबद्ध हें । यह अचरज की बात है कि 
एकत्र गहते ओर एक भाषा-भाषी होते | भी! 
ये १६ देश संयुक्त क्यों नहीं हो जाते। जद 
अनेक भाषा-भाषी रूस एक रांयुक्त राष्ट्र वन 
सकता हे, जब अग्र जी भाषा-भ!षी देश दूर 
दूर रहते हुए भी परस्पर मिल सकते हैं, तो 
क्यों नहीं स्पेनी भाषा-भाषी १६ देश अपना 
संगठन बनां लेते ? संभवतः मध्य-युग के 
साम्राज्यवादी अरबों तथा स्पेनियों में कुड 
कमियां थीं जिसका ही यह्‌ विघटन परिणाम 
है । बहरद्वाल गिनती में ये स्पेनी भाषा बाहे 
देश इस संसार में सब से अधिक है अतः 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अर जी होते हुए भी 
स्तररोष्ट्रीय संस्थाओं में अपनी भाषा की सई 
से आगे कर लेते हैं। झाज के सभी 


भाद्र पद 

सरकारें कायम हें । इन १६ देशों में पोर्टोरिको 

अमरीका का वशबर्त्ती देश हे । अतः वह राष्ट्रसंघ 
| 


८ २००८ ] 


संयुक्त राष्ट्रों की परिषद के सदस्य है अतः 
` वहां स्पेनी भाषा का बोल है । स्पेनी भाषा 
का मूल देश स्पेन स्त्रयं इंस परिषद्‌ का सदस्य 
नहीं हे; हे भी वह अम्नरिका में नही यूरोप में। 
_ फिर भी इस के प्रति जो सदभावना! 
` कभी कभी व्यक्त करता है उल्का कारण यही 
अमरीकावर्त्ती स्पेनी माषा-साणी देश हे । 


असरका 


बस्तार आर प्रभात 


संसार में स्पेनी भाषा-मापी देशों को कुल 
संख्या २० हे इस के अतिरिक्त अफ्रीका के 
विभिन्न देशों ओर फिलिपाइन में भी इस भाषा 
की पहुँच हे । अमरीका के. आजण्टाइन, चिली, 
» युरुग्वे, पेराग्वे, बोळीब्रिया, पेरू, इक्वेडर, 
वेनेजुएला, कालस्बिया, पनामा, तिकातोगुआ, 
. कोस्टारीका, हांडुरास, सालवेडर, बारीमाला, 
\ मेक्सिको, धूबा, डोमिनियन और पोर्टोरिको 
आदि १६ देशों एवं यूरोप के स्पेन का कुल 
क्षेत्रफछ ४७,५६,८५ श्वगंमील. है किन्तु आबादी 
केवल ११ करोड़ हे । स्पष्ट हे कि स्पेनी भाषा 
भाषी देश आबादी की दृष्टि से बहुत पिछडे 
हुए देश हैं। अमरीका, रूस, चीन और भारत 
की व्यक्तिशः आबादियां भी इन बीस देशों के 
कुछ योग से अधिक हें। ऐपी हालत में स्पेनी 
भाषा का आबादी की दृष्टि से अन्तर्राष्रीय जगत 
में कोंड अधिक महत्व नहीं हे । महत्व है उन 
के बिस्तार, संख्या और भविष्य में । स्पेनी 
भाषा-भाषी ये देश क्ष त्रफछ की दृष्टि से संसार 
के आठवें हिस्से में व्याप्त हैं यथपि आबादी 
की दृष्टि से वे बीसवें भाग 


| से भी कम हैँ। 
“चीन और भारत आबादी के .ऊ'चे स्तर पर 


११ करोड छोगों की भाषा स्पेनी | 


पहुँच चुके हैं| उनकी जनसंख्या में श्रव्बुळ तो | 
अधिक वृद्धि की गु जाइंशा नहीं है। यदि हो 
भी तो छस बढ़ी हुई आवादी को विदेश जाने | 
का संकल्प करन! पड़ेगा । रह जाते हैं अमरीका 
ओर रूस । इन दोनों में साधन, सुविधा 
विद्यमान हैं अतः भविष्य में इनकी जनसंख्या | 
निरन्तर बढ़े यह सदा सम्भावित हे | यही ६. 
हाल स्पेनी भाषा-भाषी देशों का हे | अभो . 
ये शिशु देश हें किन्तु खनिज, खेती बिस्तार 
में ये. कहीं अधिक उज्ज्वल भविष्य रखते हैं। | 


ऐसा. होने पर इनकी आबादी भी बढ़ेगी, तो 
फिर स्त्रयं ही स्पेनी भाषा का विस्तार भी 
ढेगा। इन सब कारणों से हम समते हैँ * _ 
कि स्पेनी भाषा का. भाज जो उत्तरी द्वीप में | 
महत्व है उस में कमी न आएगी अपितु बह | 


ओर अधिक बढ़ेगा । 
स्पेनी भाषा-भाषी इन देशों में एक कमी भी 
है। ये देश कमजोर हैं, आर्थिक एवं राज्ञ | 
नीतिक दोनों दृष्टियों से। धनी अमरीका अपने 
वित्त द्वारा इनकी समृद्धि को बनाए रखता है। 
परिणाम यह है कि कहने को ये खतन्त्र है 
किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय न्याय में अमरीका के साथी 
हैं। आज सयुक्त राष्ट्रों की परिषद में अमरीका ' | 
[जो बोलबाला है उक्षका कारण इन स्पती | 
भाषा-भाषी देशों के मत ही हैं। आगे चलकर | 
ऐसा समय आ सकता हे कि ये स्पेनी क 
के देश परमुखापेज्ञी न रहें ओ 
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कण्ववंशी ऋषि 
“श्री भगबददत्त वेदालंकार 


वेदों में कण्वगंशी ऋषियों का बणंन आता 
हे । इन में कई ऋषि तो केवल मन्तद्रष्टा 
के रूप में सूक्त के आदि में दिये गये हैं, 


परन्तु कई ऋषियों का नामव वर्णन सन्त्रों 
में भी आया है । इस गांश का प्रारम्भिक 
ऋषि कण्व हे यह इस गंश के कण्व नाम से 
ही स्पष्ट है | इशलिये कण्वगंशी ऋषियों के 
स्वरूप निणेय के लिये सब से प्रथम हमें 
कण्व पर बिचार करना चाहिये। परन्तु वेद 
में हमें कग कै पिता का भी नाम मिळता हे, 
- इसलिये पूण स्पष्टी करण के लिये यह आव- 
श्यक हो जाता हे कि कण्व के पिता पर भी 
कुछ विचार कर लिया जाये। कई विद्वानों का 
यह कहना हे कि करव नाम के अनेक ऋषि 
समय २ पर हो चुके हैं। अतः उन के 
पिताभों के नाम भी वेदिक साहित्य में हमें 
मिलते हें । उदाहरणाथ--करणब नाषंद१ कख 
श्रायस २ कण्वाः सोश्रवसाः २ कखघोर ४ 


श्रादि । 


अब विचारणीय यह है कि क्या यह एक 

ही कण्ब है, ज्ञिसको कि विभिन्न गुणों, व 
विशेषताओं के आधार पर विभिन्न विशेषण 
` दे दिये गये हैं या समय २ पर होने बाले 


१०--ऋर० १० | ३१ । ११ 
२--त० सं ५! ४।७। ५ काठ, २१। ८, 
मै० सं, ३।३।६ 


` इ--काठ, सं० १३। १२ | 
४--ऋ० १।.३७ श्रादि सूक्तों का श्रषि 
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ये कणव नाम के कई ऋषि हें? इस तथ्य | 
के निण्य के लिये अब हम कणबों के पिता 8 
कहे जाने बाले त आदि शब्दों पर विचार 
करतेहें । 
क बका पिता दृषत्‌ £ 

वेदों में नृषत छा वहत वर्णन नहीं है। | 
चारों वेदों में केबल चार अभ्त्रों १ में ही नृषत्‌ 


यह्‌ पद्‌ प्रयुक्त हुआ है । इन चार मन्त्रो में भी 
केबल एक मन्त्र में ऐसा निर्देश मिल्नता है $ 


जहां कि कण्व को च्िषत” का पुत्रर बताया 
गया दै। इस से यह स्पष्ट हे कि वेदों को है 
दृष्टि में कर्ब की अपेक्षा नृषत्‌ का विशेष | क 
महत्व नहीं है । इसीलिये रूषत से गोत्रन | 
चलाकर कण्व से गोत्र चलाया है । कुड | 
स्थलों पर करब के विशेषश रूप यें “नांद! _ 
पद का भी प्रयोंग छुआ है । परन्तु खबं 
नृषत्‌ के स्वरूप स्पष्टीकरण में इस खे अधिक 
सहायता नहीं मिलती कि बह कण्व का | 
पिता हे । ह 
अब विचारणीय यह हे कि इन चार ! 
मन्त्रों द्वारा नूषत के सम्बन्ध में हमें क्या पता छ 
चलता है ? तीन मन्त्रों में प्रयुक्त नुषदू शम्‌ 
ब्यक्ति वाचा नहीं हे ऐसा हम निश्चय से कह! 
सकते हैं । क्योंकि इन तीन मन्त्रों में नृषत्‌ $ 
अतिरिक्त तत्सदृश शब्द और आये है डो 
कि यह सिद्ध करते हें कि य सब यौगिक हैं।| 
उदाहरण के रूप में कुछ शब्द इस प्रकार है 
भ्रवसदू, मनःसदू, अप्सुषद्‌, घृतसद्‌ : 
व्योमसदू, एथिविषद्‌, अन्तरिक्षसद्‌, दि विषद 
देबसदू, नाकसदू, इत्यादि । |. 


I € 


१--क यजु० ६ । २, ख० १० | २४, ऋ४ | ४४ 
पू, रा? यजु० १७। १२, घ० ऋ० १०। ३१ | १! 
२- उत कण्व रषदः पुत्रमाहु: ० क १०।३१|॥ 


२००८: ] 


इन उपयुक्त पदों को हस दो भागों में 
बिभक्त कर सकते हें जिन सें सद्‌" यह 
सामान्य रूप से सब सें झाल है । जिसका 
अथ हे. बेठना या विराजभाज होना । अब यदि 
हम इन शहरों के अर्थ करें तो यह कह सकते 


हैं कि 'पएथिविसदू? 
“अन्तरिक्षसदू? 
र नुढत्‌ सलुष्य में 
विद्यमान इत्यादि | जिस प्रकार ये सब शब्द 


A 


स्पष्ट रूप से यह निर्देश कश रहे हैं कि ये 
किसी व्यक्ति विशेष के नाझ नहीं हैं तो इसी 
प्रकार इन मन्त्रों में प्रयुक्त सूबटू शब्द भी 
साहचयं धम से बता रहा है कळि यह भी 
किसी व्यक्ति का नाम नहीं है । 

छझब हस उस अन्त्र पर विचार करते हैं 
जिस में कण्व को नृषत्‌ का पुत्र बताया 
गया हे । । 

इस सम्बन्ध में सब से प्रथम हमें यह 
कहना हे कि बेद में आये पिता साता पुत्र 
आदि शंब्दों को देख कर यह कल्पना करना 
कि यहः मानबीय व्यक्तियों का वणन है ठीक 
न होगा । क्योंकि पिता पुत्रादि सम्बन्ध से 
वणन करना वेद की अपनी निराली शैली है ।, 
हष्टांत१ के रूप में बहुत कुछ दिखाया जा 
सकता है। भौतिक आदि शक्तियों में जों पूर्ववर्ती 
है वह पिता हो जाता है तो उत्तरबर्ती पुत्र । 
कारण पिता हे तो कार्य पुत्र । किसी गुण 
ब शक्तिका मनुष्य में आधिक्य हो तो वह्‌ 
मनुष्य वेद की परिभाषा में उस गुण व उस 
शक्ति का पुत्र हो जाता हे । 


१: द्योर्मे पिता जनिता नाभिरत्रबन्धुर्मे माता 
प्रथिवी मद्दीयम्‌। सहसः सूनुः, सहसस्पुत्र, 


परद्र 
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कण्ववंशी ऋषि 


इस प्रकार वेदों में कई दृष्टियों से पिता पुत्र . 
आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है | इसलिये पिता 
पुत्र आदि सम्बन्ध वाचक शब्दों द्वारा निर्दिष्ट 
नृषत्‌ व कणब आदि शब्दों को व्यक्ति 
विशेष का नाम मानने में यह युक्ति सदी 
नहीं हे । दूसरी बात इस सम्बन्ध में यह कही 
ज्ञा सकती हे कि इस सूक्त में प्रारम्भ (से 
लेकर अन्त तक प्राकृतिक तत्वों का वर्णन 
प्रतीत होता है। प्रारम्भिक मन्त्रों में वह इतना 
स्पष्ट नहीं है परन्तु अन्त के ४,५ मन्त्रों में 
वह अत्यधिक स्पष्ट है। इसलिए प्रकरण की 
दृष्टि से इन मन्त्रो को अनित्य ऐतिहाथिक 
व्यक्तियों में न घटा कर प्राकृतिक क्षेत्र में ही 
घटाना चाहिये और फिर स्वयं मन्त्र भी इस 
बात की ओर निर्देश कर रहा है कि इस 
सूक्त में पिता पुत्र श्रादि.शब्द भौतिक शक्तियों 
में ही चारिताथ हो सकते हैं। उदाहरण के 
रूप में यह दिखाया जा सकता है कि इस 
नृषत्‌ सम्बन्धी मन्त्र से पूवर के मन्त्र में भो | 
पिता पुत्र आदि शब्द आये हैं । उस स्थळ पर 
सायणाचार्य ने पितृ व पुत्र शब्द से पितृ 
स्थानीय अरणियों व पुत्र स्थानीय अग्नि का 
ग्रहण किया है और मन्त्र को देखते हुए इसी 
ही क्षेत्र में इनकी साथकता अतोत होती है, 
तो अब प्रश्‍न यह है कि अगले मन्त्र में पिता 
पुत्र आदि सम्बन्धों द्वारा निर्दिष्ट नुषत्‌ व करव 
को हम किस छत्र का मानें प्रकरण तो य 


बता रहा है कि ये नृषत्‌ ब करव आदि भी र 
पिता पुत्र सम्बन्ध से भोतिक शक्तियां ही ई | पु 
या आध्यात्मिक शक्तियां हो सकती हैं, परन्तु | 

१ पुन्नो यत्‌ पूर्व: पित्रोजेनिष्ट शम्या गोजेगार 


यद्ध पच्छान्‌ ऋ० १० । ३१ | १० 
|| 


अ 


गुरुकुल के मूल सिद्धान्तों की विजय 
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति 


गुरुकुल के मूल सिद्धान्त जिन्हें हम 
व्यवच्छेदक कह सकते हे, जिनके कारण बह 

अन्य शिक्षण संस्थाओं से भिन्न, किया जा 
` सकता हेनम्न लिखित हैं-- . 


१> शिक्षण संस्था का सरकारी नियन्त्रण 
से स्वाधीन होना। २--शिक्षा में राष्ट्रीय भावना 
ओर राष्ट्रीय शिक्षा की मुख्यता | ३--गुरु शिष्य 
सान्निध्य ओर आश्रम प्रणाली द्वारा चरित्र 
निर्माण को शिक्का का आवश्यक और प्रमुख 
अ'ग मानना | 


गत ५० वर्षा में ऐसे अनेक बड़े छोटे 
शिक्षणालय और विश्वविद्यालथों की स्थापना 
हुई है, जिन में पूर्णरूप से अथवा आंशिक 


रूप में गुरुकुल के मूछतत्वों को कार्य में परिणत 


रि हो सकते । जब पिता पुत्र सम्बन्ध से 
भौतिक शक्तिथों का वर्णन चला झारहा हो 
01 तो अगले मन्त्र में “उत कण्वं नृषद्‌ पुत्रमाहुः? 
इस वाक्य क आधार पर नृषद और कणव 

नाम क मानव व्यक्तियों की कल्पना झप्रासं- 
गिक व प्रकरण विरुद्ध बात होगी। इसलिये 
न्याय्य यह है कि इस स्थल पर भी नृषद्‌ और 
कण्व को प्राकृतिक शक्तियों में ही घटाया 
जाये । और फिर अनित्य इतिहास की संभावना 
तब हो सकती थी यदि नृषत्‌ व करब के 
भौतिक अर्थ वेद में नद्वोंते। वेद में नृषत व 
i. व को अग्नि माना है । एक मन्त्र में आता 


~ ——n न तर पतिको न 
नेत्य इतिहास को दर्शाने वाले मानव व्यक्ति 


करने का यत्न किया गया है। 
विद्यालय, काशी विद्यापीठ, जामिया = 
आदि सब संस्थायें गुरुकुछ के पश्चात्‌ स्थापित 
हुई । उसी कान में दजन गुरुकुल और शायद 
बीघियों राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित इुए। जिन 
विचारों को प्रारम्भ सें केवल एक सनको की 
सनक समभा जाता था । उन्हें गुदकुळके प्रारम्भिक 
सफल संचालन के देश के बड़े बड़े 
दिमाग एक सुहाबना स्वप्न सममे 
ढगे; ओर धीरे धीरे वे स्थूल सचाइयों के रूप 
में परिणत होने लगे । किसी संस्था ने गुरुकुळ 
की एक सचाई को अपनाया और किसी ने दूसरी 
को, परन्तु हम गुरुकुल के समथक ओर स्नातक 
यह सन्तोषपुवक कह सकते हैं कि आज भी 
उपयु क्त तीनों घूछतत्बों का एकीकरण केबल 
गुरुकुल में ही प्राप्त हो खकता हे । गत ४० 
वर्षों में सरकार द्वारा या गैर सरकारी तौर 
से शिक्षा सम्बन्धी जो कमीशन बिठाये गये हैं. 
उन की रिपोर्ट के' अध्ययन से आप इस 


पश्चात्‌ 


हे कि 'स इर्दाग्नः कण्वतमः कण्वसखा' क्र० 
१०। ११५। ५ अर्थात बह अग्नि ही निश्चय 
से सर्व श्रष्ठ करव है और करबों की सखा 
है यहां पर सवश्रष्ठ कण्व अग्नि को माना 
है। इसलिए वेद में नूषत व कण्व आदि 
ऐतिहासिक व्यक्तियों क नाम नहीं है ऐसा 
हम निम्न हेतुओं क थाधार पर कहू सकते हैं- 
(१) प्रकरण का विरोध होना । " 
(२) कंण्ब क साथ अतिशय अर्श में 
तमप, प्रत्यय ( Superlative 


12९8122 ) का लगना (करव तम) | 
(,३ ) नुषत व करव क वेद में अमि 


४ होना । 


हिन्दू विश्वः 
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परिणाम पर पहुँचते है कि देश के प्रायः सभी 
शिक्षाविज्ञ ळ!ड मेकाले की रिपोर्ट के आधार 
पर बनाई हुई सरकारी शिक्षापद्धति से असंतुष्ट 
थे ओर उसे भारतवासियों के छिये अनुपयुक्त 
शोर मनुष्यता की सम्पूर्ण उन्नति का विरोधी 
समकते थे। जो सुधारणायें प्रस्तुत की गई हें 
उन का विश्लेषण करने से प्रतीत होगा कि 
उनका झुकाव उन्हीं मूळतत्बों की ओर हैं. जिन 
क आधार पर गुरुकुल की स्थापना की 
गई थी । 

बहुत से विच'र जो ५० बर्ष पूर्वं हवाई 
स्वप्न प्रतीत होते थे आज स्थूत तत्व का रूप 
धारण किये दृष्टिगोचर हो रहे हें । उस दिन 
मातृभाषा द्वारा शिक्षा देना एक ख्याली पुचाव 
मालूम होता था, आत्र सरकारी यूनि३सिटियों 


भी शिक्षा का साध्यम मातृभाषा कॉ बनाया . 


जा रहा हे, ओर प्रान्तोय घारा-सभाओं ओर 
केन्द्रीय धारा-समा में देशी भाषा की तूती 
बोल रही हे । उस दिन राष्ट्रीय शिक्षणालयों 
का र'जद्राह क कन्द्र साना जाता था, आज 
सरकार उन्हें सहायता देने को उत्सर छ हैं । 

५० वर्ष अम्रजी सरकार के घर सें 
संस्कृत की छाया भी अक्षम्भत्र थी, आज आप 
केन्द्रीय धारा सभा के भतन में प्रवेश करके 
छत को आर दृष्टि डालिये ता आपको संस्कृत 
का यह नीति वाक्य जिखा मितेगा न सा 
सभा यत्र न सन्ति वृद्धा? । उस दिन शुर्कु हीय 
बंपभूपा को उपहास के योग्य समभा जाता 
था आज सरकार के गृह सदस्य केवल धोती 
कर्त्ता पहन कर इस महादेश के गोरे और 
देशी अफसरों पर अपना शासन चक्र चला 


सत रह 


Eh 3. 


गुरुकुछ के मूल सिद्धान्तों की बिजय 


रहे हें, और उन शासन चक्र चलाने वालों 
पर भी आध्यात्म शासन कर रहा हे। ज्ञो 
हून सहन ओर शोषण क आदर्श १९५१ में 
उपहासास्पद समझे जाते थे, व १६४६ में 
सर्बोपरि सम्मान योग्य हो गये हें । में यह तो 
नहीं कहँगा कि यह सम्पूणं परिवतंन .कवल 
गुरुकल क कारणा हुये हैं, परन्तु इतना कहने 
का खाहस अवश्य. करू गा कि इन परिवतर्नो 
गुरुकूल की प्रेरणा और गुरुकुल का दृष्टात | 
दोनों ही सहायक हुए हैं। इस में तो कोई | 
संदेह नहीं हो सकता कि ये सब परिवतन है 
गुरुकल क आधार भूत तत्वों का पूण रूप से क 
समर्थन करते हैं, यही कारण है कि मैंने वर्तमान हि| 
समय को गुरुकुछ के मूल सिद्धान्तो की विजय 
घोषणा का समय कहा हे। यह समय एक 
दूसरे कारण से भी अपूर्व है। हमारी मातृ 
भूमि सदियों क मायाजाल को छिन्नभिन्न 
करके प्रकाशमय स्वतंत्र जीबन में प्रवेश कर 
चुकी है, यह बड़ी शुभ घड़ी है, जब हमारे 
स्वाधीनता के महायज्ञ की पूर्ति हो चुकी हे 
ओर जैसे प्रत्येक महायज्ञ की पूर्ति में भी | 
विघ्न बाधाओं की कमी नहीं है, ज्यों ज्यों 
यज्ञ की पूर्ति का समय निकट आता जा रदा | 
है, यों यों बिध्नबाधाओ का जोर बढ़ता जा | 
रहा है । ऐसे सप्रय में ऐसे संरक्षकों की _ 
अवश्यकता है जिन में बल हो, साहस हो, | 
ओर मर सिटने की भावना हो । गुरुकुल का १ ट 
जीबन और शिक्षण यदि कछ सिखाता है 
तो यही कछ। उसने आप लोगों को अपने 
देश भारत ओर उस की संस्कृति से प्रेम करना. 
सिखाया है, और सिखाया हे उन के लिये 


सिक्किम के 


सघन वन में 


श्री मनोहर विद्यालंकार 


अन्तिम डाकघर गेजिंग 


चिकनी मिट्टी को पक्की जमीन के 
उस फिसलन भरे. रास्ते पर हम जमा-ज्ञमा 
कर पेर बढ़ाते रहे । और आखिर एक 
तिब्बती ढंग की मणि-दीवार के पास पहुंच 
गये । इस मणि-दीवार के सामने चौरस 
मैदान फेळा हुआ था । जिसके तीन तरफ 
दुकानें थीं और एक तरफ जंगडात का 
दफ्तर, डाकखाना और थाना था । मैदान 
के नीचे चारों ओर पहाड़ के ढलाव पर 
बस्ती बसी हुई थी । यह गेजिंग था-इस 
मार्ग का अन्तिम डाकवर । 


गेजिंग का अर्थ है, राजा की बाड़ी । 

स्थान अपने नाम के अनुरूप है । गंगटोक 
से पहले यही स्थान सिक्किम की राजधानी 
ओर लगभग ७०० वष तक इसने 
अपने सौभाग्य, को श्रक्ष रण रखा । यहां से 
दो मील दूर ७ हजार फोट की ऊंचाई 


५ जो पेमियांची की प्रसिद्ध गाम्प (मठ) बनी 


हुई है, वह इस के प्राचीन गौरव को 


बताने के लिए पर्याप्त हँ । पेमियांची का 


इस मान्य पूर्ण समय में जाति क पुत्रां 


में ज्ञिन गुणों की आवश्यकता हे गुरुकुल की 


कबल 


सठ न सिक्किम का सब से बढ़ा 
मठ है, प्रत्युत राज्य की अधिकांश आय 
उसी पर व्यय हो जाती हे। सिक्किम का 
राजगुरू भी पेम्रीयांची में ही रहता हे । 


गेजिंग में नारंगी ओर बड़ी इलायची की 
पेदावार बहुत काफी है । यहां सब से बढ़ा 
व्यापार इलायची का ही हे । यहां जो 
भाव इळायदी का हे (५० रू० मन ) बही 


चने का । कारण, पहली चीज सुलभ हे, 
दूसरी दुलंभ । यही हाल घी और तेढ 
का है । चंवर गाय का बढ़िया घी ३॥) 
सेर हे, तो तेळ भी इसी भाव । इधर का 
चाउल बहुन आच्छा है । घान का भाव 


१६) मन हे. | शुक्रबार को पेंठ लगती है, 
जिस में आस-पास के व्हाती अपने यहाँ 
की पैदावार बेच जाते हैं और आपनी . जरू- 
रत का सामान ले जते है । 

श्रगले दिन चले तो चिलोना का जंगल 
मिला, खूब घना ! इधर के जंगलों में 
नभी तो वैसे ही है, फिर जब जंगल इतना 
घना हा कि भगवान्‌ मरीचिमाळी अपने तेजस्वी 


दोक्षा का ध्येय उन गुणों से युक्‍त युवकों 
को तैयार करना हूँ । 


२००८] 

करों से आंतरिक भू-साग को छू भी न 
सके, तो फिर आद्रता का क्या कहना ? 
दो झील की लगातार चढ़ाई के वाद हम 
पेमियांची के डाक बंगले पर पहुँचे । यह 
इस माग का अन्तिस डाक गंगल्वा है। 


इसके ऐन सासने महान कांचन-श््रंग की 

शुभ्र हिमावती का अलोकिक दृश्य दिखाई 
देता हे। 

आगे तीन मील तक लगातार 

TN शू bo 

हे । 'पेमियांची तक अच्छी सड़क हे, 

के लायक तो नहीं, 


उतार 
मोटर 
किन्तु खञ्चरों के लायक 


अवश्य । पर उसके बाद रास्ता खच्चशों 
लायक थी नहीं रह ज्ञाता । इस संकीण 


-रास्ते पर उत्तरते-उत्तरते हम राथोंग छू (छू 


"नदी ) के पुल पर पहुँचे । पुल की पार 
फिर चढ़ाई आरम्भ हुई । 
दो सील की चढाई क बाद थिंग- 


लिन की जरा सी बस्ती और वो मील की 
ज्उतराई । 


फिर नदी का पुछ और फिर चढाई । 


यकसोम की आखिरी बस्ती 


धीरे धीरे शाम सरकती आ रही है| 


सूयं अस्ताचल की ओर भागता चला जा 
रहा है । कुली पीछे रह गये हें । हम 


यथासंभव जल्दी चल रहे हें । पर चढ़ाई 
जल्दी कहां चलां जाता है ? बार बार 
चढ़ाई चढते और लम्बा उतार पार करते 
रते पैरों का कचूमर निकल गया है । 
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सिक्किम के सघन बन में 


किन्तु मंजिल अभी दूर हे | 


हमने जब यक्कसाम की सीमा में पांव 
रखा तो अच्छी तरह अन्धेरा हो चुका 
था । सब साथी थक कर चूर हो गये थे। 
बस्ती का पहला मकान मिलते ही सब वहीं 
बेठ गये । साथी क्षितीश नीमा को साथ 
लेकर अन्धेरे में रिंगजिग येगडोंग लामा-- 
यकसोम कं सब से बड़े अफसर-का 
मकान तलाश करने निकला। लामा ने अपना 
आदमी भेज कर बाकी सब साथियों को भी 
वहां बुला लिया। 


बारबार कठिन चढाई उतराई को 
कारश आज हमारे कुली पीछे रह गये थे। 
खाने-पीने और ओढ़ने-बछाने का सब सामान 
उन्हीं क साथ था । किन्तु उन क पढ़ाव 
पर न पहुँच सकने क कारण लामा ने तथा 
उस क सारे परिवार ने जिस तत्परता से 
हमारा आतिथ्य किया वह इस दूर देश में घन 
से नहीं कवल मनुष्यरा से दी सम्भव है। 
यकसोस श्र'खिरी बस्ती हे और हमारे लिए 
सकान की यह आखिरी छत हे। रात को 
सोते समय ।तक्षतीश ने सबसे कहा आज 
जी भर कर मकान क अन्दर सो लो, 
हमारी यात्रा का यह आखिरी मकान हे ।” 


यहां बांस का जितना बिस्तृत जंगल. 
है उतना ही विस्तृत उसका उपयोग भी हे। 


घरों की छतो में, छज्जो में, खेतीकी बाइ | 


में उसका आम उपयोग है । किन्तु जब मोटे . 


के रूप में भी प्रयुक्त होते हुए देखा 


मोटे खोखले बांसों को पानी की टंकियों | 


शुरुकुल पत्रिका. 


बांसों के ही नलों से मीलों तक खेतों में पानी 


` _ पहुँचते हुए देखा तो मनुष्य की आविष्कारक 


बुद्धि पर आश्रय हुये विना नहीं रहा ' 
हे भगवान, इन जोकों से बचाओ 


आगे के रास्ते में एक और मुसीबत का 
सामना करना पड़ा। इस का नामहे जोक | 
रास्ते भर में जॉक ही जोंक ओर कितने हो 
प्रकार की । काली से चित्‌कबरो तक: आघ इञ्च 
से तीन इञ्च तक, घोड़े के बाळ से ले कर दीये 
की बत्ती तक, नाना वण, नाना आकार, नाना 
परिमाण | वर्षा के कारण फिसलन भी बढ़ गई 
है । पगडण्डी अत्यन्त सकरी हे । लगातार 
चढ़ाई उतराई । फिर भी माग ऊपर ही ऊपर 
चढता चला जाता है। जंगल घना हें । साथ 
ही भयकर भी। और इधर ये जोंक भूमि पर, 
मॉपड़ियों पर और वत्ता की शःखा पर-- 
नीचे, पाश्वं में और ऊपर | इन से बचा नहीं 
जा सकता । आदमी का देखते ही चिपट जाती 
हैं। पैरों में, पीठ में, तिर में, शरीर के किसी 
भी भाग में न जाने किधर से घुस जाती हैं ओर 
. चुपचाप रक्त पीने छाती हें। जब रक्त पी कर 
खूब मोटी हो जाती हैं ता अपने आप छूट कर 
गिर पड़ती हैं । कैसा शान्त और सवेग्राली 
शोषण है इन का! 
मध्यान्ह के दा वजे के लगभग हम शाचिग 
: पहुंचे | घने जंगल के बीच एक छोटी सीं फू स 
। की छत खड़ी है एकाकी ओर सुनसान । और 
कही किसी बस्ती क! नाम-निशान नहीं । पहुं- 
चते ही वर्षा शुरू ही गई, सिक्किम की भयंकर 
बर्षा जिस में छाते और बरसाती तक सब 
बेकार होते हैं। अब ता क यहीं पड़ाव 
पडेगा । यदद भी अच्छा हुआ कि वर्षा होने से 


+ 
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हले ही यहां पहुँच गये । यद्वि इस भयंकर 
बर्षा के समय फिसलन सरी उस पगडणडी पर 
होते तो न जाने क्या होता ? एक-एक कदम 
सम्हाल कर रखने पर भी वाश बार फिसळने 
का डर। एक खतरनाक स्थान से गुजरते हुए 
कुसांगरेशी जसे सधे हुये शोरपा का भीपांव 
फिसळ गया ओर एक बोझ नीचे नाले में गिर | 
गया। एक दूसरे से शुथे हुए वृक्षों से टकरा 
कर बोझ” कुच फोट नीचे लुढ़क कर ही झटक 

| 


गया । यदि जंगल इतना घना न होता तो पता | 
नहीं कितने इजार फीट नीचे जाकर गिप्तता । 


चढाई की 


सुसीबत ‘J 


अगले दिन लगातार चढ़ाई । | का 
नाम नहीं। हम ८ हजार फीट स ऊचे चल 
रहे हें । रास्ता कळ जेसा भयप्रद नहीं है। 
पांव फिसलने से खडू में गिरने की शका भी 
नहीं हे, क्योंकि अब पगइण्डी पहाड़ की बगल 
पर नहीं, उसकी पीठ पर चल रही हे । जिस 
तरह रीढ़ की हड्डी ऊपर होते होते सिरके 
मूल तक पहुँच जाती हे उसी तरडू इस पगडण्डी 
ने भी हमें पवेत के शिखर तक पहुंचा दिया। 
सोचा था-शिखर आशा, चढ़ाई समाप्त होगी। 
परन्तु यह क्या--एक खर पहुँचने के वाद 
दूसरा शिखर सामने आ गया, फिर तीसरा, 
फिर चोथा । इस तरह थद सिलसिला लगातार 
आगें बढ़त! गया । ज्यों-ज्यों बढ़ते गये त्यो 
त्यो सुरक्षा के शरी. की तरह चढाई और बढ 
गई | 

इस चढ़ाई की मुसीबत से छुटशारा' नी 
है । पर जरा पथ के दोनों ओर के इस घने । 
जंगल पर तो दाष्ट,डाळां। १० हज़ार फीट पे 


बीस 


आथशापस्त्रीय चिन्तन का इतिहास 


श्री अविनाश वेदालंकार 


अर्थशास्त्रीय चिन्तन का इतिहास , अत्यन्त 
सनोरञ्जक, शिक्षाप्रद ओर प्रगतिशील प्रवृत्तियों 
के लिए प्रोत्साहन वधक हे | बहू इतिहास 
भिन्न-भिन्न यगो के श्रार्थिक जीवन की मानों 
सजीव प्रतिकृति हे । निस्सन्देह र्थिक घटला- 
चक्रों ओर आर्थिक-हदृष्टि बिषयों की वेज्ञानिके 
अध्ययन पद्धति क आधुनिक कहा जा सकता 
है किन्तु इस का आशय यह नहीं कि आधु" 
निक युग से पूर्व आर्थिक-घटनाचक्रों ओर 
आशिक-हदृष्टि विषयों का अस्तित्व ही न था। 
सानव को जिस अ#सय ज्योतिष क सिद्धान्तों 
की कल्पना तकन थी नभो-मण्डल में नक्षत्र 
आर प्रह-उपग्रह उस समय भी नियत नियमों 
के अधीन, गति कर रहे थे । इसी प्रकार एक 
आधुनिक विज्ञान के रूप में अर्थंशाक्ष से पूव 
सी आर्थिक-घटनाचक्रों ओर आर्थिकःदरष्टि 
विषयों का प्रबल प्रभावपूणं अस्तित्व विद्यमान 
था और वह मानद मस्तिष्क को तत्युगीन 
आर्थिक-विकास स्तर पर चिन्तन के लिए 
आमन्त्रित कर रहा था । अर्थशास्त्र का एक 
अत्यन्त मान्य लक्षण हे-“अथशासत् मानब 
समाज की शामान्य अर्थ-चचां का अध्ययन हे । 
ग्रथेशास्त्र व्यक्ति ओर समष्टि की क्रियाओं झे 


उन अंगों की--जिन का कि मानव की सुख- 
समृद्धि के भोतिक उपाद'नों की उपलब्धि 
ओर उपयोग से सम्बन्ध ह--समीक्षा करता 
इस लिये स्वभावतः 'मानव मस्तिष्क के 
चिन्मन-योग्य होने के काल के साथ-साथ 
ज्ञान के सब से अधिक प्रभावशाली क्षत्र 
आर्थिक चेत्र में प्रारम्भ से ह्वी अस्फुट श्रोर यत्र 
तत्र विखरे हुये विचारों का मिलना अनिवार 
हे | आर्थिक क्षेत्र के प्रारम्भिक बिचार कवियों 
की क्रान्तदर्शी कल्पनाओं; दाशनिकों की अनोखी 
सूक ओर समाधानं; तथा मानब के विविध 
रस्म रिवाजों , संस्थाओं 'घोर कानूनों में हम को 
देखने में आते हैं । 


आदि स्रोत 


श्रथेशास्त्री सेलिगमैन ने लिखा हे-'श्रार्थिक- 
घटना चक्रों शोर आर्थिक हृष्टिविषयों के सम्बन्ध 
में आहिस काल्पनिक सिद्धान्त यूनान में मिलते 


१ माशल, एलिमेर्ट्स ऑफ़ इकॉनोमिक्स 
बुक १, ५४१ | 


एलेग्जेणडर, ग्रो दि डिवेलेपमेएट आफ इकौनो- 
मिक डॉक्टरीन, पु० ११ | 


भी अधिक ऊचाई पर यह बुरांस का जरल 
आर देसू को मात करने बाले उस के लाल 
फूल । जंगली गुलाब के पोधों पर लगी ये 
एक दम सुखं कलियां--मानो किलकारी भरते 
हुए अबोध बच्चे के दांत चमक रहे हों ! 


धीरे धीरे वृक्षश्र णी विरल हो गई । 
पथ और बढ़ता चला गया ओर ३ बजे हून 
लगभग १३,००० फीट ऊचे मोनलापचा पड़ाव 


पर पहुँच गये। आज पहली बार तम्बू गाड्ने, 


पड़े । 


ज्र 
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गुरुकुल पत्रिका 


हैं । यूनानियों से पूव पूर्वीय राष्ट्रों के सदृश 
सामाजिक सुधारों के सम्बन्ध में हम को 
कड्ल आचारशास्त्र के उपदेशा ब विधि विधान 
अथवा काथजियन्स के सदृश कृषि-विज्ञान 
पर व्यबहायं पहलू से लिखे गए निबन्ध 
मिलते हैं| किन्तु यूनान में अरिस्टोटल और 
एक्सनाफन ने अर्थशास्त्र पर प्रथक निबन्ध और 
ग्रन्थ लिखे हें । ' “ कोसा नाम के अन्य विद्वान 
लिखते हें, “ पूर्व की प्राचीन जातियों की 
आर्थिक विचारणा का जिसका संकलन उन के धर्म 
ग्रन्थो से किया जा सकता है--आधुनिक 
बिज्ञान के दृष्टिकोण से कोई महत्व नीं 
है । उन प्रिचारणाओ को कळु ही नैतिक 
विधानों में ग्रथित किया जा सकता है । 
कृषि को तुलना में व्यापार-बाशिज्य और 
शिल्पद्दीनशत्ति सममे जाते थे ।” २ हेने 
ने अपनी पुस्तक में हित्र और हिन्द अर्थ- 
शास्त्रीय चिन्तन को विशेषता का उल्लेख करते हुए 
छिखा है, “वह चिन्तन साधारण है, उस पर 
धार्मिक ओर नेतिक विचारों का प्रभुत्व है, 


वह चिन्तन नियामक हे, उस में ब्यबहार 
दृष्टिकोण का अभाव हे, वह स्त्राधीनता 
आर प्रगति विरोधी है । 23 इसी प्रकार 


इनग्राम ने अपनी पुस्तक ( History of 
Political] economy, १८८८. ) ञे पूर्वीय 


। १--म्रिसिपल्स श्रौफ इकीनोमिक्स,पर०१०६-११० 

२--कोसा, इन्ग्रेडक्शन ठ दि स्थ्डी ओफ 

पौलिटिकल इकोनोमी. १० १२८.१२६ 

३--हिस्ट्री श्रोफ इकोनोमिक थोट, १६२४- 
५४, ३५-५६ | 


हू 


बाइस 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


अर्थशास्त्रीय चिन्तन को केवल एक प्र! 
अर्पित करते हुए लिखा है, “उस चित्रण में 
उन्नत बिक्रास युग की छाप कहीं दृष्टिगोचर नहीं ' 
होती। ” 


सेलिगमैन, कोसा, हेने, और इनप्राम 
ही नहीं प्रायः सभी विदेशी लेखक यूनान 
ओर रोम को न केवळ अर्थशास्त्रीय चिन्तन 
का अपितु प्राचीन सम्पूणं ज्ञान-विज्ञान का 
आदिमस्रोत मान कर लेखन में प्रवृत्त होते हैं । 
क्या बश्लुस्थिति, इतिहास, चिन्तन के तुलना 
त्मक श्रध्ययन ओर भारतवर्ष के प्राचीन 
साहित्य को अन्तरंग परीक्षा के दृष्टिकोण से 
यूनान ओर रोम को अथशास्त्रीय चिन्तन 
ओर सम्पूर्ण ज्ञान : बिज्ञान का आदिमस्रोत 
मानना युक्तयुक्त और न कहा 
जा सकता है ? 


| 


। 
| 


| 


वस्तुस्थिति 


अन्य विषयों के ज्ञान विज्ञान का 
प्राचीन आदिस॒स्रोत हमारा ग्रालोच्य विषय 
नहीं है। जहां तक अर्थशास्त्रीय चिन्तन का 
वस्तुस्थिति से सम्बन्ध है यूनान में उस 
चिन्तन के फलने-फूलने के अवसर पर्याप्त न 
थे। अळक्जेणडर ग्र लिखते हें । “एथेन्स को 
प्राचीन संसार का प्रतिनिधि मान लें तो भी 
एथेन्स के नगर-राज्य को. भूमि को हम 
अ।थिक-सिद्धान्तों के निमाण के लिए उवर ' 
नहीं कह सकते । दो सामान्य कारणां 
से-जिन में अन्य अनेक प्रभाबों का अन्त” 
भाव होता है --यूनान में अन्य बिचारणाओं 
के क्षत्रो और बौद्धिक प्रकमों की महिमा की 


२०० ८] 


तुलना सें अर्थशास्त्रीय चिन्तन अत्यन्त 
साधारण परिमाश ओर अवस्था में उपलब्ध 
होता है । प्रथम प्राचीन, राज्य सामान्यतः 
एक अदभुत सर्वव्यापी संस्था थी । मानव 
ओर नागरिक दोनों प्रथक भावसूचक न 
होकर समानार्थक थे। धर्मराज्य के तन्त्र का 
अनिवाय अग था। इस प्रकार आचारशास्त्र 
राज्यशास्त्र परस्पर एक दूसरे के साथ 
घनिष्ट रूप में सम्बद्ध थे । यद्यपि अर्थशास्त्र 
के प्रति सवंथा उपेक्षा प्रदर्शित नहीं की गई 


तथापि उसको आचारशास्त्रीय गवेषणा का 
गोण अंग समभा गया । दो सहस्त्र वर्ष 
उपरान्त आब्मस्मिथ ने धसंशास्त्र को 


अंचारशासस्त्र के बन्धन से मुक्त किया । यूनान 
की तात्कालिक अवस्थाओं में वह मुक्ति 
सम्भव न थी । द्वितीय सामान्य कारण, सम्पूणं 
प्राचीन संसार के संघटन का आधार जन्म!- 
घार जाति था। एथेन्स भी उस संस्था के 
उत्तराधिकार के प्रभावों से मुक्त भ था । 
यूनान के नगर-राज्य की आधार . शिला 
दासप्रथा थी । जहां दास श्रणी विद्यमान 
है वहां दासों क लिए नियत श्रम को 
श्रनिवाये रूप से प्रतिषठाहीन समभा जाता 
है।``` श्रम करने के लिए दाख सुळभ हों 
तो स्वभावतः श्रम दासत्ब का चिन्ह हो नाता 
है। जीवन की सामान्य अर्थचर्या क प्रति 
घृणा क ऐसे भात्रों में अरथंशास्त्र क 
प्रथक्‌ अध्ययन की कैसे आशा की ज्ञा 
सकती हे । १ 

इकोनोमिक 


१—दि डिवेलेपमेण ऑफ़ 
डॉक्टरीन, १० १३-१४ | 


क सम्बन्ध में रंगाश्जामी ऐयंगर लिखते हैं 


अथ शास्त्रीय चिन्तन का इतिहास 


इतिह।स के प्रकाश में 


इतिहास के प्रकाश में तो अर्थशास्त्रीय 
चिन्तन के ग्रादिम कालिकस्रोत की खोज 
में यूनान तथा रोम की प्रादेशिक सीमाओं 
को लांघ कर हमको उन से अधिक प्राचीन 
ओर अज्ञान-तमराशि को विदोर्ण करने बाले एक 
अन्य महिमामय प्रदेश भारतवर्ष में प्रवेश 
करना होगा । सभ्यता एवं संस्कृति के प्रथम 
प्रभात का उदय उसी प्रदेश के उन्मुक्त 
गगन में हुआ था और सामरव की ध्वनि 
ने उसी प्रदेश के तपोवनों को सब से प्रथम 
मुखरित किया था। प्राचीन यूनान के चिन्तन 
क मुख्य प्रतिनिधि प्लेटो और अरिस्टोटल 
हे । अपने गुरु सुकरात को कारावास से 
भगाने क षड यन्त्र खुलजाने के दएडभय से प्लेटो 
ने अपनी बिश्ज्दात्रा में उस प्रदेश की पुण्यतोया 
स्रोतस्विनी गंगा तक यात्रा की थी । उस 
स्रोतस्विनी क तटों और परिबरत्ती तपोबनों 
सें प्लेटो ने जो ज्ञान ग्रहण किया वह उस 
के ग्रन्थों में स्पष्टरूप में प्रतिबिम्बित होता हे। 

तुलनात्मक उत्कृष्ट ता 

प्लेटो क प्रत्यक्ष और अरिस्टोटल को 
परोक्त भारतीय सम्पक के ऐतिहासिक तथ्य 
को छोड़ते इए यदि इम दोनों देशों क 
प्राचीन थथशास्त्रीय चिन्तन की तुलना करें 
तो हम को आरतोय चिन्तन की आपेदिक 
उत्कृष्टता स्वीकृत करनी होगी । उस उत्कृष्टता 


२--विल डुरान्ट दि स्टोरी श्रॉफ फिलांसफी 
पुश २० 


गुरुकुल पत्रिका 


“हाळ ही में आंगळ भाषा में प्राचीन 
यूनान के अर्थशास्त्रीय चिन्तन पर गम्भीर 
अध्ययन के उपरान्त अनेक उत्तम ग्रन्थ 
लिखे गए हैं । उन ग्रन्थों में सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थों 
के अनुसार प्राचीन यूनानी अथंशास्त्रीय चिन्तन 
की निम्न ५ विशेष बात थी । १--चिन्तन की सर. 
लता २--सावेजनिक ओर व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था 
में अभेदबुद्धि । ३--अथशास्त्र, आचारणास्त्र 
ओर राज्य-शास्त्र में भेदबुद्धि का अभाव | 
४-- चिन्तन में तापसी प्रवृत्तियो का प्राधान्य 
५-और सप्नाजगादी विचार प्रवाह । दूसरी 
ओर जब हम पुएतन भारतीय अथशास्त्रीय 
चिन्तन का अध्ययन करते है ता हमको 
ज्ञात होता है कि वह चिन्तन विचार-दरिद्र 
न होकर विचार-सम्पन्न ओर सरल ज्ञ होकर 
अधिक जटिल हे । यूनान में नगर-राज्य 
को सर्वेसवा मान लेने से राज्य की तुलना 
में व्यक्ति के श्रस्तित्व को नगण्य समभने 
को कारण सार्वजनिक ओर 
छाथव्यवस्था में अन्तर न कर सकने की 
असामथ्ये तथा बगकलह के आधार पर 
समाजवाद को प्रवृत्तियां हम का भारनवष 
में कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती । भारतवर्ष 
के प्राचीन चिन्तन में मानव के व्यक्तिगत 
अधिकारों को स्पष्टरू्य में स्वीकृत किया 
गया हे । ओर बह्‌ स्तीकृति आचारशास्त्र 
राज्यशास्त्र, अथशास्त्र, दशनशास्त्र और 
धर्मशास्त्र के चेत्रों में समान रूप से लागू 
होती है । भारतीय आर्थिक चिन्तन एक 
बिशाल विचार-योजना का अग है । उस 
योजना में आचारशास्त्र, न्यायशास्त्र, राज्ब- 
शास्त्र सब का अपना नियत स्थान हे । 


व्यक्तिगत 


है 
चौबीस 
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[भाद्रपद 
इसके विपरीत प्लेटो के ग्रन्थों में अर्थशास्त्र, 
राज्यशास्त्र ओर थाचारशास्त्र के विचार 
क्षत्रों में अभेदवुद्धि का प्रयोग किया गया 


है! "`" आधुनिक काळ के सदृश प्राचीन 
भारतीय चिन्तन ज्ञान की परस्पर अन्तः 
निभरता को स्वीकूव करता है। “°° 


निस्संदेह यून.न की अपेक्षा भारतवष में 
जीवन क तापस आदश अधिक आकर्षक 
रहे हैं किन्तु यूनान क सदृश भारतीय 
जनता # न तो हर का जन्मजात दुःखवाद 
और न उत्पादन क्रियाशीलता क निम्न | 
के दशन होते हे । जैसा कि हम आगे 
चल कर प्रदर्शित करेंगे भारतीय अथः 
शास्त्र वेत्ताओं ने तापसवाद की कठोर 
आलोचना करने में कभी संकोच अनुभव 
हीं किया । कर्चव्यपालन न कर प्रन्नज्या 
ग्रहण करने बाळा की आलोचना मात्र से 
सन्तुष्ट न रह कर उन्होंने उन क लिए 
दर व्यवस्था का भी सुझाव प्रस्तुत किया है । १ 

ऐतिइ(सिक कालक्रम में समाट चन्द्रगुप्त 
का महामाय को।टल्य अरिस्टोटल काजा 
कि यूरापियन अथश्ञास्त्र और राज्यशास्त्र का 
पिताभडू कहा जाता है-समसामयिक हे । 
आर्थिक क्षत्र में उस क विचार अरिस्टोटल 
की अपेक्षा बहुत -अधिक उन्नत थे । इस 
सम्बन्ध में मणिमोइन सेन ने लिखा है, 
८ यूनान के विद्वानों ने व्याज, व्याप।र-घाणिज्य 
और विनिमय को गह्य घोषित किया । 


————— 010. 


वि 


१ के० वी० रंगा एयंगर, एनशियएट इण्डियन 


इकॉनॉमिक थोट ४० २८-२९ 


rr पट ण्यरशवाइडाकजारकपक्त्इपक्‍दगाप्याश रन की कक्थितियलाएए 7 


सम्पादक के नाम पत्र 


आर्य समाज तथा वेदपाठ 


श्री वैद्य ठाकुग दत्त शर्मा, 


प्रधान, आय प्रतिनिधि सभा पंज्ञाब । 


ऋषि दयानन्द ने वेदे का पढ़ना, 
पढ़ाना, सुनना, सुनपना आयों का परम धर्म 
लिखा हे । परम धर्म तो अभी आर्यो ने 
बनाया नहीं, फिर भी कुछ ध्यान ता आय 
लोग रखते ही हें । प्रायः आयसमाजियों 
को प्राथना, स्वस्तिवाचन, शान्ति प्रकरण 
संध्या और हवन के मन्त्र बोलने आते 
हैं बल्कि कइयों को तो मौखिक याद हें, 
यह जान कर प्रसन्नता होती है परन्तु इस 
के साथ एक दुःख भी हे वह यह कि 
ये मंत्र न तो वेद की जेसी स्वर होनी 
चाहिए उस स्वर से पढ़े जाते हें न शुद्ध 
पढ़े ज्ञाते हें । आयसमाज के सस्कृत 
के विद्वान भी जब वेद-मन्त्र पढ़ते हें तो 
वेद्पाठी कानों पर डर्गालयां धरते हैं! 

समाज में संस्कारों के अवसर पर 
जब सब मिल कर य मन्त्र पढ़ते हे तो 
दूर से ही सुन कर हर कोई कह 
सकता है कि ये आयंसमाजी बोल रहे 
हें । छम्बे २ बेतुके राग की भांति स्वर 
निकालते हें । न विसर्ग का ध्यान, न 
निराम का बिचार । शांतिपाठ इर समय 
बोळा ज्ञाता हे । फिर भी इस मन्त्र का 
उच्चारण अशुद्ध होता ह ! में स्वयं 
वेदपाठी नहीं हुँ परन्तु बेदपाठियों से 


प्रायः वेदपाठ सुनते रहने से मुझ को कई 
बातें ज्ञात हैं । इन्हीं क आधार पर ऐसा 
लिखने का साहस कर रहा हूँ । 

अब आयसमाजी भी वेद का पाठ 
ठीक करें, इस क वास्ते क्या करना 
चाहिये । मैंने ऐसा विचार किया हे 
एक वेदपाठी को सभा में उपदेशक ही रख 
लिण जाय । वह आयंसमाजों- में जा कर 
कुछ दिन ठहरे ओर सदस्यों को एकत्र कर 
क वेदपाठ सिखाता जाय । इस प्रकार वह 
वर्ष में दस-बीस समांजों में घूम कर. शुद्ध 
वेदपाठ का ज्ञान करा सकेगा। - 


मैने वेदपाठी सज्जन को ढूढने का | 
यत्न आरम्भ कर दिया हे । यदि कोईमिल 
गया तो उत्तम, नहीं तो किसी पण्डित को . 
कुछ समय के वास्ते किसी जगह वेदपाठ . 
सीखने के लिये भेजने का विचार हे। | 


आयंसमाजो से निवेदन है कि 
सभा के कायालय भें इस बात की सूचना | 
दें कि वे. इस योज्ञना. को पेसन्द करते | 
हैं ओर ऐसा प्रबन्ध हो जाने पर ह 


MISS 


गुरुकुल पत्रिका 


“हाळ ही में आंगल भाषा में प्राचीन 
यूनान के अर्थशास्त्रीय चिन्तन पर गम्भीर 
"अध्ययन के उपरान्त अनेक उत्तम ग्रन्थ 
लिखे गए हैं । उन ग्रन्थों में सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थों 
के अनुसार प्राचीन यूनानी अथंशास्त्रीय चिन्तन 
की निसन ५ बिशेष बात थी । १-चिन्तन की सर. 
लता २--सावेजनिक और व्यक्तिगत अथव्यबस्था 
में अभेद्बुद्धि । ३--अथंशास्त्र, आचारशास्त्र 
ओर राज्य-शास्त्र में भेइबुद्धि का अभाव। 
४-- चिन्तन में तापसी प्रब्रत्तियों का प्राधान्य 
५- ओर समाजबादी बिचार प्रवाह । दूसरी 
ओर जब हम पुएतन भारतीय श्रथशास्त्रीय 
चिन्तन का अध्ययन करते हैं. ता हमको 
ज्ञात होता है कि वह चिन्तन विचार-दरिद्र 
न होकर विचार-सम्पन्न ओर सरल ज्ञ होकर 
अधिक जटिल हे । यूनान में नगर-राज्य 
को सर्वेसवा मान लेने से राज्य की तुलना 
में व्यक्ति के श्रस्तित्र को नगण्य समझने 
को कारण सार्वजनिक और व्यक्तिगत 
छाथव्यवस्था में अन्तर न कर सकने की 
असामथ्ये तथा बगकलइ के आधार पर 
समाजवाद की प्रवृत्तियां हम का भारतनप 


में कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती । भारतवष 


के प्राचीन चिन्तन में मानव के व्यक्तिगत 
अधिकारों को स्पष्टरूप में स्वीकृत किया 
गया है । ओर बह स्त्रीकृति आचारशास्त्र 
राज्यशास्त्र, अथशास्त्र, दशनशास्त्र ओर 
धर्मशास्त्र के क्षेत्रों में समान रूप से लागू 
होती है । भारतीय आर्थिक चित्तन एक 
बिशाल बिचार-पोजना का अग है | उस 
योजना में आचारशास्त्र, न्यायशास्त्र, राज्य- 
शास्त्र सब का अपना नियत स्थान है। 


ओर 


[भाद्रपद 
इसके विपरीत प्लेटो कै अन्थों में अर्थशास्त्र, 
राज्यशास्त्र ओर आाचारशास्त्र के विचार 
क्षत्रों में अभेदवुद्धि का किया गया 
है! "`" आधुनिक काळ के सद्दश प्राचीन 
भारतीय चिन्तन ज्ञान की परस्पर अन्तः 
निर्भरता को स्वीक्र करता हे। 14 
निस्संदेश यूनन की अपेक्षा भारतवष में 
जीवन क तापस आदश अविक आकषक 
रहे हैं किन्तु यूनान क सदृश भारतीय 
जनता में न तो हम का जन्मजात दुःखवाद 
और न उत्पादन क्रियाशोलता क निम्न स्तर 
क दशन होते हें। जेसा कि इम आगे 
चल कर प्रदर्शित भारतीय अथ 
शास्त्र वेत्ताओं ने तापसबाद की कठोर 
आलोचना करने में कभी संकोच अनुभव 
हीं किया । कर्चव्यपालन न कर प्रत्रज्या 
ग्रहण करने वाळा की आलोचना मात्र से 
सन्तुष्ट न रह कर उन्होंने उन क लिए 


दर व्यवस्था का भी सुझाव प्रस्तुत किया है । १ 


प्रयोग 


करेंगे 


ऐतिह/सिक कालक्रम में समाट चन्द्रगुप् 
का महामाय को।टल्य अरिस्टोटल का-जा 
कि यूरामियन अथश्चास्त्र ओर राज्यशास्त्र का 
पिताभडू कहा जाता हे-समसामयिक है । 
आर्थिक क्षत्र में उस क विचार अरिस्टोटल 
की अपेक्षा बहुत -अधिक उन्नत थे । इस 
सम्बन्ध में मणिमोइन सेन ने लिखा है, 
८ यूनान के विद्वानों ने व्याज, व्याप।र-घाणिज्य 
विनिमय को गह्य घोषित किया | 


१के० वी० रंगा एयंगर, एनशियण्ट इण्डियन 


~ 


इकॉनॉमिक थोट ३० २८-२९ 
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सम्पादक के नाम पत्र 


आये समाज तथा वेदपाठ 


श्री वैद्य ठाकु दत्त शर्मा, 


प्रधान, आय प्रतिनिधि सभा पंज्ञाब । 


ऋषि दयानन्द ने वेद का पढ़ना, 
पढ़ाना, सुनना, सुनना श्ार्यो का परम धम 
लिखा हे । परम घर्म तो अभी आर्यो ने 
बनाया नहीं, फिर भी कुछ ध्यान तो आयं 
लोग रखते ही हैं । प्रायः आर्यसमाज्जियों 
को प्राथना, स्त्रस्तिदाचन, शान्ति प्रकरण 
संध्या और हवन के मन्त्र बोलने आते 
हैं बल्कि कइयों को तो मौखिक याद हें, 
यह जान कर प्रसन्नता होती है परन्तु इस 
के साथ एक दुःख भी हे वि 
ये मंत्र न तो वेद की जेसी स्वर होनी 
चाहिए उस स्वर से पढ़े जाते 
पढे जाते हे । आयसमाज के 
के विद्वान भी जब वेद-मन्त्र पढ़ते 
बेदपाठी कानों पर डर्गालयां धरते हे! 

समाज में संस्कारों के अवसर पर 
जब सब मिल कर य मन्त्र पढ़ते हे तो 
दूर से ही सुन कर हर कोई कह 
सकता है कि ये आयंसमाजी बोल रहे 
हें । लम्बे २ बेतुके राग की भांति स्वर 
निकालते हें । न विसगं का ध्यान, न 
निरास का बिचार । शांतिपाठ इर समय 
बोळा जाता हे । फिर भी इस मन्त्र का 


प्रायः वेदपाठ सुनते रहने से मुझ को कई 
बातें ज्ञात हैं । इन्हीं क आधार पर ऐसा 
लिखने का साहस कर रहा हूँ । 

अब आरयंसमाजी भी वेद का पाठ 
ठीक करें, इस क वास्ते क्या करना 
चाहिये । मैंने ऐसा विचार किया है कि 
एक वेदपाठी को सभा में उपदेशक ही रख 
लिया जाय । वह आर्यसमाजों- में जा कर 
कुछ दिन ठहरे ओर सदस्पों को एकत्र कर 
क वेदपाठ सिखाता जाय । इस प्रकार वह 
वर्ण में दस-बीस समाजों में घूम कर. शुद्ध 
वेदपाठ का ज्ञान करा सकेगा | 


मैंने वेदपाठी सज्जन को ढूढने का 
यत्न आरम्भ कर दिया हे । यदि कोई भिन्न 
गया तो उत्तम, नहीं तो किसी पण्डित को 
कुछ समय के वास्ते किसी जगह वेदपाठ 
सीखने के लिये भेजने का विचार हे । 


आयसभाजों से निवेदन है कि 
सभा के कायोलय में इस बात की सूचना 
५ कि बे. इस योजना. को पेसन्द करते 
हैं ओर ऐसा प्रबन्ध हो जाने पर बे 
वेदपाठी को बुला कर दस-पन्द्रह-बोस दिन 


उच्चारण अशुद्ध होता है ! में स्वयं रख कर सदस्यों को वेदपाठ सिखल्यना 
वेदपाठी नहीं हूँ परन्तु वेदपाठियों से पसद करेंगे। 

ज्र 

पश्चीस 
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रीढ़ वाले जन्तुओं में जनयिता-संरक्षण 


श्री चम्पत स्वरूप गुप्त 


सललियों में 


मछलियों की सन्तान बहुत अधिक 
संख्या में उत्पन्न होती हे, इसलिये संरक्षण 
की आवश्यकता कम हे । उन के जीवन 
की अन्य अवस्थाए भीं संरक्षण के अनुकूल 
नहीं हे । जहां कहीं संरक्षण का दृश्य 
दिखाई भी देता है उस में अधिकतर काय 
नर के द्वारा होता हे) उदाहरण ये हैं 


१-शूक प्रष्ठ ( स्टिकिल बेक) नामक 
मछली का नर पानी की घास तथा अन्य 
पदार्थो का मिलाकर एक घोंसळा बनाता 
है । इस घोॉसले' में एक द्वार आगे ओर 
एंक पीछे की ओर होता है । घोंसला 
बनाने का काम समाप्त करने के पश्चात बह 
किसी मादा की खोज में निकलता हे जिस 
के भिल जाने पर वह्‌ उसको घोंसले में 
प्रवेश करने के लिये तथा अडे देने के 
ज़रिये प्र रित करता हे । अडे रख 
ज्यों ही मादा पिछले द्वार से बाहर, 
निकळती है, नर सामने के द्वार से घोंसले में 
जाकर अडो को फलप्रद करता हे (फरटि- 
लाइज्ञ)। इसी प्रकार कितनी ही मादाए 


कर. 


क 
को 


घॉसले से बहुत दूर भाग जाते हें तो बहू 


उनको अपने मुह में पकड़ कर रक्षित 
स्थान पर ले आता हे । नर के द्वारा यह 
संरक्षण लगभगः तीन या चार सप्ताह तक 


जारी रहता हे । | 


२--रास नामक सछलियां समुद्री पदे 
मिला कर एक 


ह्‌ । 


जन्तुका कै खोलो 9 
ळा बनात 


आर 
बड़ा गेंद जेसा घो 

कुदकिया ( सालमन ) ` और कुतशिया 
( टाउट ) नामक मछलियां नदियों में पानी 
के नीचे अपनी .पूछ की' सहायता से स्थान 
बना कर गढहों में श्र डे रखती हे ओर उनको रेत 
तथा बजरी से ढक देतो 


४--बाओफिन नामक मछलियां मुश्क- 
बेशों के बीच ' स्थान साफ कर के एक 
गढ़हा बनाती हे । उस गढ़हे में ये. मछलियाँ 
इ डे रखती हें । नर उनकी रक्षा करता 
~ ७ ~ ~ 
है । अडॉ से बाहर निकलने पर भी रक्षा 
के लिये. बच्चों की प्रं्रत्ति अपने पिता क 
पास डिड की होती हे । 


घोंसले के भीतर जाकर अडे रखती हैं ' ५~-समुद्री घोड़ा भासक मछलियां 

नर इस घॉसले की रक्षा करता हे ओर समुद्र तल पर अडे देती हैं । फलप्रद 

उस के चारों ओर पानी को हिला डुला करने के पश्चात्‌ नर इन अडॉ को अपने 

कंर ताजा बनाये. रखता है । जब वच्चे उदर पर स्थित एक थैली में रख लेता है। 

आडों से बाहर निकलते हैं तो वह उनकी श्रणडों से निकलने पर बच्चे यद्यपि स्वतन्त्र 

शत्र ओं से रक्षा करता है । यदि बच्चे , रूप से विचरने लगते हें किन्तु तनिक सा 
छब्बीस 
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भी भय होने पर वे तुरन्त पिता क पास 


लौट कर थेली में शरण लेते हें । नाल- 
मछलियों ( पाइपफिश) के जीऽन में सी 
इसी प्रकार का दृश्य देखने को मिलता 
हे । 


६--मसबखन भछुलियां ( बटरफिश ) 


छिद्रों भें या किसी जन्तु के खोल में अडे 
४ ~ ०. को ~ ~ = 

रखती है । इन अंडों के चारों ओर नर 

या मादा, किन्तु अधिकतर लर अपने 


शारीर की कुण्डली बना कर अडा की 
करता हे । 


७--छरियल एक विडाळ सछळी का 
CA, र्‌ AN, गाल Je रिक 
अ डों को नर पने रल (फेरिक्स) 


नास हे 
में रखता 


अ'डॉ को छापने 
शरीर के ओदरिक पर उसी प्रकार 
धारण किये रहती हो जिस प्रकार एक 
सरिनम दाठुर अडा. को आपनी रीठ पर 
« रखता है । 


0४5 
पल सादा एसप्रडो 


तल 


उभयचरों ( एस्फीवियन्स ) 


उभयचरों में &नयिता 
संरक्षण बहुत कम देखने को मिलता हे 
अर इसलिये छाडे बहुत अधिक संख्या में 
पेदा होते हें ताकि कम से कम कुछ तो 
श्रदश्य ही जीवन संघर्ष सें सफल हो सकें। 
फिर सी संरक्षण के जित्ने दृश्य 
उभयचरों में दिखलाई देते हे वे वड़े ही 
विचित्र हें । अधिकांश में मता किन्तु कुछ 
थोड़ों में पिता संरक्षक बनता है । उदार 


साधा: णत: 
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त तलास कन" 8 होतही 1 
शी ' 


रीढ़ वाले जन्तुओं में जनयिता-संरक्तण 
इरण निम्नलिखित है 


(क) सादा के दरारा 

१--भा रतवर्ण, लंका तथा मलय प्रदेश 
में कृमि या सर्प की आकृति जेसा एक 
उभयचर पाया जाता हे जिसका नाम इच 
थियोफिस है । सादा उथले पानी के किनारे 
सुराख बना कर अडे रखती है ओर 
अडों के चारों छोर अपने शरीर की 
कुण्डली बना कर उन की रक्ता करती हे । 
जिस सब्य बच्चे अडा से बाहर आने 
का होते हैं; मादा अडों को पानी में ले 
आती हे क्योंकि वच्चे जल में रहते ह 


न 
जन द्‌ | 


२--सरिनम दादुर का नर मादा के 

शारीर के पीछे वाले भाग को पकड़ लेता 
हे । रादा की अडप्रणाली लगभग एक 
इच की लम्बाई तक शरीर के बाहर झा 
जारी हे । थह निकला हुआ भाग नर के 
दरिक तल ओर सादा के प्रष्ठतल के 
बीच में से होकर उलटता हुआ मादा की 
पीठ पर पहुँच जाता हे | नर इस 
भाग को दबात! हे और झडे एक एक 
कर क बाहर निकल कर मादा की पीठ 
पर आ जाते हैं । प्रत्येक अडे को लिये 
मादा की पीठ पर एक प्रथक्‌ ढकने दार 
जेब बन जाती है । अंडों का पूणा क्रम 
ब इन जेबों में रक्षित रह्‌ कर होता | 
| ब 
३--शिशुधानिक दादुर ( सारसूपियछ | 

टोड ) के >> का सम्ृह मादा की पी; 


४-७. . 


शुरुकुल पत्रिका 
पर स्थित एक थैली में रक्षा ग्रहण करता 


हे । 

४--( हाइला फेबर ) ब्रजील का एक 
वृक्ष मेंढक हे । अडों श्रौर बच्चों के लिये 
मादा किसी उथली तलैया में टब या प्याले जेसे 
घर बनाती है। इस घर क भीतर की मिट्टी 
की दीवार को वह अपने उदर से घिस 
कर चिकना कर देती है । 

५-- हाइला गोयळडाइ नामक वृक्ष 
मेंढक की मादा अडों को अपनी पीठ पर 
रखती हे। 
रहेकोफोरस रेटीक्यूलेटस नामक मेंढक की 
सादा अडों को अपने उद्र पर रखती है 

हां पर श्रंडों के प्रथक्‌ हो जाने के बांद 
। कोष्ठ जेसे श्रवशिष्ट चिन्ह रह जाते 
| 

७-- डेस्मोग्नेथस फुसकस अमेरिका 
का साधारण फुप्फुस रहित जळ सेलेमेन्डर 
है | मादा माला के रूप में अडो को 
बाहर निकालती हे और माला को शरीर 
के चारों ओर ढपेट लेती है । इस के 
पश्चात्‌ किसी छिपे हुए स्थान में स्थित 
गढ़हे में चली नाती है । 

(ख) नर के द्वारा-- 

१-नर दाईदादुर (मिडबाइफ टोड) अ डॉ को 
मादा के शरीर से बाहर आने पर फलप्रद करता 
है और फिर उनको अपनी टांगों पर ले 
लेता है | कुछ समय बाद वह इन अडों 
को प्रृथ्वी के भीतर सूराख बना कर रखत। 
हे । कभी कभी इन को गीला करने के 
लिये टांगों पर रख कर पानी में भी बे 
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जाता है । जब बच्चों का डों से 
निकलने का समय आता हे तो ब्ह 
में चला जाता हे । 

२-( रहाइनोडरमा ) के अडों का 
पूर्ण क्रमवद्धान नर क स्वर कोषों ( बोकल- 
सेक्स में स्थित रह कर होता है । 

३ ( डेन्डो वेटूस ) नःमक जंगली 
दादुर का नर अंडों का अपनी पीठ पर 
रखता है । 

उरोगामियों ( रेप्टाइल्स ) में 

अधिकांश उरोगामी अपने अडे बच्चों 
की कुछ विशेष चिन्ता नहीं करते । केबल 
वे अ्रंडों को ऐसे स्थान पर रख | हें 
जहां उन्हें पर्याप्त गर्मी मिल सक । कुछ 
सपाँ के बच्चे अ'डों से निकलने के बाद 
थोड़े समय के लिये अपने जनयिताओं के 
पास रहना पसन्द छरते हैं । अजगर अ डों 
के चारों ओर अपने शरीर की कुण्डली 
बनाकर लगभ्रग दा मास तळ उनकी रक्षा 
करते हैं । 
घर बनाते हैं ओर जब तक बच्चे बाहर न 
निकल्ञ आयें वे अंडों के पास रहते हैं । 


चिड़ियों में 


चिड़ियां अपने अडा ओर बच्चों की 
बहुत अधिक रक्षा करती है । 
चिड़ियां विशेष प्रकार का घोंसळा बनाती 
हैं । यह घोंसला किसी एकान्त तथा छिपी 
हुईं सुरक्षित जगह पर होता है । अधिकांश 
में घॉसने बनाने तथा बच्चों की रक्षा करने का 
काम मादा करती है किन्तु कुछ उदाहरण 


बाहर 
पानी 


मगर अडां क लिये साधारण!” 


प्रत्येक. 


२००८ 


ऐसे भी सिलेंगे जिन में इस कार्य का 
उत्तरदायित्व नर के ऊपर आ गया है । 
घोंसले का विशेष उपयोग अडाँ और बच्चों 
को गर्म तथा रक्षित रखने का है । . 


SS 


घोंसला बनाने के साद अडे सेने 
का कार्य प्रारम्भ होता है । इस काय के 
लिये साधारणतः सादा अडां पर बैठती हे। 
नर बाहर खे भोजन लाता है ओर शत्र ओं 
को दूर रखता है । ( इम्यू ) और श्र 
शुतुरमुग आदि कुछ चिढ़ियां में अडे सेने 
> है ~ 
का काम नर ने ले लिया हे । इन चिड़ियों 


. में बहुत सी सदाओं द्वारा रखे हुए अडे 


~ 


एक ही नर के पक्षों (विंग्स) के नीचे 
स्थान पाते हें । शुतुरमुर्ग के तथा अन्य 
पुथ्बी पर घोंसले बनाने वाली चिड़ियों 
बच्चे रोवेदार परो से ढके हुए अडों 
बाहर निकळते हें । वे दौड सकते 
ओर स्वयं भोजन ग्रहण कर सकते हैं । 
किन्तु ज्ञिन चिङ्कियों के घासले पेड़ों पर 
रखे होते हैं उन के बच्चे इतनी अधिक 
पूर्ण अबस्था में अडा 
निकलते । ऐसी अवस्था में जनयिता संरक्षण 
की बिशेष आवश्यकता होती हे उन के 
माता पिता गर्मी, सर्दी तथा शत्रुओं से 
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उनकी रक्ता करते हैं, उन को भोजन लाकर 

हैं ओर घोंसलों की सफाई करते हें । 
थोड़ा समय बीतने पर वे बच्चों को उड़ना 
सिखाते हें । शिकारी चि्डियां अपने बच्चों 
को शिकार करना सिखाती हैं । 


स्तन धारी जन्तुओं में 


से बाहर नहीं 


रीढ़ वाले जन्तुओ' में जनयिता स'रक्तण 


स्तनधारी जन्तुओं में जनयिता संरक्षण 
सब से अधिक विकसित अवस्था को पहुँचा 
हुआ हे । सन्तान सख्या में कम होती 
है इसलिये माता पिता व्यक्तिगत रूप से 
प्रत्येक बच्चे की रक्षा पर पूरा ध्यान दे सकते 
हैँ । बच्चों को भोजन खिछाना, रक्षा के 
लिये अपने साथ रखना तथा शिक्षा देना 
आदि सरक्षण के विभिन्न काय हैं जिन 
के श्रत्यन्त मनोरञ्जक उदाहरण स्तनधारियों 
में देखने को मिल सकते हें । किन्ही 
किन्हीं में संरक्षण का भार माता की 
अपेक्षा पिता के ऊपर अधिक होता है । 

(क) भोजन देना-पेदा होने के 
बाद बच्चे बहुत समय तक भोजन के छिये. 
माता के ऊपर आश्रित रहते हैं । माता 
उन को दूध पिलाती ह्वै । दूध बच्चों 
लिये एक बहुत ही अच्छा और पूर्ण गोची 
युक्त पदार्थ है जिसके क्षरण की श 
केवल स्तनधारियों में ही होती है । 

(ख) बच्चें को साथ रखना-- 

१--थेली बाल्ले स्तनधारी जन्तुओं जैसे 
कांगरू- के बच्चे एक बहुत ही श्रसद्दाय 


अबस्था में माता के शरीर से बाहर आ हट; 


शक 


य 


जाते हैं । समथं होने तक वे माता की | 


थेलो में रक्ता पाते हैँ । माता इनको तब 
तक अपने शरीर की थैली में रखती हे 


जव तक वे अच्छी प्रकार से कूदने और | 


दौडैने क योग्य नही हो जाते । पै 
२--कोआला का बच्चा माता की | 


पदूदी चढता हे । Ey 


ht 


गुरुकुल समाचार 


ऋतु-इस मस वर्षाऋतु अपने पूरे 
जोर पर रही हे । वन उपवन लहलहा उठे 
हैं । नदी नाले और ताल-तलेया छल&ला 
गए हैं । देशी आमों को बहार इस साळ 
श्रावण के अन्त तक चालू रही । अभी तक 
कुलउपत्रनन में मच्छरों का प्रकोप प्रारम्भ 
नही हुआ है । ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 
सामान्यतया थच्छ। हे | मनोहर दिनों क 
9 अवकाशों में छात्रों की टोलियां बड़ी गंगा 
के नवनिर्मित बांध का अवलोकन करने प्राय: 
जाती रहती हें | बर्षा की बहार में चातक 
वृन्द के आमोद पूर्ण कलरबों- से बननिकुञ्ज 
गूज्ञते रहते है । 
स्वाधीनता दिवस 
कुलबासियों ने स्वाधीनता दिवस (१५ 
अगस्त ) बड़े स्नेह और उल्लात के साथ 
मनाया । वाद्यनिर्घोषों के साथ सब 
कुलबासी झण्डा चौक में समवेत हुए । 
क्रमशः वन्देमातरमू ओर जनगणमन गीन 
गाए गए । श्री आचार्य प्रियूत जी ने 
नवीन राष्ट्र पताका फ्राई और पताका के 
रंगों कै संकेतों का महत्व समभाते हुए 
छात्रों को राष्ट्र की स्वाधीनता का गौरव 
बतळाया । ध्त्रज-बन्दन की बिधि हो जाने 
' पर विविध जयकारों के साथ प्रातःकान का 
कार्यं समाप्त हुआ ! अपराह में छात्रों 
की क्रीडाएं हुई | ओर रात को साहित्यो- 
पाध्याय श्री पं० वागीशबर जी विद्यालंकार 
के सभापतित्व में साहित्य गोष्ठी का विशेष 
श्रधिवेशन संपन्न हुआ । इस में छात्रों तथा 
गुरुजनों ने अपनी कविताए कहानियां और 
रचनाएं सुनाकंर श्रोताओं को तृप्त किया । 
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मान्यञ्जतिथि 
भारत सारकार क पुरातत्व विभाग 
के अध्यक्ष श्रीयुक्त माधब स्वरू जी 
वत्स उस दिन गुरुकुल में पधारे । आपने 
गुरुकुल के ' सब विभागों का अवलोकन 
किया । गुरुकुल के पुरातत्व संग्रहालय को 
आपने बड़ी दिलचस्पी से देखा । गुरुकुछ 
के कार्यकळाप ओर सग्रहाळय के निकास 
को देख कर आप बहुत प्रसन्न हुए । 
श्री कृष्म जन्माष्टमी 
कुलआासियों ने वेदभन्दिर में एकत्र 
हो कर उपाचायं श्री प्रा० छाळचन्द ज्ञी क 
सभापतित्व में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया। 
बू विश्वबन्धु, बू० नारायणदत्त तथा श्री 


शंकरदेव विद्यालंकार आदि वक्ताझों ने 
कृष्णुचरित्र क विविध प्रसगों पर प्रकाशः 
डालते हुए चरित्रनायक का गुण कीर्तन 
किया । श्री उपाचार्य ज्ञी ने श्रीकृष्ण के 
डोकनायकत् शौर उन को चरित्र की 
आकर्षकता पर विशेष रूप से प्रकाश डाक़ा। 
इसी दिन सायंकाल को आयसमाज 
मन्दिर में भी कृष्णजन्मात्सव मनाया गया | 
स ग्रहालंय 
गतमास डा० शिबनाथराय जी नें 


देहरादून जिले का भ्रमण कर अपने अनथक 
उद्योग एवं परिश्रम से काफी बहुमूल्य 
सामग्री स गृहीत की । इस कार्य में उन्हें 
श्री घर्मरेब जी शास्त्री दर्शन क शरी, अशो काश्रम, 
कालसी तथा श्री महाराज कुवर बहादुर जंग 
शमशेर राणा कटापत्थर कालसी से बहुमूल्य 
सहायता मिली थी। धमदेव जी ने जोनसारी घर 
की ढकड़ी का एक सुन्दर साडळ दिया । तथा 


न्‌ ००५ 


राणा जी से एक बहुत पुराना शंख, सकर का 
सुह तथा नृलिह की कांस्य-मूति प्राप्त हुई। 
आशा हे, इनका सहयोग संग्रहालय को सदैव 
मिलता रहेगा । चूहुइपुर से भी अनेक मूर्तियां 
मिली हे । 
जून सें संग्रहालय से १७१४ व्यक्तियों 
ने लाभ उठाया । 
साननीय श्री आत्माराम जी गोविन्द खेर 
मन्त्री स्वायत्त-शासन विभाग ने संग्रहालय्र का 
निरीक्षण किय! था, इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने 
एक पत्र सें निम्न बिचार प्रकट किये हें गत १४ 
प्र को मुझे गुरुकुल कांगड़ी के संप्रहाळय को 
देखने का अबसर मिला था | हरिद्वार के महस 
पूर्ण तीथं स्थान में यह संग्रहालय प्राचीन सार- 
तीय इतिहास ओर संस्कृति का अन्वेषण कार्य 
कर रहा है | इत के अनुसंधान एवं लोकशिक्षण 
के कार्य की प्रक्षद्ध पुरातत्वज्ञो ने बड़ी सराहना 
की है । निकट भविष्य में यइ संस्था भारतीय 
संस्कृति क प्रसार में शक्तिशाली साधन सिद्ध 
होगी । मेरी शुभकामनाएं इस संस्था के साथ हैं। 


ह. गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ 


रुरूकुल इन्द्रप्रस्थ में निम्न कार्या क 
लिए योग्य अध्यापकों की आवश्यकता है-- 


एक शिन्तक-जो द्वितीय श्रेणी तक 
| हिन्दी, सस्कृत, गणित, इतिहास, भूगोल 
आदि विषयों को पढ़ा सक, आर 


बच्चें की देखरेख प्रमपूर्वक कर सक । 

दूसरा शिक्षक--ज़ो षष्ठ श्रेशी तक 
स स्कृत, व्याकरण. गणित, सायन्स आदि 
विषय पढ़ा सके | चिकित्सा कार्य भी यथा 
समय पर कर सकेंतो अच्छा है। 


“ व्याख्यान में आपने हे 
शिक्षकों का सुधारक बिचार का बताया । दस दायं 


गुरुकुल समाचार 


आर धम का प्रमी होना आवश्यक हे। ५ 
आलेख्य, व्यायाम ओर चिकित्सा आदि 
किल्ली कार्य को जानने बाले को प्राथमिकता 
दी जायेगी । 


प गाला 


आवश्यकता हे 

जीन्द में देर से चल रहे एक धर्मार्थ 
ओषधालय के लिये आयुर्वेदालंकार स्नातक 
की आवश्यकता हे । कुशल चिकित्सक 
अपेने अनुभवों और योग्यता को प्रमाणपत्रं 
क साथ पत्र व्यवहार करें । पता-श्रीं | 
सेठ बनवारीलाल, आर्यवानप्रस्थाश्रम, ज्बालापुरर | 
हरिद्वार । 


८ 23: MS य या old 


वैज्ञानिक संग्रहालय 
वैज्ञानिक संग्रहालय में कीडौं, पत'गों 
तितलियों तथा अन्य नये-नये जीव जन्तुओं 
का संग्रह तेजी से बढ़ रहा है। जीवविज्ञान के 
विद्यार्थी विशेष रूप से और सामान्यतया अन्य 
विद्यार्थी भी इस में विशेष अभिरुचि ले रहे हैं ! 
इन दिनों लगभग चार सो नये नमूने एकत्रित 
कर लिये गये हैं । बाघ , संसार आदि के कपाडों 
की संग्रहालय में इसी मास वृद्धि हुई हे । 
हम चाहते हें कि जनता अपना प्रमपूर्ण | 
सइ्योग हमें सक्रिय रूप में अधिकाधिक प्रदान 
करती रहे जिस से यहद एक उच्च कोटि का आदर्श 
वैज्ञानिक संग्रहालय बन ज्ञाय जो ज्ञ 
साधारण में वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन 
प्रति अनुराग बढ़ाने को सतत प्रेरणा देता रहे 
बिशेष व्याख्यान | 
ग्रीष्मकालीन व्याख्यान माढा के सिला! 
से आयजगत्‌ के प्रसिद्ध वेदिक त्रि 
ब्रह्मदत्त जिज्ञासु के.तीन व्याख्यान हुए 


५ | गडी 
" ` 


गुरुकुल पत्रिका 


__ _ हुए बेदों की अन्तः-साक्षी बहुत सहायक होती 
है, यह बात उदाहरणों द्वारा स्पष्ट की! तीखरे 
व्याख्यान में आपने संस्कृत व्याकरण पढ़ने 
. की आष प्रणाली के लाभ बताये । गुरुकुल, 
के विद्यालय-विभाग में भी आपने व्याकरण 
_ शिक्षा की सरल और सुबाध रीति पर 
प्रकाश डाछा । 

जै बमायुेद परिषद्‌ के तत्वावधान में 
. पाश्चात्यचिकित्सा-विज्ञान के प्रोफेसर श्री डा० 
_ सन्तराम जी का मलेरिया पर एक खोजपूर्ण 
. व्याख्यान हुआ आर प्राणी-शास्त्र 
के उपाध्याय श्री चम्पतस्व॒रूप गुप्न ने,जन्तुओं 
. में जनयिता संरक्षण” पर एक जानकारी पूर्ण 
__ रोचक व्याख्यान दिया। एपिडायस्कोप से विषय 
को स्पष्ट ओर सुबोध कराते हुए वक्ता महोदय 
ने अनेक चित्रों को श्रोताओं के सामने 
पस्थित किया । व्याख्यान का संक्षिप्त रूप 
रुकुल पत्रिका में प्रकाशित किया जा रहा है । 
| 


= 


स्वस्थ्य समाचाए, श्रावण २००८ 


बृह्मचागी फि रोगी रहा 
॥ बिश्वदेव टौन्सिल ` ८ दिन 
१५ विपिनचन्द्र आमातिसार ४ दिन 
१४ महेन्द्रप्रताप त्रांत्रशूल १३ दिन 
` १४ मदनलाल प्रतिश्याय ३ दिन 


हि 


श्रोणी नाम रोगी नामरोग कितनेदिन | दा बि क न्य 
ह. हा रीढ़ वाले जन्तुओं में जनयिता संरक्षण 
(प्रः २६ का शेष) 


१३ विश्वनाथ ज्वरातिसार १२ दिन 
१२ बालकृष्ण शआत्रशूल रे दिन 
२ भूदेव i द दिन 
४020: है वरण | ` ३ दिन 

१ मोच Re कि दिनि 


८ जयवीर ज्बर 
= कृष्णकान्त ज्वर 
७ रमेश चोट 
७ सत्यपाल नेत्राशिश्यन्द 
६ हरिश्चन्द्र उबर 
६पू चन्द्र हे 

६ सुभाष 5 

५ नन्दकिशोर , ७, 

५ विनोद्‌ 1 

४ त्रिपुरेन्द्र र 

४ बेंकटराम के 

३ शिवराज र 

३ सुरेश » 


३ जुगलकिशोर „,, 
३ कोशछकिशोर ,, 


३ सुभाष नर 
२ युद्धवीर i 
२ रवीन्द्र 5 
२ उमेश र 
२ अशोक निमोनिया 


३--श्रापोसम के छः नवजात शिशु एक 
ही साथ माता की पीठ परं चढ़ कर अपनी 
पूछे मादा की पूछ पर लपेट लेते हें ता 


गिर न जाये । | 


४--चिमगादड के बच्च भी जब! क 
शरीर पर लट 


उड्ने योग्य नहीं होते माता कै 
रहते हैं । 


ty 
रे “आ 


५-बन्दरों के बच भी माता के. 


[माद्रपद्‌ः 


३ दिन 
४ दिन ` 
२ दिन 
१२ दिन 
३ दिन 
३ दिन 
५ दिन 
२ दिन 
५ दिन 
४ दिन 
३ दिन ` 
३ दिन 
४ दिन 
४ दिन 
३ दिन 
५ दिन 
३ दिन. 
३ दिन 
४ दिन 
१५ दिन 
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शाणार 


२०० ८] 


से चिपटे हुए प्राय देखे जाते हें । 
६--मलुष्य के बच्च गोद में कन्धों 
पर या बच्चागाड़ियों सें रहते हे 


ह्‌ । 
७ रियि © रे ~ AYN NO 
“-दारयाई घोड 


( हिफोपोटेमस ) का 


बच्चा साता की रादेन यापीठ प! सवारी 
करता है। 
(ग) शिक्षा देना 
१-बन्द्र अपने बच्चों को पेड़ पर 


चढ़ना सिखलाते हें । इस कार्य के जिये 
कभी कभी बच्चों को अपने साता पिता की पू छ 
का आश्रय लेना पड़ता है । त्रुटि हो तो 
जनयिता बच्चों को शुद्ध भी करते हैं । 
२--शेरली अपने बच्चों को शिकार 
करना सिखाती हे। कभी वह अपनी पूछ पर 
ही बच्चों कों शिकार का अभ्यास करने 
देदी है ओर कभी बह किसी छोटे जन्तु 


रीढ़ वाले जन्तुं में जनयिता-संरक्षण 


को लाकर इस प्रकार अग रहित कर देती 
हे कि वह भाग न सके। इस अ गहीन जन्तु 
पर बच्चे शिकार का अभ्यास करते हें | 

३--मांता के शरीर के सहारे बकरी के 
बच्च पहाड़ों पर चढ़ना सीखते हें। 

४--समुद्री शेर टापुओं के चटानों पर 
बच्च देते हें। समय समय पर बच्चों को तैरना 
सिखाने के डिये पानी के किनारे ले जाते हे । 

५--मनुष्य समाज में शिक्षा की व्यवस्था 
से प्रत्येक पाठक परिचित हे । 

(घ) पिता संरक्षक हू 

नर मारमोजेट पेदा हेते ही बच्च को 
अपने पास ले लेता है । बच को साथ लिये वह 
पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमता 
किरता है । केवल दूध पीने के लिये हो बच्चा 
माता के पास जादा है | 


श्र 
Ce पच यन्य कलि पज ळक याळ सति नि ro केन दनमक दई 
हद 

| i 
ee गुरुकुल कांगड़ी में बनी 
| [aN श्र axe i 
। फीनाइल-स्याही-वार्निश | 


तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ काम में लावं 
स्कूलों, कालेजां, हस्पतालों व स्वास्थय विभागों में वर्षों से प्रयुक्त हो रही हैं 
अपने नगर को एजेन्सी के लिए लिखें--- 
४ [oN 
कामकल इण्डस्दाज़ 
गुस्कुल कांगड़ी, हरिद्वार । 


>>> * तक, 
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गुरुकुल पत्रिका रजिस्टडं संख्या ए-८२१ 
श्राष्म क्त के उपहार 
ब्राह्मी तेल भीमसेनी सुरमा 


दिमाग को ठण्डक व तरावट देता हें । 
आंखों की ज्योति बढ़ाता हे । 
मूल्य १।८) शीशी 
आमला तेल 
यह्‌ तेल बालों को रेशम की तरह मुलायम 
कर काला करता हे। मूल्य १) शीशी 


NNN ९ विः 
भीमसेनी नेत्रविन्दु 
यह ओषधि दुखती आंखों के लिए 
अक्सीर हे। कुकरे व दद भी दूर करती हे । 


पामाहर 
इसके लगाने से खुजली व चम्बल को 
आराम हो ज्ञाता हे । मूल्य |“) शीशी 


पायोकिल 


पायोरिया की एकमात्र दवा है | प्रतिदिन 
प्रयोग करे । मूल्य १॥) शीशी 


द द दभ दम द ददद 
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मूल्य १) शीशी 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी (हरडार) 
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यह्‌ जगत प्रसिद्ध सुरमा आंखों क सभो 
रोगों पर अचूक है । बालक, वृद्ध सभी 

प्रयोग कर सकते हे । 
मूल्य ॥=) शीशी 


का दुबलत्ता 


को दूर करने में इस से अच्छी और बूटी 


> 


हर समय ताजी 


मूल्य ३) से 


नहीं है । हमारे 

मिलती है । मंगाय । 
ही प 
ब्राह्म राबत 

बादाम आदि डाल कर यह शबत तैयार 
किया हैं । इस ऋतु में सेवन योग्य उत्तम | 

शबत है | मूल्य ३) बोतल ९ 
~ सेनी = ® ज 
भीमसेनी दन्त मंजन ६ 
दांतों में कीड़े लग जाना, हिलना, मसूड़ों १ | 
का खुजलाना श्रादि में इस मञ्जन का प्रयोग 


करें। प्रतिदिन सेबन करना लाभदायक होगा | 
मूल्य ॥=) शीशी 


यहां 
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गुरुकुल-पत्रिका 


व्यवस्थापक सम्पादक 
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति श्री सुखदेव श्री रामेश बेदी 
2 ल. ° ~ ० 
सुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी । दशनवाचस्पति आयुर्वेदालंकार । 


इस अङ्क में 


विषय ४: | लेखक 


. ग्रात्म विश्वास श्री मनोहर विद्यालंकार 
वेदों का श्रर्थ करने के मूलभूत सिद्धान्त श्री ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
इक्कीस करोड़ लोगों कौ भाषा--श्र ग्रे जी ¦ श्री दीनदयाल शास्त्री 
कविता का पुरस्कार श्री विष्णुमित्र 
टेहरी गढ़वाल श्रोर वहां के हरिजन श्री धमदेव शास्त्री १० 
महान्‌ हिम देवों के चरणों में भ्र मनोहर विद्यालंकार १३ 
धर्मी की मौलिक एकता ' श्री स्वामी शिवानन्द १७ 
बरसात में रहन-सहन केसा हो? ... श्री रामेश बेदी २१ 


क _ चिढ़चिढ़ापन छोडिये धे. श्री रामचरण महेन्द्र २५ 
साहित्य परिचय १ र २६ 


गुरुकुल समाचार . श्री शंकरदेव विद्यालंकार 


अगले अंकों में 

 डॉबटर रघुवीर पी० एच० डी ० 
श्री स्वामी कृष्णानन्द 

लेखकों की सांस्कृतिक, साहित्यिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी रचनाएं। 


ला 


' गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ] ` 


(एफए -------------------र्‍------------टटाससलसॅलसॅसॅलसॅस्सलसिसलरर्लररणिपि्िर्शर्शिथशाणिण--- एरकशणिण एॅणाणाणाणा रणा 77 0ण || 


आत्म-विश्वास 
फ्राषिः--वसुक्र ऐन्द्रः | देवता इन्द्रः | त्रिष्टुप छन्द: । 


न वा उ पां वजने वारयन्ते न पवतांसो यदहं मनस्ये। 


मम स्वनात्कृधुकर्णों भयाते एवेदनुद्य न्किरणः समेजात ॥ 
ऋक० १०-२७-५ _ 
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द्र हँ ऐश्वयशाली हैँ । जब तक कोई निश्चय नहीं करता, किसी 

संघर्ष में नहीं पड़ता, लोग मेरे साम्य से अनजान रहते हैं । 
किन्तु जब मैं किसी संघर्ष में जूझ पड़ता हूँ, किसी काम को करने का 
सन बना लेता हं, तब मुझे कोई रोक नहीं सकता; किसी प्रकार का पाप या 
प्रछोभन पथ भ्रष्ट नहीं कर पाता और पर्वततुल्य बड़े से बजा कष्ट बाधक नहीं .) 
बन सकता । > 
सें जब अपने मनोरथ की--निश्चय की--गजेना करतः हूँ, तो बघिरभो 
डर जाते हॅ, दूसरों की तो बात क्या 0 
परमेश्वर खे यही प्रार्थना है कि आत्मविश्वास व झात्मसामथ्ये के ज्ञा 
की यह किरण झुमे प्रतिदिन प्रेरणा देती रहे । में सदा संकल्प और सत्कर्म का | 
मन बनाये रहूं,. कभी निष्कमंर्य न बनू, और अपने सामर्थ्यं को न भूलू। 


अरथं-वृजनम्‌--( १) युद्ध, संघषं (२) पाप (३) आपत्ति कष्ट कृधुकणेः-वधिर। | - 
समेजात्‌-प्रेरित करे | अनुद्य,न्‌- प्रतिदिन । एवेतू--सदा। हा 


वेदों का अथे करने 


' वेदों का अथ शताब्दियों से लुप्त है। 
अब से १५०० वर्ष से भा पूव का काइ 
वेद-भाष्य हमारे सामने नहीं है। इस बीच 
में केवल सायण का ही वेदभाष्य सव प्रसिद्ध 
ओर समान्य बना हुआ दै, जो केवल यज्ञ 
परक है जिसे देख कर या पढ़कर बेद का 
गौरव पाठक के हृदय में नहीं वेठ सकता । 
ऐसी स्थिति में यदि हम किस) प्रामाणिक वेद 
भाष्य के आधार पर वेदार्थ प्रक्रिया के मूल- 
' मूत सिद्धान्तों का निर्णय कर सके तभ। हम 
BF वेदाथं के विषय में कुछ श्रश तक ज्ञान 
प्राप्त कर सकते है । वेदाथ के मूलभूत 
सिद्धान्त विविध प्रक्रिया अर्थात्‌ मन्त्रों क॑ 
तीन प्रकार के. अर्थ होते हें, आध्यात्मिक 
आषिदेबिक और आधिभोतिक। दूसरा यौगिक- 


ara क नोट न 


इ 


निवंचन द्वारा वेद के शब्दों का अर्थ जाना 
जा सकता है शरोर उस में भी जो धातुओं 
के अथं पाये गये हैं बे उपळन्षण मात्र हे । 

उन मन्त्रों से भिन्न भी अथ धातुओं के हाते 
हैं यह भी एक मौलिक सिद्धान्त है। तीसरा 
 पढद्पाठकारों को वेदों के प्रथम आष्यक र 
कहना चाहिए। चौथा मन्त्रों के देवता का 
. स्त्रख्प क्या है । क्या विप्रहवतो (शरीरध(री) 
 काहोनाम देवरा है अथवा ऋषि दयानन्द 
„ केबिचारानुपार मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय का 
नाम देवता है, दोनों में कोन ठीक हे । 
पांचवां कएब आदि नाम ऋषियों के हैं, तो 
' वेद में इतिहास स्पष्ट विद्ध होता है । यदि 
- ये पद विशेषण वाची हें तो इस में प्रमाण 


University Haridwar GB} 


नहीं हे। बड़ २ विद्वान भी इस भ्रांति में 


विभागा के अध्यक्ष महेन्द्रचन्द्र न्यायरत्न ने | 


श्रो बूह्मदत्त जिज्ञासु 


02 

के मूलभूत सिद्धान्त 

क्या है निरुक्तकार पढेर लिखते हैं कुरंगो 
राजा वभूर इत्यादि बचनों से इतिहास सिद्ध 
है । इसलिये इतिहास वाद का मूलसिद्धान्त 
क्या हे इतका पता लगना चाहिए । झुठा व्यत्यय 
का सिद्धान्त कहां तक सप्रभाण ओर ग्राह्म है 
इत्यादि खिद्धान्ताो पर बच तक इस गहरा 
विचार नहीं करते तब तक यथार्थ वेदाथे का 


£) 


ज्ञान नहीं हा सकता । अधिक 
कि इन पर एक-एक दिन 
जाता पर समयाभाव से 
इस पर विचार करते है । 
१--वेद का अथ समझने के लिये, शब्द 
२ प्रकार के हाते हैं लोकिक आर वेदिक. यह 
बात हमें पहले समक लेनी चाहिए । महा 
भाष्यकार पतञ्जलि ने अथ शठ्डानुशासनम्‌ क 


3 
दे 
स्त्प स 


वाद अर्थात प्रकृति प्रत्यय के सम्बन्ध से भाष्य में अथ केषां शब्दानां छोकिकानां बेदिशान 


च यह कह कर स्पष्ट कर दिया कि लोकिक शब्द 
वैदिक शब्दों से भिन्न हाते हे । लोकिक कोषों , 
में अहि सांव का कट्त हें वेदिक कोष निघण्टु 
में अहि सेघ का नाम है। लोक में पवत ओर 
गिरि पहाड को. कहते हें परन्तु निघण्डु में | 
ये दोनों ही मेघ के नामों अं पढ्‌ हैं, इसलिए 
ऋषि ढ्यानन्द से पहले वेद के शब्दा क 'श्रथ 
लोकिक शब्दा के आधार पर किया जाता था 
इस लिए सब लोग भ्रांति में थे जिसे ऋषि 
दयानन्द ने दूर किया । 


_ साधारण लोगों की ही यह बात हो ऐसा 


निमग्न थे । कलकत्ता युनित्रसिटी के संस्कृत 
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है भान्ति निवारण ) के प्रप्ठ ६ तथा १३ पर यहां 
जक कह दिया जो लिखित शास्त्रार्थ ऋषि दयानन्द 
क्ष साथ हुआ था कि 'अभिमीडे पुरोहित? इस 
्ाग्नि शब्द से सिवाय आग के दूसरे अथ नहीं 
ने) सकते । तथा वेद भाष्यकार सा धणाचाय का 
भी इसी पक्ष में साक्षी वतमान हे । 

पूर्वोक्त बात से निश्चय होता है कि अग्नि 
शाव्द से सिवाय आग के दु । | 
बे २ विद्वान कैसी २ भ्रान्ति में पड़े हैं। में 
झापक सम्मुख सायण से सी पुराना प्रमाण 
उपस्थित करता हूं जो आज से १५०० वष की 
परम्परा को बतात। हे कि बेद के सब मन्त्रों के 
र्थं आध्यात्मिक, आधिभोतिक तथा आधि- 
देबिक तीनों प्रकार के होते हैं | जिस परम्परा को 
प्रा तो सायण समझ नहीं सका, 
निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो सका अथवा इस 
राम्परा को नष्ट कर दिया । देखिये १५०० वष 
वा का स्कन्द स्वामी लिखता हे 'सर्व दशनेषु च 
वा मम्त्रा योजनीया? कुतः--स्ववसेव भाष्य 
[म्ण सव मन्त्राणां त्रिप्रकारस्य विषयस्य प्रदर्श- 
यय अर्थ वाचः 
एप्प फलत्वेन प्रतिज्ञानाह । इस उद्धरण से स्पष्ट 
त्कि शास्क्र सब मन्त्रो के तीनो प्रकार के अर्थ 
न्नते हैं | इस प्रकार सायणःचाय का वेदो का 
स्प्पूण भाष्य कवळ यज्ञ परक होने से तृतीयांश 
पा) भी कहीं २ अधूरा ) ही कहा जा सकता है 
प उस से ठुगना आध्यात्मिक और आधि- 
वाक तो लुप्त ही कहा जायगा । जिसे ऋषि 
नन्द्‌ ने अपने भाष्य में प्रायः सवत्र इङ्गित 
प्रत द्वारा दर्शाने का यत्न किया । ऐसी अवस्था 
स्तायण ओर उनके साथी किटने अन्धेरे में हैं 

स्पष्ट हो जाता है । 


तहां में यह भी कह देना आवश्यक 
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उनकी बुद्धि में | 


पुष्पफलामह इत्ति यज्ञादीनां . 


वेदों का अर्थ करने के मूलभत सिद्धान्त 


ससफत' हे कि बहतों को यह संदेह होता डै कि 
मि वायु शब्द केवल लक्षणा व्य्जना वृत्ति से 
ही इश्वर के वाची हैं यह ठीक नही है किन्तु 

मुख्य वृक्ति अभिधा से हो इश्वर वाची हैं। 
सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में वर्णित 
ऋषि दयानन्द का हेतु ही हम देखते हैं जो बड़ा 
हृदय आही है तहां कहा गया हे अग्नि, वायु 
ईश्वर के मुख्य नाम हे क्योंकि “मित्र? परमेश्वर से 
बढ़ कर ओर कोई नहीं है वह सब का मित्र है 
बहू अस्त्र (दुश्मन! किसी का नहीं । हस किसौ 


के शत्रु और मित्र हो सकते हैं पर वह सव 


नियन्ता होने से किसी का अभिन्न नहीं इस प्रकार 
वेद मन्त्रों का तीनों प्रक्रियाओं में अथ होना 
चाहिये इस से लुप्त वेदार्थ क स्वरूप पर अच्छा 
प्रकाश पड़ेता हे । 

अब हस यह्‌ देखते हैं कि सायणाचाय वेदाथ 
तक नहीं पहुंचा । देखिये साथण ने अपने साम- 
वेद भाष्य की भूमिका सें लिखा 'यज्ञ बुझ च 
वेदेषु द्राब्थाँ काणडयोट्टंयोः। इस से पाठक को 
यह भासने लगता हे कि सायण को आध्यात्मिक 
ओर आधिदेविक दोनों ही अर्थ अभीष्ट हे परन्तु 
जव पाठक उनकी काण्व भाष्य की भूमिका को 
देखता हे तो वह निराश हो जाता है, जब देखता 
है 'तरिमश्च वेदे डो काण्डो क्मकाणडो बह 
काणदश्च "`` तत्र उभयत्राधानभ्रिहोत्र दशै 
पौण मासाद कर्मणः एक प्रतिपाद्यत्वम । यहां 
पर स्पष्ट हे कि सायणाचायं उपनिषद भाग में 
मले ही आध्यात्मिक अर्थ मानते हें पर बाहण 
तथा सहिता में कमंक।एड का ही प्रातपादन किया 
गया हे एसा उनका सिद्धान्त हे । जो हमारे 


पूर्वा क्त प्रमाणो द्वारा सर्वथा श्रान्त सिद्ध 


होता है । 
२. अब हम देवता वाद के बिषय में संक्षेप 


स 


Fp 
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से देखते हैं | देवता सन्त्र के प्रतिपाद्य विषय का 
नाम है जेसा कि सर्वानुक्रमणीकार ने भी मामा 
है या तेन उच्यते सा देवता” किन्ही शरीर धारी 
अथवा आकाश में रहने वाले नहीं । सीमांसा सें 
तो शरीरधारी देवताओं का स्पष्ट ही खंडन कर 
दिया गया है । दशस अध्याय सें साप्य छार शब्द्‌ 
को ही देवता मानता हे ( शब्दस्यैब यज्ञे सम- 
वाया “शब्द एत्र हञिया संबध्यते'""यस्य हि 
शब्दो हविषा तादथ्यन संबध्यते सा देवता । 
इस में स्पष्ट शब्द को हीं देवता माना गया ह्वे । 
 इससेभी बढ़ कर इम भाटू दीपिका कार 
खंड देव का एक उदाहरण उपस्थित करले हें 
“अवः कथमपि न बिग्रहादि स्वीकारः किन्तु शब्द 
मात्र देवता ”““मम त्वेव बदतोऽपि बाणी 
दुष्यति इति हरि स्मरणमेत्र शरणम' भाट्टदापिका 
8।१।५। यहां पर खडदेव स्पष्ट कर रहा है कि 
जेनिनी मत का मीमांसानुसार शारीरधारी देवता 
नहीं माने जा सकते केवल शब्द ही देवता है । 
उस ने डरते २ यह लिखा है। वह पौराणिक 
शरीरधारी देवता मानने वालों के सम्प्रदाय में 
रहा होगा | मूर्ति पूजा का भो. यह परम खडन 
समभना चाहिये । 
यजुर्वेद के प्रथम मन्त्र पे त्वोजे त्वाये? 
यजुेंद की सर्वातुक्रमणी जो कालायन की बनी 
कही जाती हे प्रथम मन्उ का देवता शाखा कहा 
गया है, परन्तु दुगे ओर स्कन्द ने इस मन्त्र को 
ना दिष्ट देवताक माना हे । दुगं कहता है तत्‌ 
संस्कार परा इपेत्वादयां ते अनाबिप कृत देउता 
ढिंङ्गा इन्द्र एव भअन्ति महेन्द्र बा” तथा स्कन्द का 
पाठ निम्न प्रकार दै “तच्छेपु भूतः शाखा छेदमा- 
दिषु सानाय्य संस्कारत्वेन _जिन्युक्ता इषे स्वादयः 
तत्देवता? इन दोनों स्थलो में स्कन्द और दुर्गाचायं 
ने इस मन्त्र को अनादिष्ट देवता मन्त्र माना हे | 
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जब कथित नही हे तब शाखा देवता केसे हळू 
दोनों ने स्पष्ट कह दिया कि अन्त का शाखा देन 
में केल विनियोग हे ऐसी अवस्था में यजु सवा 
नुक्तमणो का कोई मूल्य नहीं रह जाता । शतपः 
ब्राह्मण में लिखा हे कि यस्मै हवि दॉप्रते सा 
देवता? इद्सम्ये इदननम्नस' में अग्नि देवता है यह 
स्पष्ट हे परन्तु इदं शाखा ये इदन्नमम' कही नहीं, 
इस से सिद्ध हे कि ०जु सर्वातुक्रमणी कालावर 
की बनाई हुईं नहीं हे इसी लिए उब्बट ने मी 
अलुक्रमणी को न सान कर गुरू ओर तक हे 
देवता निश्चय करने को कहा । 

शब हस संक्षेप से इतिहास वाद को देररे 
हैं। ऋग्वेद ७-७६-३ सन्त्र में इन्द्रतमा और 
अङ्गिरसतमा उषा के विशेषण पद पढ़े हैं अब 
स्थानों पर भी कण्वतम अर वशिष्ठतम आहि 
शब्द मूल संहिता में पाये जाते हैं । यह सइ 
विशेषण बाची हैं न कि व्यक्ति बिशेष | इसे 
लिए १५०० वर्ष पूर्व स्कन्द और निरुक्त समुच्चब 
कार वररुचि ने लिखा “एवं आख्यान स्वख्पाखूं 
मन्त्राणां यजमाने नित्येषु पदार्थेषु योजना 
कर्रान्या ।? 

योगिकवाद तथा धातुओं का अनेकार्थ मूड 
वेद से ही विद्ध हे जेसे 'उर्वि पृथिवि च्यवन 
च्युतानां, गावो धेनबाम्‌ आदि से स्पष्ट हे$ि 
इन में एक विशेषण तथा दूसरा बिशेष्य हे 
इस योAिकबाद के द्वारा ही वेदार्थ का सच्चा 
अथं जाना जा सकता हे, जिसे सहखों वर्षों के 
पश्चात्‌ किर से संसार में लाने का श्रेय शुद्धि 
दयानन्द को है । 

अब हम पद पाठ के सिद्धान्त को लेते इ & 
जितने भी पदकार हुए हें वे सब भाष्यकार कहे 
ज्ञा सकते हैं । उन्होंने पद विभाग द्वारा अर्था का 
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इक्कीस करोड़ लोगों की मातृभाषा- अंग्रेजी 


श्री दोनदयालु शास्त्री 


अंग्रेजी इग्लंड की म'वभाषा है । राजनीतिक 
इष्टि से जब पड़ोसी स्काटलैंड ओर वेल्स 
इ'ग्लेएड में समा गए तो इस संयुक्त देश का 
नाम ग्रेट ब्रिटेन पड़ा ओर अग्र जी इ ग्लेणड के 
साथ-साथ वेल्स आर स्काटलेणड की भी भाषा 
हो गई। यथार्थ में इन दोनों प्रदेशों की मूल 
भाषाए' आर थीं किन्तु अब उन का कोई पता 
नहीं हे । समूचे स्काटलेर्ड में अंप्रजी का 
बोलबाला हे । यद्यपि वेल्स की पहाड़ी घाटियों 
में अव भी लाखों व्यक्ति अपनी बोली बोलते हैं 
किन्तु वहां के शहर, देहात ओर कल-कार- 
खानों में अंग्रजी अब मुख्य भाषा है और वहां 
का राजकाज भी इसी भाषा में होदा है । 
पढ़ोसी आयरलेण्ड भें भी शासकों को यह 
अप्रजञी भाषा पहुँची थी और आज भी उसका 
अधिक प्रचलन वहां हे, किन्तु स्वतन्त्रता-प्र मी 
दक्षिण आयरलेण्ड ( आयर ) अपनी मातृभाषा 
गेलिक को पुनः जीवन देने में अग्रसर है। वहां 
के सब स्कूलों में गेलिक का शिक्षण शअनिवाय हे 
र बहा के शासन का माध्यम भी वह हो चली 
है, फिर भी अंग्र जी वहां से निकल जाए ऐसा न 
सम भरना चाहिये । 

व्यापक प्रभाव 
प्रभाव की दृष्टि से अंग्र जी यूरोप में अधिक 


विस्तार या प्रभात नहीं पा सकी है किन्तु यूरोप 
से बाहर उस का जो व्यापक प्रभाव पड़ा हे उस 
ने ग्र ग्रेजी को डुनियांकी सर्वोपरि भाषा बना 
दिया है | यह सत्य है कि देशों की गणना की 
दृष्टि से संसार की भाषाओं में प्रथम स्थान 
स्पेनी भाषा को प्राप्त है किन्तु आबादी को दृष्टि 
से अग्रेजी भाषाभाषी अकेले संयुक्त राज्य 
अमेरिका की आबादी भी समस्त स्पेनी भाषा- 
भाषी देशों की कुल आबादी से कहीं अधिक 
है । स्पेनी भाषा केबल अमरीका में हे .या 
यूरोप के स्पेन देश में, जब कि अप्र जी भाषा 
को चर्चा आज संसार के कोने-कोने में है । 


यूरोप वाळों का यह साहस है कि वहां के 
छोटे देश बड़े-बंड़े साम्राज्यों कै मालिक बने और 
अपनी भाषा एषं संस्कृति को सात समुद्र पार 
ले जाने में सफल हुए। इस काम में अप्रज 
अधिक सफल. रहे यह उन की दूरदर्शिता, 
गम्भीरता तथा स्थिर बुद्धि का परिचायक है। 
श्रग्न जी का प्रथम प्रसार अपने पड़ोस में हुआ 
था। तब अग्रज साम्राज्य के नहीं अपने देश 
के विकास में लगे थे। जब उन्होंने साम्राज्य का 
उपक्रम किया तो अमरीका, अफ्रीका, एशिया 


निर्देश किया हे। इस में एक ही पद के विषय 
में पदकारों में भी भिन्न दृष्टियां हे । ऋषि 
द्यानन्द्‌ ने भी बहुत से पदों का श्रथ पद्‌ पाठ- 
कारों स्रे भिन्न किया है । वह सब विवेचन हम 
फिर करेंगे । | 
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व्यत्यय का सिद्धान्त भी वेदाथं प्रक्रिया में 
एक महत्व का सिद्धान्त हे इस में निर्क्तकार 
का 'अर्थानित्यापरीक्षत? व्यत्यय का सिद्धान्त सब 
निरुक्तकारो ने माना हे । 


+ 


ओर आस्ट्र लया सभी महाद्वीपों सें अपना झंडा 


“> 4२ ७ 3 न 


गुरुकुज पत्रिका 


“फहराया । आज स्वतन्त्रता के इस युग में 
SDN, 

प्र जी साम्राज्य अपने अन्तिम दिन गिन रह। 

है। एशिया में उस की पूर्णाहुति हो चुकी हे 

ओर अफ्रीका में भी उस के अधिक दिन नहीं रहे 
किन्तु इन दो शताड्डियों में जो अग्रजी 

भाषा का साम्राज्य बना हे वह सदा के लिए 

स्थायी हो गया हे । 


यह ठीक है कि अग्नज्ञी साम्राज्य के वे 
प्रदेश जिन की मातृभाषा अग्रेजी नहीं है अब 
उस की इतनी महिमा न गायेंगे जितनी कि 
अग्र जों के शासनकाल में गाते थे; किन्तु बहां 
से अग्रजीसदा के लिए विदा ले जाएगी 
ऐसा मानने वाले मी भूल करते हें! पिछडी दो 
सदियों में, विशेषतः पिछले पचास सालों में, 
संसार की राजनीति में अग्रेजी भाषा ने जो 
महत्व प्राप्त किया हे उसे कम करना अब 
आसान नहीं हे । अमरीका के एक प्रसिद्ध लेखक 
ने, जो आज से दस-बारह वपं पूव संसार-यात्रा 
के लिए निकला था, अपने संस्प्ररणों में लिखा 
था कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के 
के अतिरिक्त हसे संसार की कोई ऐसी राजधानी 
नहीं मिछी जहां से अग्रेजी का कोई-न-कोई 
. अखबार न निकलता हो। हंस झामरीका के इस 
लेखक की वात शतशः सहा नहीं मानते ! हमारा 
यह्‌ विचार है कि मध्य-दक्षिण अमरीका के 
दो-चार स्पेती भाषाभाषी देश इतने छोटे ओर 
= साधनह्दीन हैँ कि उन में अग्रेजी डा अखबार 
हह?” - निकलना सम्भव नहीं है | फिर भी एशिया, 
. अफ्रीका, यूरोप तथा अमरीका के सभ्य समाज 
में झप्रज्ञी का व्यापक प्रभाव मानने के लिये 
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- [ आश्विन 
अंग्रेजी भाषा के देश 


यूरोप में ब्रिटेन, अमरी 
राज्य जमैका तथा अन्य राष्ट्र 
अफ्रीका, गेडेशिया तथा रिया, यार्र - 
लेशिया में आस्ट्र लिया, न्यूजीलेण्ड तथा पड़ोसी 
टापू झम्रोजी भाषाभाषी देश हें। इन में से 
ब्रिटेन, अभरीका का संयुक्त राज्य, आस्ट्र लिया 
तथा न्यूजोलेर्ड पूर्णतः अग्र जी भाषाभाषी देश 
हें। इन में से अमरीका में यद्यपि अन्य बीसियाँ 
भाषाओं का प्रचलन भी हे. किन्तु जनता को | 
तथा शासन की सर्वमान्य भाषा केवल अग्रेजी 
ही है । शेष देशों में से कनाडा में अग्रजीक 
साथ-साथ फ्रांड्ीसी एवं दक्षिण अफ्रीका में 
झा ग्रजी के साथ-साथ डच भाषा भी शासन में 
समानाधिकार रखती हे। इससे अग्रजीका 
अधिकार कम होना है; ऐसा हमें न मानना 
चाहिए। लाइवेरिया, राडेशिया तथा जमैका 
अंभी पूर्ण स्वतन्त्र नही हें । यहां के हव्शी श्रध 
सभ्य हें किन्तु हमें ऐसा लगता है कि बे अंग्रजी 
के हिमायती वैसे ही बने रहेंगे जेघे कि आज़ 
स्काटलेर्ड और वेल्स हें । स्पेनी भाषा देशों 
की गणना में संसार में सवप्रथम हे किन्तु उस 
का विस्तार ५८ लाख वगधील में है और उस 
के बोलने वाले केवळ. ग्यारह करोड़ हें । इस का 
मुकाबला अग्रेजी से करेंतो झग्नमजी भाषा- 
भाषी देश कहीं आगे पाए जायेंगे, चाहे गणना 
में वे कम क्‍यों नहों। अग्रेजी भाषाभाषी 
देशों का क्ष त्रफळ इस प्रकार है-- 1 


सें कनाडा, संयुक्त 
फोका में दक्षिण 


` ब्रिटेन ६३६६१ वर्गमीछ 
कनाडा ३७२९६६५ वग॒मीढ | 
अमरीका ३०२६७८६ बगमील | 

: आस्ट्र लिया २६७४५८१ वर्ग i 


< 


FS; 


त्र 


२००८ ] 
न्यूजीलेण्ड १०३४४५१ वगमील 
दक्षिण »फ्रोका ४७२४५० बगमील 
लाइवेरिया ४६००० बगमील 
कुछ योग १०४४६१६१ 
इन देशों की श्राबादी इस प्रकार है-- 
ब्रिटेन ४७२ लाख 
कनाडा ११० लाख 
अमरीका १२८८ ळा 
आस्ट्र लिया ७० लाख 
न्यूजी लैण्ड १६ लावल 
दक्षिण अफ्रीका १०० लाख 
लाइवेरिया २५ लाख 
कुल योग २०८१ लाख 


इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि अंग्र जी भापा- 
भाषी देशों का क्ष त्रफल एक करोड़ बर्गमील से 
अधिक ओर आबादी २१ करोड़ है। इसका 
अथ यह हे कि संख्ण भें अधिक होते हुए भी 
स्पेनी भाष/भाषी देश रकवे तथा आबादी में 
प्न जी भाषाभाषी देशों से आधे में भी नहीं 
हें । बिचित्र और महत्वपूर्ण बात यह 
अजी भांबाभाषी दो देश ब्रिटेन और अस- 
रीका संसार में अग्रणा देश हैं, उन के अन्य 
साथी भी आणे बढ़ रहे हें। धन-धान्य, उद्योग 
तथा व्यापार में ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा व 
आस्ट्र छिया बहुत प्रबल देश हैं । इन के झका- 
बले में स्पेनी भाषाभाषी देश नगण्य-से हैं। 


भविष्य की दृष्टि से ये दोनों गुट अधिक व्यापक 


प्रभाव डाल सकते हें बशतें कि उन की बतमान 
4गति निरन्तर जारी रहे । 
य देश 
कई देशों की मातृभाषा ह।ने के दावे के साथः 
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इक्कीस करोड़ लोगो की मातृभाषा-भ ग्र जी 


साथ अग्र जी भाषा को एक अन्य महत्व भौ प्राप्त 
हे, जिससे स्पेनी भाषा वञ्चित है । वह अन्य देशों 
का उस से रुचि रखना | स्पेनी भाषा केबल उन 
देशों में प्रचलित है जहां की दह मातृभाषा है । 
अन्य देश उस की अन्तराष्ट्रीय महत्ता को तो 
स्वीकार करते हैं किन्तु राजनीतिक कार्यों के 
अतिरिक्त स्पेनी भाषा में कोई रुचि नहीं रखते। 
अग्रेजी भाषा जिन देशों को मातृभाषा है उन 
के अतिरिक्त बर्मा, भारत, प'किस्तान ओर लंका 
की बह आज भी शासन-भाषा है ओर अभी 
पर्याप्र काल तक वह बनी रहेगी ।- इन देशों का 
क्षेत्रफल भी १८ लाख बर्गमील से अधिक है ओर 


आबादी हे चालीस करोड़ । 


> गी * ७. “>; द 
यह सत्य है कि थीमे-धीमे ये देश अश्र जी 


की उपेक्षा करेंगे किन्तु वे कभी भी उसे 
eS) (>> क रर, 
तिलाञ्जलि दे दें यह सम्भव नहीं है। इन में से 


जिन देशों के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्रों कौ परिषद्‌ 


में पहुंचते हैं वहां अग्र जी के माध्यम का हो 
अवलम्बन करते हें। जो देश अभी उस परि- 
षद्‌ के सदस्य नहीं हें वे भी जा कर ऐसा ही 


करेंगे। इन के अतिरिक्त एशिया के इराक, | 


जोरडन, मलाया, अफ्रीका के रोडेशिया, केनिया, 
गोल्डकोस्ट तथा अमरीका के गायना, ट्रिनी- 
डाड आदि प्रदेशों में भी अग्रेजी भाषा का 
अबाध प्रवेश है । इन के प्रतिनिधि अन्तराष्ट्रीय 
कार्यों में जब भी सहयोग देते हैं या देंगे तो 
अग्रेजी भाष! का आश्रय. लेते हैं या लेंगे। 
ओर तो और जापान जैसा प्रगतिशील दश भी 
अन्तर्राष्ट्रीय भ[मलो में अग्रेजी का ही आश्रय 
लेता हे। | 


राजनीतिक क्षेत्र को छोड़ कर यदि हम | 
व्यापारिक चत्र में जाए तो हमें पता चलेगा कि _ 
वहां तो अग्रजी की और भी अधिक अविचल 
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- कविता का पुरस्कार 


श्री विष्णुमित्र 

अब से दो हजार धर्ष पहिले वेक्रम सम्वत्‌ 
के प्रवतक विक्रमादित्य उज्जेन को राजधानी 
बना कर समस्त भारत पर शासन कर रहे थे । 
अचानक काश्मीर के राजा हिरण्य के निःसंतान 
मर जाने पर काश्मीर का राव्य राज रहित हो 
गया । यह बात राजतरंगिणी से भी मालूम 
| होती है | उस में लिखा है कि 'वतंते राज 
_ रहित काम्यं कश्मीरमएडलम्‌--चूंकि ` काश्मीर 
का राज्य विक्रमादित्य के आधीन था अतः 
मंत्री मंडल ने महाराजा विक्रमादित्य से प्राथना 
की कि किसी योग्य व्यक्ति को यहां का राज्य 
दें | मातृ गुप्त को पता चला कि किसी योग्य 
व्यक्ति की काश्मीर के लिये आवश्यकता हे | मातू 


नि नर “1६40 >> द्ध ८ ~ ॥ + Ds Ts 0 
क १० Is % EF TE ts ~ पक ति 
¢ के न्न टु %। ६ oY 
>” Fe ०4 ति + क | 
७ 5 


' पहुंच है | आज दुनियां के बहुत से देशों ने 
' व्यापार कार्या के लिए जो रोमन लिपि अपना 
ली है उन में से अधिक देश इस लिपि के 
साथ-साथ अग्रेजी भाषा का भी व्यवहार करते 
ओ हैं हमारा यह विचार है कि जिस प्रकार ओर 

` गति से अंग्रेजी भाषा संसार के भिन्न-भिन्न 
क्षेत्रों में अपना सिर ऊंचा कर रही है उस 
गति से वह निकट भविष्य में संसार की 
अन्यतम भाषा दो जाएगी । आज भी संसार 
भर के प्रमुख संगठन संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा 
पद के पांच स्थायी सदस्यों में दो ब्रिटेन 
अमरीका की वह माठभाषा है और तीसरा 
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गुप्त एक निधन पर विद्वान्‌ और कवि था 1 
राजा विक्रमादित्य स्वयं विद्वान्‌ अर कवि था 
साठू गुप्त ने केवल एक तोक लिख कर भेज 
दिया । मुझे; जहां तक याद हे वह इस 
प्रकार है-- 
ये ये गुणिनो ये ये द्यागिनो ये च बिदग्धज्ञानाः। 
दारिद्रय ? रे विचक्षणस्तेयां त्वसानुराग भासि। 
ग चतुर है और 
समभदार भी है । संसार में जिसे गुणी-त्यागी 
और ज्ञानी देखता है तू उसी से दोस्ती गांठ 
लेता है| दूरी के कारण यत्न करने पर भी 
जब वह उज्जेन न पहुंच सका तब बह लिखता 
हे कि-- 2 
यदू यदा लिखति मन आशा वर्तिकाभि हृदये 
फलके । तत्‌ तद्‌ बाल इव विधिनिभतं हसि- 
त्वा प्रोञ्छति । 


हे दारिद्रय तू बड़ा ही 


चीनी प्रतिनिधि भी उस भाषा के ही माध्यम 
से सब कुछ करता है | यही नहीं उस सुरक्षा 
परिषद्‌ के जो अस्थायी सदस्य समय-समय पर 
नियुक्त होते हैं उन में से भीं अनेक अपने 
विचार-विनिमय का माध्यम अंग्रेजी भाषा को 
ही बनाते हैं । 

इस सब से स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय कार्या. 
में जिन पांच भाषाओं को प्रमुख माना राया | 
है उन में अग्रेजी का होना आवश्यक हे एव 
समय पाकर वह भाषा अब से भी अधिक | 
व्यापक एवं महत्वपूरण स्थान संसार की भाषाओं | 
में प्राप्त करेगी । : च 
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अधात अरे मन जो तू आशा रूपी चाक 


से हृदय रूपी बोडे पर लिखता हे उसे ना 
समझ बालक के समान विधाता हंस कर पाँछ 


देता है। आतः रे मन आब तू कुछ मत लिख 


चला चल वहीं पहुंच । पंहुंचने पर कवि का 
यत्न सफल हुआ । सहारा उसे द्वारपाल 
बना लिया । इस से कवि को राज दशीन और 


राजा से वातोलाप का सुअवसर सिळने लगा | 


एक दिन आधी रात का समय था। 
अचानक राजा की आंख खुळ गई । और पूछा 
द्वार पर कोन हे ? 

मात गुप्त--सहाराज सें हूं । 

पुनः राजा ने पूछा---अब कितनी रात है? 

माठ गुप्त--सहाराज ? डेढ़ प्रहर । 

राजा--तुम ने केसे जाना । 

सात गुप्त--शीतेनोद्श्रुषितस्य माषशिमि- 
वच्चिन्ताणवे मञ्जतः। शान्ताभ्रिस्फुटिता धरस्य 
धमनः जुत्‌ क्षाम कण्ठस्य मे । निद्राकाप्यवमा- 
नितेव दयिता संत्यज्य दूरं गता | सत्पात्र प्रति- 


।पादितेब वसुधा न क्षीयते शवेरी । 


अथोत्‌ राजन्‌ ! सुझे; सारी रात जागते 
ही बीती हे। अतएव रात्रिका एक २ क्षण 
मालूम हे । जेसे उड़द की फली ठंड पाकर 
।सिकुड़ जाती हे उसी प्रकार हेमन्त ऋतु की 
` झंझावात मिश्रित रात्रि सें में ठंड से सिकुड 
गाया हूं । हिमपातजन्य शीत की इतनी अधिक 
_उप्रबढता है कि बार-बार सेकने के लिये फूंके 
म्मारने पर भी आग बुझती चली जा रही है । 
इधर भूख की तडफन हे उधर घर पर दीन 


ब्मौर हीन बाल बच्चों की चिन्ता है । फिर भला मे, 


०००. ९णणत Kangri Unive 


है ४ जडा 
क Ne 3 Ft 


कविता का पुरस्कार 


नींद कहां जसे मनस्विनी दयिता अपमानित 
हो कर पास नहीं फटकती वेसे ही नींद भी 
सुके छोड़ कर न मालूम कहां चली गई । 
जैसे सुपात्र को दिया गया प्रथबी का दान 
अक्षय हो जाता हे वेसे ही जाडे की यह 
पहाड़ सी रात भी बिताये नहीं बोत रही । 
राजा कवि की इस सूक्ति को सुन कर 
फडक उठा और दिल में पश्चात्ताप किया कि 
मैं कितना अधन्य हूं । मेरे दबोर में एक ऐसा 
योग्य और सेवक व्यक्ति जो लगातार सेवा 
कर रहा है--इस से बढ़ कर काश्मीर के राज्य 
का अधिकारी कौन हो सकता है | प्रातः ही 
एक लिफाफा देकर कवि को आज्ञा हुई कि यह 
लिफाफा काश्मीर के मंत्री मंडल के पासले 
जाओ । आज्ञानुसार कवि काश्मीर पहुंचा और 
लिफाफा मंत्री मंडल के हाथ दे दिया । पढ़ते 
ही. मत्री मंडल ने कहा कि-- 
आर्थितेन स्वयं पातुं विक्रमादित्य भूमुजा- 


निर्दिष्टः स्व समानस्त्वं शाधिनः प्रथिवीमिमाम्‌। | 


अथोत्‌ हम ने राजा से अपनी रक्षा के 
लिये एक योग्य राजञा की मांग की थी। 


उन्होंने आपको अपने ही समान राजा समझ | 


कर हमारे पास भेजा है। अतः आप काश्मीर 


'मंडल पर शासन कीजिये। यह सुन और | 
आश्चय में आ कर महाराज को लिखा कि | 


नाकार सुदूबहसि नेव कि कर्थ्यसे त्वमू- 
दित्सां न सूचयसि मुंचसि सत्फलानि। 
निःशब्द बषणमिवास्बुधरस्य राजन्‌ 
संळच्यते फलत एव तब प्रसादः ॥ 


शतं 


[शेष एएएपर] | 


टेहरी गढ़वाल देशी राज्य था । जनवरी 
१६४८ को व्यापक अहिसक क्रान्ति के बाद यहां 
जनता ने पञ्चायती राज्य की घोषणा कर के 
शासन अपने हाथों में सम्भाळ लिया था।१५ 
फरवरी १६४८ को केन्द्रीय सरकार के आदेश से 
तरिम सन्त्रिमंडल की स्थापना हुई जो एक 


तक काय करता रहा। १ अगस्त १६४६ को 
टेहरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश में विळीन होकर एक 
जिला बन गया । टेहरी गढ़वाल जिले की चार 
तहसीले हे । देहरी, प्रतापनगर, देवप्रथाग और 
रवांई । इन में अन्तिम तहसील बहुत पिछड़ा हुई 
है जहां जोनसार बावर के समान बहुपति प्रथा, 
कोल्टो की दासता और कोल्टा आदि बासियों 
में वेश्यावृत्ति की बुराई पाई जाती है। में रबांई 
और जौनपुर के अनेक प्रामों में पहिले घूम 
आया हूँ । जोनपुर भी खांडे के समान ही जोन- 
सार से लगा हुआ पिछड़ा प्रदेश हे जो राई 
तहसील है । 
टेइरो गढ़वाळ जंगलमय जिला हे, इसका 
क्षत्रफक ४५०० वर्ग मील है, जिस में खेती 
की भूमि केबल ३५० वर्ग मील हे, रोप जंगल हे । 
टेहरी गढवाल को जन संख्या करीब ४ लाख हे 
जिस मे से एक चौथाई जन संख्या जिले स बाहर 
रहती हे, बाहर जाने बालों में से अधिक संख्या 
छोटे-छोटे नौकरों की है ओर इस के वाद फोज़ 


अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! जिस प्रकार बरसने 
बाला बाद्छ नहीं गजेता पर सारे धराधाम को 
जल से आसावित कर देता है और सब की 
प्यास घुझा देता हे ठीक वेसे हदी आपने भी 


एडमिनिस्ट्र टर की सहायता से जुलाई १९४६ . 


द्स 


हशा गढवाल आर वहा क हारजन 


श्री धमंदेव शास्त्री 


में भरती होने वाढो टेहरी गढ़वाल में 


जितना अन्न होता हे बह करीब आधी जन संख्या 
के लिये ही पर्याप्त हे, यहां निधनता बहुत है। 
उद्योग-धन्धे नहीं के समान हैं भमि की अपेक्षा 
यहां की प्रधान छाय जंगल से होतो हे । 


टेहरी गढ़वाल में प्रधानतया तीन जातियां हैं 


ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र । ब्राह्मणों में अनेक 
उपभेद हैं जो प्रायः अभिजन अथवा प्राचीन 
ग्राम के नास से पुकारे जाते हें । यहां के राजा 
त्रिय थे परन्तु उन के दीबान सदेव ब्राह्मण रहे 
हें । जिन ब्राह्मणों को दीबान का एद मिला उन 
के बंशज अपने को और ब्राह्मणों से ऊचा मानने 
लगे । इस प्रकार राजवंश का जिन क्षत्रिय कुलो 
से रिश्ता हुआ वह भी अपने को ऊंचा समभने 
लगे, इस प्रकार इस छोटे से प्रदेश में हिळु 
समाज की प्रधानतझू बुराई ऊच-नीच की भावना 
बहत प्रबळ रही हे और फी-फूळी हे । 
हिन्दू धर्म के प्रधान तीथे गंगोत्री, जमनोत्री, 
बद्रीनाथ और केदारनाथ इसी जिले में हैं 
पहाड़ सें प्रधानतया शिव की ओर मेदान में 


पहिले कोई घोषणा वा वायदा किये बिना ही 
चुपचाप मुझे ऐसा उत्तम फल दे डाला है कि 
दुनियां में जिसकी कोई मिसाल नहीं | 


ot 


२००८ 


प्रधानतया विष्णु की पूजा होती हे, परन्तु सुदूर 
हिमालय में भी बद्रीधास के रूप में वेष्णव घमं 
का प्रधान केन्द्र होना ही बद्रीनाथ की विशेषता 
हे परन्तु इस के साथ हो वेष्णव घमं ब 
पहाड़ में छुअ छूत ओर ऊं 
को बहुत बल मिळा है। हालांकि वेष्णव धर्म के 
झाधार भूत सिद्धान्त ऊच-नीच की भांजना से 


दूर हैं। 


राई और जौनपुर 

यहां का सब से पिछड़ा हुआ प्रदेश डे । 
इधर क हारजना का दशा अपेक्षाकृत बुरा हू । 
जमींदार केवल शादी कराके कोल्टो, ओजी 
आदि हरिजनों को सारी आयु अर गुलामी में 
रखते हैं । केवल कपड़ा देते है । खाने के लिये 
कुछ जमीन देते हें परन्तु सदियों से जमीन में 
हूड लगाने पर भी बह जमीन हरिजनों के नाम 
दज नहीं हे । इधर कुछ हरिजनों को जमीन से 
बेदखल करने की भी घटने सुनने में 
आई हे | 

नोतोड़ 


सूसि क बिना कोई नहीं रह सकता। 
रियासत समय सारी असि पर राजा क 
कानून द्ध मि 
बनाने क लिये राजा की ओर से नीलाम होती 
थी, परिणाम स्वरूप असीर और ऊची जाति 
के ही लोग भमि ले सकते थे। अन्तरिम सन्त्रि- 
मंडल के समय कुमायू का नया बाद कानून 
टेहरी गढ़वाल सें लागू करने की को'शश हो रही 
थी । मेरे बिचार से नौतोड़ अथवा नया आबाद 
करने के लिये निम्न-लिखित सिद्धान्त उत्तर 
प्रदेशीय सरकार को स्वीकृत करने चाहियें । 

. नोतोड़ का अधिकार अपने ग्राम की 


इ से 
के 


` ज्ञिस में कुळ रोगियों को औषधालय में रखने. 
ग्यारह > 
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टेहरी गढ़वाल आर बहां के हरिजन 


सीमा सें सब को सिद्धान्ततः माना ज्ञाय। 

२. नोतोड़ का प्रथम अधिकार उसे दिया 
जाय जिसके पास भूमि बिलकुल नहीं अथवा 

महे 
जंगल 

इस प्रदेश ऋ निवासी जंगलों के ही आधार 
पर जीवित हैँ। राई की क्रान्ति का मुख्य 
कारण जंगलात विभाग से जनता को असन्तोष 
हदी था । नई मुनारबन्दी से जनता असन्तुष्ट है । 
हमारी सम्मति में तीसरे दर्ज के जंगछ पंचायतों 
के अधिकार में दिये जायें जिन में पेड़ लगाने की 


पञ्चायतो को स्वतंत्रता हो परन्तु पेड़ों को काटने 


के लिये जंगढात विभाग की अनुमति आवश्यक > 
हो * इस जंगल खे जो आय हो वह सावजनिक कि 

he २५० ७ । -, 
छायाँ पर पञ्चायत व्यय करें, इसके अतिरिक्त र 


किसानों को भी जंगलात विभाग चोड, देवदार 
आदि के पौदे विना मूल्य अथवा नाममात्र मूल्य 
पर दे, जिस से वन-सम्पत्ति की वृद्धि हो । 
पञ्चायतों में हरिजनों को समान अधिकार 
मिले । जंगल में उन्हें समान भाग मिले | इसका 
पूरा निरीक्षण होना चाहिये । इस के अतिरिक्त 
जलाने की लकड़ी और पशुओ के लिये घास 
लाने का भी हरिजनों को अन्य ग्रामीणों के समान 
अधिकार कानून द्वारा मिलना चाहिये। 


4516 
संसगजन्य रोग 


रवांई, जौनपुर व उत्तर काशी श्रादि स्थानों | 
सें संसग जन्य रोग, गर्मी, सूजाक और कोढ़ _ 
प्रचुर मात्रा सें हें । कुछ ग्रामों में तो शत-प्रतिशत | 
यह रोग है । उदाहरण के लिये खरसाली के | 


के समीप पक वृहत्तर औषधालय चलाना च 


गुरुकुल पत्रिका 


का विशेष प्रबन्ध किया जाय | 

राम सराय, राइ ओर उत्तर काशी के 
समीपवर्ती ग्रामों में आर्थिक दुरावस्था के कारण 
हरिजयों की छड़कियां नीचे मेदानी शहरों में 


| वेश्यावृत्ति के लिये जाने लगी हैं। यह बुशई 

श बिगत तीन वर्षों खे ही शुरू हई हे । नेनीताल, 

10 अल्मोडा की नायक छातियों के समान इस प्रदेश 

र सें यह बुरा ही जातियों तक सीमित 

ह... १ महिला सेवा सदन 

: त उत्तर काशी तथा बाढ्हाट सें वेश्यावृत्ति के 

४... लिये हरिजन लड़कियों को जाने खे रोकने के 
- लिये एक महिला सेवा सदन खोलना आवश्यक 


हे जिस में महिलाओं को साक्षरता और चरित्र- 
शिक्षणे साथ ङु उद्योग भी सिखाये जावें, 
जिस से वह अपनी उदर पूर्ति कर सकें ओर बुरे 
पेशों से बच सके । 


टेहूरी गढ्बाल बहुत गरीव हे, उस में भी 
हरिजन बहुत ही गरीब है । शिक्षा की भूख यहां 
बहुत है, यह शुभ लक्षण हे । अपने वालक 
बालिकाओं को पढ़ाने की इच्छा रहने पर भी 
` अभिभावक आर्थिक कठिनाइयों से पढ़ा नहीं 
सकते । इस सम्बन्ध में हरिजनों का कहना 


ही क्या | 


हरिजन छात्रावास | 
पहाड़ में रहने ओर हरिजनों की 'यथाशक्ति 
सेवा करने के अपने अनुभव के आधार पर मेरा 
` गह विश्वास है कि हरिजनों में चेतना ओर 
स्वाभिमान की भावना को उत्पन्न करने के लिये 
उन में सार्वजनिक प्रवृत्ति उत्तन्न करने के 
ज्ये कुछ छात्रावास खोलने चाहिय, जिन में 


Fs sb 
५ “ SV 
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| झआाश्वित 


केवळ निवास का ही प्रबन्ध न हो, हरिजन छा 
को उन भें चरित्र को {शचा झर सफाई, संगठन 
'जाय । सरे विचार 
[चन अथवा गुरुकुछ 
द्र बने। ऐसा किये 


विकास ओर सामूहिक 
छात्र'वासो के द्वारा ही सुगमता से हो 
सकता ह, मरी सम्झ से छात्रावास क्रियात्मक 
शिक्षण के केन्द्र बन सकते हे जिन में कुछ समय 
तक रहने वाले छात्रों में सामाजिक सेवा और 
रचनात्मक काये की स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी। 

टंहरो गढ़वाल सें एक इन्टर कोलेज और 
तीन हाड स्कूल क्रम सं टह री प्रतापनगर, उत्तर 
काशा आर नरन्द्र नगर में हे । । इन चारों स्थानों 
२ एक-एक छात्रावास की स्थापना होनी चाहिये। 
छात्रावास को २० तळ छात्रों को प्रत्ये को २०) ६० 
मासिक की छात्रवृत्ति देनी चाहिये । ऐसा करने 
से गरीब विद्यार्थी पूरा लाभ उठायेंगे और 
छात्रावाछ हरिजन सेबा का प्रमुख केन्द्र बन 
कर आदश उपस्थित करेंगे । छात्राबासों में 
सवरणं बालकों को भी अतिरिक्त स्थान होते पर 
निया जा सकता है। इस से आपस का भेद 
मिटाने में क्रियात्मक मदद मिलेगी । 


चतन्य 


औद्योगिक शिक्षण 

टेहरी गढ़वाल घाटे का जिला है। अपने 
लिये शआ्रावश्यक अन्न उत्पन्न नहीं कर सकता। 
पव॑तीयों की उन्नति के लिये अनिवाय है कि 
यहां गृह उद्योगों की शिक्षा का प्रबन्ध किया 
जाय | 


कुछ विद्वानों का कहना हे क्रि सवे प्रथम 
सानब-सृष्टि हिमालय पर हुई । प्रथ्वी का जो 
भाग सब से पहले समुद्र-गभ से बाहर आया 
बही आदि सष्ट्रि सम्भव है । आदि-सृष्टि 
चाहे हिमालय में हुई हो या अन्यत्र, किन्तु 
प्राचीन संस्कृत साहित्य में यक्ष-गन्धव-किन्नर- 
देव और स्वग आदि लोकों का बणेन हिमा- 
लय में ही किया गया हे | 

परन्तु साथी क्षितीश अपने सहज कवि- 
स्वभाव के कारण हिमालय के अन्य तीन 
लोकों का वणन किया करता है । 


बह कहा करता हे--'हिमालय के तीन 


लोक हैं--वनत्तोक, पुष्पलोक, और हिम- 
लोक । नगाधिराज के पाद प्रान्त से ले कर 
कटिभाग तक्र बनलोक हे। यह लोक १० 
हजार फीट की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते 
समाप्त हो जाता हे | १० हजार फीट की 
ऊँचाई के बाद पुष्पलोक शुरू होता है । 
इस लोक की परिधि बहुत छोटी है किन्तु 
जैसा नयनाभिराम दृश्य हिमालय के इस 
लोक में दृष्टिगोचर होता हे वह प्रकृति का 


तेरह 


अद्भुत चमत्कार है। इस लोक में पांव रखते 
ही रगविरंगे फूलों के प्राकृतिक वैभव का 
डानाख' दरबार मन को आह्वाद से भर देता हे । 
प्रकृति का एकान्त-सुषमा इतनी मनोडारी 
होगी "ह इतनी ऊचाई पर पहुंचने से पूव 
ज्ञा ही नहीं होता । इस पुष्पलोक क॑.बाद शुरू 
होता हे 'हमलाक, जा कण्ठभाग से प्रारम्भ हो 
कर गिरिराज के मस्तक पर होता हुआ ऐन 
शिजर तक पहुँच जाता हे । १४-१५ हजार _ 
फट की ऊचाई से प्रारम्भ होने वाला ओर 
२६ हजार फीट से भी अधिक ऊ चाड तक चलता 
चला जाने वाला यह लोक असली हिमालय 
हे। बारह मास हिम से ढे इस शाश्वत हिम, . 
प्रदेश के कारण ही हिमालय ( हिम आलय ) 
नाम साथक होता है ।? 


अब विचार करने पर पाता हूं कि साथी 
क्षितीश ने हिमालय की अनेह यात्राओं के | 
पश्चात्‌ जिस सत्य का अनुभत्र कर के इस | 
त्रिलोकी का वणन किया हे, भू-प्रष्ठ विशारदों 
हिमालय के विशेषज्ञों. ने भी वह्दी बात 
है। दोनों में केवल कहने के ढंग का 
है । भूगोल शास्त्र के जानने बालों ने भी 
य के तीन भाग किये हैं। पहला भा 


_ शुरुकुज्ञ पत्रिका 


'शावाळिक रंज!--जिसे हम हिन्दी में उपगिरि 
कह्‌ सकते हें । दूसरा भाग है--आउटर रेज’ 
जिसे बहिगिरि कहा जा सकता है | तीसरा भाग 
है--ग्र सेण्ट्रल हिमालयाच'--जिसे सुमहान्‌ 
हिसबन्त या अन्तगिरि कहा जा सकता हे । इन 
तीन विभागों की लगभग म्ही व्याख्या है जो 
साथी अपने तीनों लोकों क। वर्णन करते हुए 
किया करता है | 
जोंगरी का मैदान 
सो सिक्किम के सघन वन को लांघते हुए, 
सबा तेरह हजार फीट ऊचे जोंगरी के मैदान 
में पहुँच कर हम इस त्रिलोकी के . पुष्प लोक मं 
प्रबिष्ट हो गये | मौलो तक फेज्ञे इस उच्चाबञ्च 
मैदान में छोटी छोटी, घास की चटाई बिछी हुई 
हे ओर रगबिरंगे फूल छाये हुए हें । 
यहां से एक साथ नजर आने वाशी कांचन- 
शगश खला की तीन चोटियॉ--नरसिंह, 
पण्डिस और कञ्चनजंघा के प्रतीकस्वरूप तीन 
छोटे छादे मन्दर बने हुये हैं | थोडे से पत्थरों 
को गुम्बदाकार रख कर एक वेसा ही चोथा 
मन्दिर कबरू के शिखर के लिए बना हे । यहीं 
से इन चारों मन्दिरों के द्वारा चारों चाटियों के 
“हिम देवों की उपासना की जाती हे। इधर के 
लोगों का खयाल हे कि हिमालय के प्रत्येक 
 अऊचेशिखरपरएक देवता रहता हे और यदि 
> _ उस शिखर पर आराह करते हुए कोडे व्यक्त 
| बक में झिसल कर या अन्य किस! दुघटना से 
मर जाय तो समभा जाता हे कि अझुक 
हिमदेव उस पर कुपित द्वो गये या ण्से 
„दुइ व्यक्ति को देवता के सरश में वलि 
> होना पड़ा । ये शिखर दुलंध्य भी इसी लिये 


के क 


` दाये गये हे कि कोई उन देवताश्रों की एकान्त 


 नीढास्थळी में पांत न रख सके । इन हिमदेवों 


[ आश्विन 


की पूजा के लिट सिक्किम की महारानी प्रति- 
वर्ष जोंगरी तक आती हे ओर इन मन्दिरों में 
ही उन महान्‌ ओर अदृश्य हिम-देवों को 
्यारती उत्तारती जाती है ताकि प्रज्ञा में सुख 
ओर शांति रहे । 

इसी मैदान सें सिक्किम महाराज की चमरः 
गाये और यकसाम के लाभा के घोड़े निद्वन्द्व 
चरते ओर बिचरते हैं । इन पशुओं को चराने 
के लिए इस सुनसान आर निजन स्थान में केवल 
एक आदमी रहता हे 


जोंगरी से आगे बढ़ने पर हिम की संहारक 
शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन हुए । पर्वत की अधित्यका 
में जो छोटे छाटे पोधों का जंगल हे वह सारा 
का सारा पत्तों से शून्य हैं। बफ से जले हुये 
ये पोधे ठूंठ बन कर खड़े हें । अगली वसन्त 
ऋतु में फिर इन पर पत्त आयंगे 'ौर शरत: 
कालीन तुपार-पात फिर हन की हरितश्री को लूट 
लेगा । 


छुओङ, और प्रेक छू 

अब आगे उतरना पड़ेगा । उतार, उतार, 
लगातार तीन मील तक उतार । ओर इन तीनों 
मीलों में लगभग तीन हजार फीट नीचे उतर 
कर हम फिर पुष्पल्लोक से वनलोक में आ गये । 
सामने भूधर-नितम्ब पर आज यात्रा में पहली 
बार चीड़ आर देवदार का जंगल दृष्टिगोचर 
हुआ । इस सघन बन में थाड़ी-थोड़ी दूर पर 
भिळने बाली जलधघाराओं को जूते शोर जुराब 
उतार कर किधी तरह पार किया । थोड़ी देर में 
ही पांव ठिठुर गये । इसी तरह एक.दोःतीन' 
चार घाराए लगभग मोळ भर के फासले में पार 
करने के पश्चात्‌ सामने आ गयी हहराती, शोर 
मचाती और चट्टानों से उछळती प्रक छू 


चौदह 
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[ छू=नदी ] अत्र इसे कैसे पार कर ? 
नीमा ने नदी के ऊपर की ओर दूर तक जा 

कर देखा कि शायद पानो कम हो ओर नदी 
पार को जा सके | किन्तु ऐसा स्थान कोई नहीं 
मिला । घरटे भर तक £ कार नदी पार 
करने को तरकीब सोचते रहे, किन्तु कृतकायता 
नहीं मिली | अन्त में नीसा ने निराश हो कर 
अपना फैसला दे दिया--'झब आगे ज्ञाने का 
"कोई मार्ग नहीं.हे, इस ए लौटना इया । 


| ००१७ [4 
कस 


सब के मन सें निराशा छा गई । क्या हमारी 
न्यात्रा यहीं समाप्त हो जायगी ? हम तो पण्डिस 
के आरोहण का स्वप्न ले कर आये है और असी 
पपण्डिम हम से दूर हे । सामने हो उस का २३ 
हजार फोट ऊचा शिखर कभी-कभी बादलों के 
ह्ह्टने पर चसक उठता हे ओर हमें अपनी ओर 
खींचता हे । केसा अदम्य कपण हे उस का! 
केवल एक यादो दिनकी थात्रा के बाद ह 
जस के चरणतल में पहुँच जायेंगे । मञ्जिल के 
इतना पास आ कर वापस होना पड़ेगा इस से 
काढ्‌ कर दुःख की ओर क्या बात होगी ? हमारे 
हीशियार और सधै हुए कुलियों ने सब कुछ 
बम्रच्छी तरह सेच-समभझ कर देख लिया हे कि 
नादी पर पुल नहीं बन सकता १ प्रयत्न करना 
याकार है । र 


अन्त में, जब गाइड और सब कुली बस 


होण चुकीं नमाज मुसल्ला उठाइये? की मनोदशा में 

था ऑर वापस चळने की तैयारी कर रहे थे, तभी 

साथी क्षितीश ने मेरी ओर देख कर नीमा समेत 

सामस्त कुलियों को रूम्बोधित करते हुए कहा 

“ररे, तुम शेरपा हो कर इस छोटो-सी नदी से 

हार मान जाओगे ? मनुष्य यदि मन में निश्चय 
*र ले तो क्या नहीं कर सकता ?? 


महान्‌ हिम देवों क॑ चरणों में 


“ता फिर क्या करें १? 

“करों क्या, जिस किसी तरह भी हो, पुल 
बनाओ । मनुष्य सब कुछ कर सकता हे-तुम- 
पुल बना सकते हो ! | ५ 

“यदि पुछ न बने, तो ९! 

“बिना प्रयत्न किये न बनने की बात कहना 
व्यर्थ है । परन्तु यदि आज दिन-भर प्रयत्न करने 
के बाद भी पुल न बन सका ओर कल तक नदी 
को पार करने का ओर कोई उपाय नहीं ,सूझा, 
तो कल यहां से छोटा जा सकता है; परन्तु आज 
नहीं । आज तो यहां रह कर पुल बनाना ही 
होगा | 

आर देखा कि यह अवसरोचित पेंतरा काम 
कर गया । गाइड ओर कुली जोश से 
उछल पड़े--हां, आज हम पुल बनायेंगे। शेरपा 
के नाम पर छांछन नहीं आने देंगे । 

यही ऐसा स्थान है, जहां संसार का बड़े से 
बडा प्रलोभन काम नहीं श्राता। काम आता है 
केवल आत्मविश्वास, और स्वभाव से ही मनो- 
विज्ञान के अभ्यासी च्विदीश ने .अपनो सूक से 5. 
वही ह्याव्सविश्वास इन भोले और दिम्मती लोगो 
में भर दिया । 

डाखिर उसी घने जंगळ में वर्षा से टपकते 
पेड़ों के नीचे घास बिछा कर समतल करक ही, 
तम्बू गाड़ दिये गये । दोनों 'दोदियों (स्त्री हे 
शेरपा ) ने रसोई का प्रबन्ध सम्हाल ल्या. | 
चौर जितने पुरुष थे, वे सब के सब जी-जान से 
पुल बनाने में लग गये । 

नदी के सब से छाटे पाट वाले ऐसे स्थान 
को चुन कर, जिस के इस पार और उस पार 
ऐसी चट्टानं हों, जो पुल का आधार बन सके, | 


पन्द्रह 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Co 


गुरुकुछ-पत्रिका 


वे सातौं शेरपा जंगल में चले गये और अपनी 
खुखरियों और कुल्हाडे की सहायता खे इतने 
लस्बे-लम्बे वृक्षो के तने काट गिराय जो नदी क 
चौडाई को व्याप सके ओर उन्हें अपने कन्धों 
पर लाद कर नदी के किनारे ले आये। 

वर्षा के कारण ठंड वढ गई थी। शरीर 
को काटने वाली तीत्र हवा चल रही थी। 
बर्फानी नदी की धारा की ऊची उ ची चट्टानों 
से जूमने से उड़ने वाढी फुहारों के कारण जब 
तट पर खड़ा होना भो कठिन हो गया, तब 
हम सब तो तम्बुओं में चले भये और गरम 
कम्बलों की गरमी से अपने को गरमाने लगे, 
किन्तु साथी क्षितीश वहीं डटा रहा ओर कुलियों 
के काम में हिस्सा बंटाता रहा । 


स्थिति पर समग्ररूपेण विचार करने के 
पश्चात्‌ हमारे दिल में पुल के बन सकने की 
कोई आशा नहीं थी। कई घण्टे के श्रनथक 
परिश्रम के पश्चात्‌ भौ जब सफलता का कोई 
समाचार नहीं मिला ओर सूय अस्ताचळ की 
र जाने ढगा, तब अपने समस्त प्रयत्नों की 
व्यर्थता पर मन विक्षुव्ध हो उठा ओर गहरी 
निराशा का वातावरण चारों ओर फैल गया। 
अचानक साथी क्षितीश ने आ कर हष-समा- 
समाचार सुनाया-'पुल बन गया है?--आ्रोर 
इन अनपढ़ शेरपा लोगों की अद्भुत इ जीनिय- 
रिंग की आविष्कारक ध्रतीभा का वणन करते 
हुए जब विस्तार से बताया कि किस-किस 
` प्रकार क्या-क्या करने से यह पुल वन सकना 
सम्भन हुआ हे? तो हम सब एक स्वर से कह 
ठे--शाबाश, आज का दिन तुम्हारा 


[ न 


नदी के पार फिर घना जंगल है। पर यह 
जंगल बहुत दूर तक साथ नहीं देता। 


2१1 
~ ~ ठ चर > 
स॒ आग लगातार चढाइ हे 


अर १३॥ हज़ार 
फीट की उचाई पर ढामछो पहेचते-पहेचते 
जंगल पोछ छूट जाते हें। फिर जोंग जेसा 
मेदान आता हे । कई मीळ तक लगातार चलने 
वाला यह सेदान घीरे-घीरे ऊंचा होता जाता है 
झोर अन्त में हिमशिखरों से आने वाते 
हिमनदों में विळीन हो जाता है! शीतकाल 
में सारा का सारा मैदान एक विस्तृत हिमनद्‌ 
का रूप धारण कर लेता होगा, यहू यहाँ की 
भुरभुरी जमीन ओर हिसदाह खे काली पढी 
हुई चट्ट।नां को देखने से स्पष्ट हो जाता है। 
गशिंग के आगे का रास्ता हिम-शिखरों 
की छाया में चलता हे । दोनों आर हिम 
नद हैं । यांगशिंग का अर्थ हे लकड़ी का 
मैदान ( थांग-- मैदान, शिंग--लकड़ी )। यह 
आखिरी स्थान हे जहां लकड़ी मिल सकती है। 
हिमद्ग्ध ठूठ कहीं कहीं चट्टानों. में अड़े पडे 
~ ~ डियों 2 
ह। कुलियों ने इन टूठों की सूखी लकडि 
फो एक-एक कर के वीनना शुरू किया और 
अपने सामान के अलावा जितना बोझ उठाया 
जा सकता था, उतना लकड़ियों का बोझ अपने 
साथ रख लिया । [ असमाप्त ] 


याक 


सुरुचिपूण पाठ्य सामग्री के लिए 
गुरुकुल पत्रिका पढ़िये । ` 


सोलह 


> 
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धर्मा की मोलिक एकता 


श्री स्वामी शिवानन्द 


पवित्र आत्माओ, 
आप सब को, 
ईश्वरीय स्वरूप हैं, मेरा प्रेसमय प्रणाम । आप 
उस सवे प्रकाश के असीम प्रकाश की किरणं 
ईँ, जो समस्त-सृष्टि का लाधन और लक्ष्य है । 
आप के समक्त कुछ कहते सें मुझे अपार 
आनन्द प्राप्त हो रहा हे 1 में आप के सम्मुख 
सभी तथाकथित धर्मा की समानता तथा 
मोलिक एकता के सम्बन्ध सें विचार प्रकट 
कर रहा हूं । 
में इसे इस ससय विशेष आबश्यक 
मानता हूं क्‍योंकि सेरा अटल विश्वास है कि 
इस मूलभूत एकता को समुचित रीति से मनो- 
गत करना उन समस्त कृत्रिस भेद भावों के विनाश 
का. बलशाली उपाय है, जिन से आज संसार 
परिपूणे है ओर जिन्होंने संसार को निरानन्द 
ओर अप्रसन्न बना दिया है । विश्व के समस्त 
प्राणियाँ में अन्तसूत-सस([नता के अनुभव पर 
तनिक विचार करने से यह ज्ञात हो जायगा 
कि विश्व के धर्म जिस एक ही उद्देश्य की 
सिद्धि के विभिन्न खाधन अथवा प्रणालियां हैं, 
बह लक्ष्य हे ईश्वरीय अनुभूति की प्राप्ति, जिस 
का अनुभब करना है कि आपन तो यह्‌ 
बिनाझंमान शरीर हैं और न परिवतेनशील 
एवं सीमित मन अपितु आप शुद्ध, अमर और 
स्वतन्त्र आत्मा हैं । इसे सदा स्मरण रखो, 
“अजो नित्य: शाश्वतीयं पुराणो ।? यह आत्मा 
प्राचीन, जन्म रहित, नित्य तथा स्थांयी है । 
यही आपकी वास्तविक प्रकृति है । आप 


ज! एक महान जञक्त्ि के 
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यह्‌ छुद्र विनाश को प्राप्त होने वाले जीव नहीं 


हैं, जिसने नाम तथा रूप धारण कर लिया है । 


आप रामस्वामी, मुखर्जी, मेहता, गर्दे या आप्ने 
नहीं हें । आप अज्ञान के कुछ विनाशकारी 
मेघों के कारण संयोगवशात्‌ इस माया में पड़ 
गये हैं | जागृत होओ ओर अनुभव करो कि 
आप शुद्ध आत्मा हैं। यही करने के लिये 
प्रत्येक धर्म कहता है । सभी धर्मा का मूलभूत 
लच्य आध्यास्मिक-ज्ञान प्राप्त करना है कि 
आप सब चेतन्य के अग हैं, जो सवेत्र व्याप्त 
हे । में आपको इस महान वाक्य का स्मरण 
दिलाना चाहता हूं--इईशावास्यमिदं सवम्‌ ।? 
ईश्वर सब में व्याप्त हे; अथवा- “पुरुष एवेदं 
सर्वेम्‌ |? समस्त संसार में बही एक है । 


इतने ध्म क्यों हैं ? 

यदि सब का यही एक लक्ष्य हो तो इतने 
धर्म क्यों हैं ? हां, लक्ष्य एक ही है, किन्तु इस 
की प्राप्ति की चेष्टा करने वाले असंख्य प्राणी, 
अनेक प्रकृति, विचित्र रुचि-भावना योग्यता 
के हैं | अतः बुद्धिमान्‌ महाषियों ने अनेक 
मागे और अनेकों क्रियाएं स्थापित करना इसी 
लिये समीचीन समभा कि वे प्रत्येक प्रकृति 
भावना ओर योग्यता के मानव प्राणी के लिये 
पूर्णतः उपयुक्त हों । अतः एक समुचित ज्ञान 
सम्पन्न मनुष्य के लिये मानव इतिहास में ये 
परस्पर विरोधी धब्बे नहीं हैं, वरन्‌ हमारे 
महर्षियो के प्रेममय ज्ञान के स्थायी प्रमाण हैं । 
समय-समय पर अनेकों सन्तों ने मानब जाति 
के विभिन्न अंगों की जीवन को विभिन्न ही 


सत्रह्‌ 


RP य 
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_ गुरुकुछ पत्रिका 


स्थाओं में पाया, इसे देख कर इन महान्‌ पुरुषों 
ने जनता तथा समय के अनुसार अत्यन्त उप- 
युक्त मार्गा का प्रद्शेन किया । अतः आप 
देखते हैं कि विभिन्न मतानुयायियों के लिये 
बाह्यतः प्रथक्‌ -नियमादि निश्चित नहीं किए 
हैं, परन्तु वे अयने लक्ष्य में कहीं भी भिन्न 
नहीं हैं । यह लक्ष्य सदा उन सम्पूण सीमाओं 
दोषों, पीड़ा तथा कष्टों का अतिक्रमण कर जाता 
है, जिन से यह संसार पीडित है और तत्परतः 
शाश्वत आनन्द, अमर जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा 
चेतन्य की प्रधान अनुभूति ही रह जाती है । 
सभी वस्तुएं उस में हैं और वही सम्पूर्ण 
वस्तुओं में है। इसके द्वारा ही आप इस 
महान्‌ घोषणा की महत्ता समझ सकते हो-- 
एक सदूविग्रा: बहुधा वदन्ति |! अन्तिम 
सत्य के अनेक प्रकार नहीं, किन्तु एक ही सत्य 
है । इसी को ऋषि लोगों ने अनेक प्रकार से 
सम्वोधित किया है । 
साधारण आधार 
एक ही लक्ष्य होने के अतिरिक्त, आप 
जानते हें कि सभी धर्मा के अभ्यासों में मूल- 
भूत बातें भी एक ही हैं । हमें छुद्र तथा. अना- 
वश्यक बातों में असंख्य विभिन्नताये जान 
पड़ती हैं, क्रिन्तु वास्तव में सभी ध्म मानव 
- को इसकी शिक्षा देना चाहते हैं कि अपनी 
नीचवृत्ति. को पवित्र कर आत्मानन्द प्राप्त 
करना और आधिभौतिकता के दृढ़ आधार 
पर क्रमशः ईश्वरीय जीवन का महान्‌ प्रासाद 
निर्माण करना ही हमारा कतव्य है । पवित्रता 
सदाचार, सदूव्यवद्दार, सद्गुणी का विकास 


अठारहू 
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Sf a ऱ्य FE 5 ~ 
तथा चंतिङता हो ससार के सभी घर्मा का 
हृदय तथा आत्मा है । सदूजीबन के दृढ़ 


आधार पर सभो धस आधारित हैं । यह: अधिष्ठान 
प्रेस से निर्मित 
सिद्धान्त ही उसके 
धर्म के मौलिक 


सत्य, पवित्रता तथा सावसोम 
है । किसी भी 
महत्वपूणण अग हें । 


घ्‌ 1005 
घय क 


प्रत्यक 


सिद्धान्त मनुष्य को अच्छा. बनना, सदाचरण 
करना, दया करना, पवित्र होना, समस्त 
ग्राशियों पर कृपा प्रि रखना, मनुष्य-मनुष्य 


में भेद न देखना, एक स्नेहमय-आध्यात्मिक 
आलिगन सें सब को आबद्ध करना सिखलाते 
हैं । उनका उपदेश है कि प्रत्यक में भगवान्‌ 
को देखो और समस्त प्राणियों की निःस्वार्थ 
सेवा भें अपने को अनुरक्त रखो । सेवा को ही 
डस भगवान्‌ की पूजासमझो जो सभी प्राणियों 
में व्यापक हे और नियन्लक वे मनुष्य 
को शिक्षा देते हैं कि इस संसार की भड़कीली 
तथा मोहक वस्तुओं पर अपने को न भलो, 
इन्द्रियां के चक्कर में पडो और जीवन का 
व.स्तविक ल्व्य ईश्त्रर दशन हे, इसे विस्मरण 
न करो | | 
वे यह भी सिखलाते हैं कि विनम्र केसे 
होना चाहिये; इन्द्रिय निरोधं केसे किया - 
है; निकृष्ट प्रवृत्तियों का दसन केसे होता हे; 
ओर श्रेष्ठ आदरी, सुन्दर भावना, निष्कलेक- 
चरित्र, उदार निःस्वार्थ सेवा तथा आत्म-त्याग- 
मय जीवन केसे व्यतीत किया जाय और केसे 
किया जाता हे? इस प्रकार का ईश्वरमय 


जीवन त्यतीत करना सभी धर्मा की आत्मा 


है । सभी सन्तों के उपदेशों की यही प्रतिध्वनि 


७७ 
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हे | भारतीय ऋषियों तथा मुहम्मद, क्राइस्ट 
बुद्ध, जौरोथस्तू, तथा जेन मत प्रतिपादको, 
इसी प्रकार चेतन्य, कबीर, रामानन्द तथा श्री 
रामकृष्ण सहश सन्तो के जीवना से इस 
आदशे का प्रमाण मिलता है । मानव प्रकृति 
में पवित्रीककण परिवतन तथा दिव्यजीवन- 
यापन सभी धर्सा का आधार हे । यह्‌ ऐसा 
मधुर परन्तु अगोचर बन्धन हे, जिसने 
समस्त मानवता को इस प्रकार आबद्ध कर 
रखा हे, जेसे एकही सूल अनेकों मणियों को । 
प्रेम-परिक्नावित-धर्मा का यह सूत्र सवेव्यापी 
सत्ता के लिये सुन्दर हार प्रस्तुत करता है । 
यह देवता मानवता के सामान्य मन्दिर सें 
प्रतिष्ठित है । यदि मशिकाएं यह समझना 
आरम्भ कर दें कि वे भिन्न हैं, तो बह स्वण- 
सूत्र सहपे उन्हें स्मरण कराता हे कि आप सब 
एक हैं । पारस्परिक एकता को भूल कर तथा 
पारस्परिक संघे द्वारा वायु-मण्डल को दूषित 
कर देना ऐसा ही है जिस प्रकार कि एक ही 
परिवार के बालक विभिन्न प्रकार के बस्थों को 
धारण कर अपने को वस्त्रों की विभिन्नता के 

द्वारा परस्पर विरोधी समझ लेते हैं । 
एकता की अनुभूति करो 

एक शुद्ध पवित्र चित्रपट का स्मरण करो, 
जिस पर एक सुन्दर सायंकालीन दृश्य चित्रित 


'हे, जिस में एक बन्य-स्रोत के तट पर प्रज्वलित 


` अञ्नि के चतुर्दिक्‌ एक यात्री दल बेठा हुआ 
है । यदि चित्र में चित्रित जल अग्नि के विरुद्ध 
हो जाय तो केसा व्यर्थ जान पड़ेगा । क्योंकि 
“आपको ज्ञात है कि ये दोनों वस्तु निमाण 


मानब जाति का हृदय स्पन्दित हो रहा है । || 


_ शालिनी और प्रभानकारिणी होती है । आमक | 


उन्नीस 
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धर्मो की मौलिक एकता ५ | ` 


की हुई हैं, ये कुछ रंग और कुछ तेल की { 
करामाते हैं । इन रगों के अन्तगेत आपको एक | 
शुद्ध, स्थायी चित्रपट मिलेगा । प्रिय अमर ह 
आत्माओ, इस मधुर तथा महत्वपूण ऐक्य की bl 
चेतना में सदा निवास करो, जिस से समस्त 


मेरी आप से प्रार्थना है कि इस कूटस्थ सत्य || 
के विस्मरण की महती भूछ न करो और बाहर | चि 
से भिन्न जान पड़ने वाले नियमों, प्रथाओं और | | | 
परिपाटियों में न पड़ो। । यदि आप एसा न | 
करेगे तो तत्व को त्याग कर छाया ग्रहण fl 
करेंगे । मनुष्य मात्र के ऐक्य में आपकी | 
असीम सहायता होगी, यदि आप इस ऐक्य | 
के स्मरण की प्रतिज्ञा करो, इसे प्रगट करो | 
ओर सवेत्र इस ऐक्य सन्देश का प्रसार | 
करो । | 
मानव की संपूर्ण भावनाओं में घमे भावना क 
सब से प्रबळ तथा गम्भीर होती है । अन्य | | 
सभी भावनाएं पीछे अजेन की जाती हैं, जब हि | 
| 
| 
| 


_ मानव जीवन में प्रौढ़ बनता है । किन्तु i 


घर्म भावना मानव में जन्म से ही गम्भीरता 
पूर्वेक अंकित रहती है । मनोविज्ञान आपको 
बतळायेगा. कि बंश क्रम से अपने पेतृक धमे 
तथा विश्वास के प्रति यह गम्भीर भावना 
प्रत्येक बालक की चेतना में विद्यमान रहती 
है । अतः आप अनुमान कर सकते हैं कि | 
मनुष्य में यह धमे-भावना कितनी शक्ति 


दुव्यवह्दार हमारी ब 


गुरुकुल पत्रिका 


ऐक्य की कसोटी द्वारा इस धमे चेतन्य का 
प्रसार हम में सुन्दर ऐक्य की महान्‌ क्रिया- 
त्मक शक्ति उत्पन्न करेगा जिस से विभिन्नताओं 
का विनाझ का काये शीघ्र ही प्रारम्भ हो 
जावेगा । समस्त बिरोध नष्ट हो जाएंगे, समस्त 
कलहों और ठुभावनाओं का अन्त हो जायेगा 
अर विशाल परिमाण में मानव जाति को 
शान्ति; ऐकता, सहयोग, सामञ्जस्य एवं सिद्धि 
प्राप्त होगी, जिसके लिये आप उत्सुकतापूवेक 
पिपासाकुल हो रहे हैं | इस प्रथिवी पर झानि 
तथा शुभेच्छामय समन्वयपूणे भविष्य के 
निमाण का कारये विश्वधर्मा के ऐक्य द्वारा 
ऐसे ही केन्द्रित सहयोग पूणे प्रयत्ना से हो 
सकेगा । 
एकता देवता का विधान हे 

“अतः आप सब ऐसा ही सोचो तथा ऐसे 
ज्ञान के प्रकाश में काये करो कि सभी धर्म 
एक हैं, उनके मूल तत्व एक हैं। सभी मतों में 
सूळतः पूणक्ष्य है । वे मानव को उतमत्ता, 
सहिष्णुता, क्षमा, अहिंसा, दया, उदारता 
' एवं ईश्वरता का उपदेश देते हें । विश्वास के 
साथ महान्‌ धमे ग्रन्थ और उपनिषदों का पाठ 
करो | परम पिता भगवान्‌ को सदा स्मरण 
रखो । सदा उसका पवित्र नामोच्चारण कर 
उसके गुणों को गावो । गव और अहंकार के 


मर 
मससर चच च च 


न 


[ आश्विन 


विनाश का सतत प्रयत्न करो और विनम्रता, 
माधुर्यं तथा सेवा भाव का विकाश करो। 
उदार और दयालु चनो । स्वार्थपरता और 
लोलुपता से दूर भागो । इन्द्रिय संयमकर, 
ध्यानमय जीबन बित्ाओ | शान्ति तथा आनन्द 
प्राप्त करो और प्रसार भी करो जिससे भूमण्डल 
पर शान्ति, आनन्द और ऐक्य की स्थापना का 
आयोजन हो | 


यदि ऐसा किया गया तो भें आपको 
विश्वास दिलाता हूं कि प्रथकता अथवा भेद- | 
साव के बाह्योपकरण इस ऐक्य को विचलित 
तथा भग नहीं कर सकेंगे, क्‍योंकि ऐक्य 
ईश्वरीय गुण है । 

कामना है कि भगवान्‌ हमें आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण देवे, जिस से हम नामरूप के 
जुुद्र आवरण के पीछे एक ही ईश्वर को देख 
सके जो सवत्र व्याप्त है, जो सब के भीतर हे 
ओर सब के द्वारा कार्य करता हे। आप इसका 
अनुभव करं | 

“एको देव: सवेभृतेषु यूढ़:'““““““'साक्षी 
चेता केवलो निर्गुणश्च | सभी प्राणियों में एक | 
ईश्वर छिपा हुआ है। वह शाश्वत, अन्तर का | 
साक्षी और सवे पूणे और अहेत है । 


[अखिल भारतीय रेडियो, बम्बई के सौजन्य से] 


सन्ध्या रहस्य- लेखक प्रोफेसर विश्वनाथ विद्यालङ्कार | यदि आप सन्ध्या के गूढ़ रहस्यों को हृदयंगम 


करके 


इस श्रनिवेचनीय श्रानन्द्‌ का श्राखाद्न करना चाहते हैं तो इस पुस्तक को ग्रवश्य पढ़िये । मूल्य २) 
क. यज का पता- प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार । 
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बरसात में रहन-सहन केसा हो ? 


श्री रासेश बेदी 


वर्षा ऋतु में वायु मण्डल सें खादर ता अधिक 
होती है । बायु मण्डल का तापमान बहुत अधिक 
भिन्न-भिन्न होता हे । बारिश लगातार होती रहे 
तो तापमान काफी नीचे गिर जाता हे। सूर्य 
की किरणों में इतनी अधिक प्रखरता होती हे 
कि कुछ घण्टों की धूप में ही गरमी खूब बढ़ 
जाती हे। तापमान की इस भिन्नता के कारण 
ही इस ऋतु में अनेक दिन ऐसे होते हें जिन में 
शीत ऋतु की सी ठण्ड श्रनुभव होती हे 
ओर प्रायशः दिनों सें गरमियो सी तेज धूप और 
गरमी । 

गरमियों में वायु के अन्दर आद्रता बहुत 
कम होती थी । तेज़ धूप से धरती के तपने के 
साथ-साथ वायु भी गरम हो जाती थी जिसे 
कहते थे । अब, प्यासी धरती के ठण्डा हो जाने 
से लू का नाभो निशान नहीं रह जाता । 


हलका भोजन 


भूमि से उठने वाले गरम वाष्पों खे, बादलों 
के घिरे रहने से, अम्ल का परिपाक होने से 
बरसात में शरीर की असि का बळ क्षीण हो 
जाता है ओर वायु आदि दोष प्रकुपित हो जाते 
हैं। पाचन शक्ति दुर्बल पड़ जाती है । इसी 
लिए इस ऋतु में सामान्यतया हलके भोजनों को 
करने की सलाह दी जाती है। पुराने जो, गेहूँ 
तथा शालि चावलों को जंगली पशु पक्षियों के 


ससो और मांस के शोर्बों के साथ खाना आयुर्वेद 


बरसात में माल पूए, खीर आदि तर माळ 


सें हितकर बताया है । 


तर माल 
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खाने का प्रचलन हमारे देश में देखा जाता हे । 

पाठक कहेंगे कि जब हम यह कहते हें कि इस 
ऋतु में अग्नि मन्द होती है तो तर माल खाने 
का प्रचलन असंगत होना चाहिए। बात ऐसी 
है नहीं । खूब बारिश होने पर बाहरी परिवतनों 
के साथ-साथ हमारे शरीर के अन्दर की अवस्थाएं 
भी परिवर्तित. हो जाती हैं । जिस दिन आकाश 
घने बादळों से थिरा हा, खूब बारिश हो और 
सरदियों की सी ठण्ड हो तो भूख भी खूब चम - 
कती हे । आम तौर पर ऐसे बारिश बाले दिन 
ही साल पूए या अन्य गरिष्ट पक्वान्न बनाने का 

रिवाज़ है । महर्षि चरक ने भी इस का समर्थन 
किया है। वे कहते हें कि एसे विशेष ठण्ड 
वाले दिन वायु का प्रकोप शान्त करने के लिए 
स्निग्ध पदार्थों का सेवन करना चाहिए। यह 
ध्यान रखें कि जिह्वालोल्यबश तर माळ अधिक 
न खाये जांय क्योंकि इस से अजीण हो 
जायगी । 


चटनी और खटाई 


` भोजनों में खट्टे, नमकीन पदार्थों का प्रयोग 
जठराग्नि को प्रदीप्त करता हे । प्याज, लहसुन, 
पोदीना, अनारदाना आदि की चटनियों को 
भोजनां में समावेश करना चाहिए । प्याज़ को 
कुतर कर उस में नमक मिला लें । ऊपर से 
निम्यू का रस निचोड़ कर खट्टा कर लें । भोजन 


को स्वादु और सुपच बनाने के लिये यह रुचि से | 


खाया जाता हे। 
शहद का विशेष प्रयोग 


वर्षा ऋतु में शहद के प्रयोग की 
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रूप से सिफारिश की जाती है । चरेक, सुश्रत, तो अच्छा हे। बहुत से प्रदेशों में वर्षा जल्न | 
वाग्भट, कैयदेव आदि चिकित्सकों ने इन दिनों पर ही निर्भर रहना पड़ता हे। इसे भी उबाल 
आ खाने पीने के प्रायः सब पदार्थों के हे शहद क्र पीना चा हिए । 
| का प्रयोग करने के लिंए बल दिया है) चरक 4 
के समय इस ऋतु में जो शराबें भाजनों में पी सोने में ओढेन को सावधानी 
पय जाती थीं उन में भी वे शहद का प्रयोग प्रशस्त दिन में सोहा अहितकर बताया गया हे! | 
समभते थे | वर्षा की चर्या में चरक बताते हें रात्रिक आरम्भ में गरमी होने स खुले आकाश | 
कि शहद की मदिरा में या किप्ती दूसरे अरिष्ट के नीचे सोना पसन्द किया जाता हे। रातके 
में अथवा वर्षा जल में मधु मिला कर थोड़ा- पिछले भाग में सरदी बढ़ जाती हे। ओसखे 
थोड़ा पिया जाना चाहिए। बिस्तरा भीग जाता हे । किली-किसी दिन तो [ 
| भोजन के सम्बन्ध में अन्य सावधानियां रतना अधिक गीला होता है कि निचोडने की 
- 3 सी आवश्यकता अनुभव होती है। गरमी सेरदी | 
बासी भोजन न करें | इन दिनों कीट'णुओं की इन अनियमित अवस्थाओं में सरदी खाये | 
की क्रिया से भोजन में सड़ांद शीघ्र पेदा हो जाने का भय रहता हे । सोते समय चादर वथा | 
जाती हे । वासी भोजन के साथ कीटाणुओ के गरम कपड़ा पाछ रख लेना चाहिए। रात्रि में 
विष अन्दर जाकर पाचन संस्थान को खराब आवश्यक कपडा ओढ्ने की असावधानि होने | 
कर देते हैं जिस से वमन, शूळ, अतिसार, हैजा पर ठण्ड लग जाती है और .जुकाम, खांसी, | 
आदि रोग हो जाया करते हैं । शरीर टूटना आदि लक्षण प्रकट हो जाते हैं। | 
. सायंकालीन भोजन अन्धेरा होने से पूव ही इस ऋतु में इस प्रकार के रोगियों की उपस्थिति | 
कर लें क्योंकि दीपक के प्रकाश में आने वाले औषधालयों में आरम्भ हा जाती हे। 
__ कौडे-पतंगे भोजनों में गिर कर खाद्य पदार्थों को 


अभक्ष्य कर देते है । 
लल अथवा 
 ताढाबों, नदियों, झरनों का पानी णदला gS साठि be 
जाता.-है। ढणं के अन्दर आसपास की दायक पय का ना 
. हो जाता १ भु सी की चाय बनाने क लिए 
जमीन से रिस-रिस कर जो पाना चला जाता हे नों ही ८ 
जम ग्यारह ताज पत्ती का तान-चार काळी सिचो | 
वह अपने साथ अनेक प्रकार की मलिनताए ल मर जरा सी सोंठ या अदरक के साथ उबाल 
जाता है। इन दिनों कुएं क पानी में टाइफस कर छान लें | दूध ओर मीठा या शहूद मि र 
दि के रोग मि पाये जाते हैं । इस 
आदि के रे i क़ cr करपी ले । 
जा रा रोग सक्रमण क देते हैं कि. निम्बू की चाय तय्थार करने के 
Re र प्याला उबळते पानी में जरा सी चाय ड 


| 
हँ तुलसी या निम्बू की चाय | 
हि 


२१.4 


एक 
क्र 
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थोड़ी देर सींझने दिया जाता हे। पानी में चाय 
का हछका सा रग आ जान पर छान कर एक 
निम्वू का रस शौर चार चम्मच शहद मिला 
कर गरम ही पी लिया ज्ञाता हे । 


रुचि के अनुसार दोनों में खरे किसी पेय को 
आवश्यकतानुसार दिन में दो-तीन वार लिया 
जा सकता हैँ । ये पेय पसीना खुल कर लाते हैं । 
पसीने क द्वारा शरीर सें से दोषों का निर्हरण 
हो जाता है। रुग्णावस्था में पसीना लाने के 
लिए जब इन का उपयोग किया जा रहा होतो 
तेज़ हवा से बचना चाहिए । 


बरसाती फोड़ फिन्झ्ी 


मच्छरों से ओर ओस से बचने के लिए 
मच्छ्रदानी का प्रयोग अभीष्ट होता है । इन 
दिनों रुधिर में इख प्रकार के दोषों का सञ्चय 
होता हे कि मच्छर काटने से दष्ट स्थान में छोटे 
छोटे त्रण हो जाते हैं जिन में पीप भर जाती 
है । इस प्रकार के वरसाती फंड़े फिन्सयों 
की चिकित्सा के लिए रसोंत को धिस कर लेप 
करना चाहिए जोर एक-दो रत्ती रसोंत खिला 
देनी चाहिए । जस्ते की खील (जिक आक लाईड) 
का मक्खन या वेजलीन में मिल्ला कर बनाई 
मरहम का प्रयोग फोड़ों को सुखाने में लाभदायक 
सिद्ध होता हे । 


व्यायाम, व्यवाय 


व्यायाम हलका करें । घूमना श्र ष्ठ व्यायाम 
हे। तैरना भी अच्छा दै, परन्तु उसके बाद 
कुएं के पानी में स्नान करने का ध्यान रखना 


चाहिए | 
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बरसात में रहन-सहन केसा हो ? 


आयुर्वेद के आदि गुरू महषि चरक ने इस 
ऋतु सें खो प्रसंग मना किया है । संस्कृत साहित्य 
के पाठक जानते हैं कि संस्कृत के कवियों ओर 
काव्यकारों ने बरसात के साथ काम का विशेष 
सम्बन्ध प्रतिपादित किया हे । बरसते बादलों 
का शीतल बातावरण इस के लिए उपयुक्त काल 
हो सकता है । 


कपड़े महीन हो या मोटे ? 


बारिश और हवा वाली मौसम में कपड़े ” 
हलके रहें तो अच्छा हे | वायु बन्द हो, गरमी 
से पसीना खब छूटता हो तो महीन कपड़े 
पहनना इस लिए वाञ्च्छनीय नहीं होता कि वे 
पसीने को ठीक तरह सोख नहीं पाते । ऐसे 
संभय मलमल जैसे बारीक कपड़ों की अपेत्ता 
खदर के बारीक कपडे अधिक सुखदायक प्रतीत 
होते हें, क्योंकि ये पसीने को अच्छी तरह जज्ब 
कर लेते हैं। पसीना त्वचा पर देर तक रहे 
तो क्षोभ पैदा करने का कारण बन सकता है 
जिस से त्वग्रोगों को उभरने में प्रोत्साहन 
मिलता है । 

उबटन, स्नान 


वायु में नमी श्रधिक होने से त्वचा पर से 
पसीने का दाष्पीभवन कम होता हे, त्वचा 
चिपचिपी रहती हे । इसे दूर करने के लिए और 
पसीने की गन्ध को निकालने के लिए आवश्यक 
हे कि स्नान करते समय शरीर को रगड़ कर 
साफ कर ल्या जाय। उबटन का लाभ इन. 
दिनों बिशेष होता है। सुगन्धित माला तथा 


गुरुकुज्ञ पत्रिका 


अन्य सुगन्धियों का प्रयोग चरक ने प्रशस्त 
सममा है | 


रजस्वला नदियों का हेय पानी 


वर्षा के पानी के वेग में सांप, बिच्छू आदि 
हानिकारक जीव तथा धरती का मज बहता 
हुआ जलधाराओं में मिल जाता हे । इ 
मलिनताओं के कारण संस्कृत लेखकों ने बरसात 
में नदियों को रजस्वला कहा हे ओर इन में 
स्नान करने का निषेध लिखा हे। लेखक जेसे 
तैरने के शोकीन तेरने का लोभ संवरण न कर 
सकें तो उन्हें नदी के स्नान के बाद तुरन्त कुर 
के पानी में स्नान कर के शरीर की स्वच्छता कर 
लेनी चाहिए । मेरा अनुभव हे कि ऐसा न किया 
जाय तो नदी के गदले पानी की मलिनताएः 
त्वचा में खुळी पेदा कर देती हें । 


जीवों से बचाव 


| धरती के छिद्रों में पानी भर जाने से ओर 
थ ही धरती के अन्दर से गरम वाष्पों के 
उठने के कारण सांप, बिच्छू आदि जीव इन 
दिनों मानवीय निवासों में तथा इधर उधर 
बिचरते हुए प्रायः दीख पढ़ते हें । विषैले जीवों 
से डसे जाने की घटनाए किसी भी दूसरी मौसम 


में इतनी अधिक नहीं होतीं जितनी इस में | घर 
के कोनों में फनियर या दबोइया, खू टियों ओर 


गुसलखानों में कोड़िये जैसे विषेले सांप कई वार 
निकळ आते हैं। दरवाजो की चिटखनियों के 


[ आश्रित 


अन्दर बिच्छू मिलना अखाधारण बात नहीं | 
श्रद्धानन्द सेवाश्रम में ऐसे रोगी आये हैं जिन्हे 
कमीज पहनते हुए आस्तीन का सांप या बिच्छू 
काट खाया था। मुख पोंछते हुए तौलिये पर 
चिपके र गये भूण्ड ने नाक की नोक को अपने 
डङ्क का निशाना बनाया था । एक बच्चो कौ 
मूत्र न्द्रिय के अभ्र-भाग पर काबुली भूण्ड ने डङ्क 
मारा था सोते समय एक स्त्री के नाक के अन्दर 
खूब गहरा भोंगुर घुल गया था जिसे निकालने 
के लिए श्रद्धानन्द सेवाश्रम के सर्जन की सहायता 
लेनी पड़ी थी । 

इन से बचने के लिए प्रत्येक कपड़े को माइ 
कर पहनना ओर बरतना चाहिए । बच्चों में यह 
आदत डाळनो चाहिए । रात को अन्धेरे में ज्ञाते 
समय प्रकाश हाथ में रखना चाहिए जिस से 
बिषेले जींवों पर पेर न रखा जाय । 


अन्य सावधानियां 


निवास स्थान ऐसा होना चाहिए जिस में 
नमी का असर न हो भोर नही बारिश का 
पाना अन्दर घुस आ खकठा हो । धूप हानिकारक 
होती है । बाहर निकछते समय छाता ले कर 
चलें । भीगे कपड़े खुजली पैदा करते हैं । कपड़े 
गीले न पहने । खाने की चीजों में और कपड़ों 
में सील चढ़ जाती है। इन में कीड़ों के खा. 
बहुधा हो जाते हैं । धूप वाले दिन सब सामान 
को धूप दिखा देनी चाहिए। [ कोपो राइट लेखक 
के पास | ] 


चौबीस 
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चिड़चिड़ापन छोडिये 
श्री रामचरण महेन्द्र एम. ए. 
मानव स्वस व के दुरु णों में चिइचिड़ापन 
आन्तरिक मन की दुर्बलता का सूचक हे । सहि 
प्णुता के अभाव सें मनुष्य बात, वात में बिगडने 
लगता है, न।$ भो सिकोड़ता हे, प्रायः गाली 
गळीज देता है | मानसिऊ दुर्वलता के कारण वह 
समभता है कि दूसरे उसे जान वूझ कर परेशान 
करना च'हते हैं. उसे दु पुणों का देखते हैं, 
उनका मजाक उडाते हें । क्रिसी पुरानी अनुभूति 
के फन्न-स्वरूप वह अधक संबेदनशीळ हो उठता 
है और उसको भावना अन्थियां उसकी गाली 
गलौज या बेढगे व्यापारों में प्रकट होती हँ । 
चिड़चिड़ेषन के रोगी में चिन्ता तथा शक 
शुबे की आदत प्रधान है। कभी २ शारीरिक 
कमजारी के कारण, कब्ज, परिश्रम खे थकान, 
सिर दद, नपुं सकता के कारण अपने आपको 
यह न सभभ ले क्रि वह क्षमता रखता है, तब 
तक वह पंगु ही बना रहेगा'। तुस्हें जा कुछ करना 
श्रेष्ठ जँचता है, जो कुछ तुम्हारी 
कहती है उसे दृढ़ संकल्प पूर्वक अवश्यसेत्र 
प्रारम्भ करो | डरो नहीं, शंका, सन्देह या अ।ब- 
श्वास की कोई वात न खोचो बल्कि कायं शुरू कर 
ही डाळो | प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुळ जरूर कर 
सकता है और करेगा, यदि अकृतकाय होकर 
हिम्मत न हारे। हिम्मत हमेशा बाजी मारती हे । 
तुम अपने साम्यं ओर निश्चय यत्नों कौ छामि- 
वृद्धि करते रहो | संसार में जो करोड़ों पुरुष 
निराश हो रहे हें उसका प्रधान कारण आत्प- 
विश्वास की कमी है। वे श्रद्धा खो बैठे हे शीर 
दूषित निष्प्रयोजन कल्पना ओं के ग्रास बने हें तुम 
इन से सदैव वरे रहो । सदा सवदा आन्तरिक 
. मन की उन्नत भावनाओं के प्रति लक्ष्य किये रहो 
आर अपनी समस्त शक्तियों में अखंड श्रद्धा और 


Boh NS CO ९४ `) 


अन्तरात्मा ' 


पूण बिश्वास रखो कित्ती विशेष मर्य्यादा तक 
केबल ऊपरी विश्वास हो मत रखो परन्तु भीतरी 
तह में भो रढ़ता से विश्वास की अमिट छाप 
जमा दो | फिर विश्वा के सुमनोहर फल देखो । 
तुम्हारी सव निराशा रफू चक्कर हो जायगी ओर 
अभ्यन्तर प्रदेश से अनन्त शक्ति का आविर्भाव 
होगा । 


आज से तुम अपनी चुद्रता क! चिंतन छोड़ो 
जब कभी विश्व को विशालता पर विचार करने 
बैठो घो अपने मन, शरीर, आत्मा को महान्‌ 
शक्तियों पर चित्त एकाग्र करों। शक्ति के इस 
केन्द्र पर मन स्थिर रखने से कोई दुबंछता तुम्दार 
अन्तःकरण में प्रवेश नहीं कर सकती | जब तुम 
शक्ति के विशाळ बिन्दु पर समस्त शक्तियां केन्द्रित 
करोगे ता तुम्हें प्रतत हग। कि पाषाण में, धातु 
में, वनस्पति में, प्रकृति में, आदभी तिनक उठता 
है । अपनी कठिनाइयों तथा समस्याओं से 
उद्दीप होकर देखते देखते उसे गहरी निराशा हो 
जाती हे, चिइचिड्ञापन एक पेचीदा मानसिक 
रोग हे । अतः प्रारम्भ से ही इसके विषय में हमें 
सावधान रहना चाहिए । 

जिस व्यक्ति यें चिड्डचिड़ेपन की आदत । 
बह्‌ सदा दूसरों के दाष ढूढता रहता हे । वहे 
व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की दृष्टि में तो बुरा होता 
ही हे, स्यं भी एक अव्यक्त मानसिक उद्गंग 
का शिकार रहता है । उसके मन में एक प्रकार 
का संघष चला करता है । वह भ्रमित कल्पनाओं 
का शिकार रहता हे । उसके स शय ज्ञान-तन्तुओं 
पर तनाव डालते हैं। भ्रम बढ़ता रहता है और 
वह मन ही मन इप्या की. अग्नि में दग्ध होता 
रहता है । वह क्रोधित, भ्रान्त, दुःखी सा नजर 
आता हे । तनिक सी बात में उद्ठिगनता का 
वारापार नही रहता । गुप्त मन पर प्रारम्भ में 
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साहत्य-पारच्य 

अर्थशास्र के सिद्धान्त 
जेखकं-डा० रामनारायण सक्सेना” और 
श्री रघुराज गुप्त । प्रकाशक-एच० चटर्जी एण्ड 
कम्पनी लिमिटेड, १६, श्यामाचरन दे स्ट्रीट, 
कलकत्ता । मूल्य १२) । हिन्दी में अथशास्त् 
की अनेक पुस्तकें हमारे देखने में आई हैं 
परन्तु सक्सेना और गुप्त की उपयुक्त पुस्तक का 
प्रकाशन जिप्तका प्रथम भाग हमारे सामने हे 
हिन्दी के आर्थिक साहित्य में एक महत्वपूरण 
घटना है | अभी तक हमारे यहां जो अर्थ शास्त्र 
की पुस्तके लिखी गई उन पर पुराने अंग्रेजी 
क्लासिकल स्कूल की अनुचित प्रभुता थी। 
पिछले तीस सालों में अर्थशास्र के सिद्धान्तो 
मे क्रान्तिकारी परिबतेन हुये हैँ । पुराने सिद्धांतों 
की त्रुटियां स्पष्ट हुई हैं, अधिक वास्तविक और 
वैज्ञानिक सिद्धान्त हमारे सामने आये हें । अतः 
इस बात की बड़ी जरुरत थी कि हम उन नूतन 
गरिबतनों से परिचित हों । प्रस्तुत पुस्तक के 
लेखकों ने अर्थशास्र की नवीनतम प्रगति को 
अपनी पुस्तक में स्थान दिया है | प्रथम भाग 
में उन्होंने अर्थशास्र के विषय, उपभोग और 
उत्पादन की विवेचना की है । दूसरे भाग में 
वे मुद्रा, विनिमय, वितरण और अ दे 
रहे हैं । सिद्धान्तो के अतिरिक्त इसमें साथ में 
आरत की आर्थिक स्थिति और समस्याओं का 
है अथशा की पुस्तकों 
जाने वाले विषयों के अति- 
वपूण विषयों और सम- 
छ में समावेश है। उदाहरण 


अ सामान्यतः पाये 


गे का इस पुस्तक 


_ असतीस 


के लिये, वचत, विनियोग ( इन्वेस्टमेंट ) और 
रोजगार, जन संख्या वर्गीकरण का 
आर्थिक प्रगति से सम्बन्ध, के संचय की 
दर और अविकसित देशों का विकास, सत्तर 
देशों की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की तुलना- 
त्मक विवेचना, जन संख्या का अन्तर्राष्ट्रीय ओर 


पडी 
7 ज।॥ 


प्रादेशिक पुनर्बितरण जेसे विषयों का विवेचन 
मनोरज्ञक है । दूसरे 


ee ७ 
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भाग में लेखक पूंजीबाद, समाजबाद, आयोजन 


भारत की पंच-वर्षीय योजना, विभाजन के 
आर्थिक परिणाम आदि अन्य नये विषयों को 
प्रस्तुत कर रहे संभवत: यह 
पहली पुस्तक हे जिसमें भाषा के सोंदय, विचारों 
की स्पष्टता का पयाप्त ध्यान रखा गया है। 
विषय के प्रतिपादन का ढंग भी अत्यन्त रोचक 
आर अनेक स्थानों पर सबेथा मौलिक है । 


10 र 


चे 3 
हैँ । अथशास्त्र की 


इस पुस्तक में लेखकों ने जो पारिभाषिक शब्द 
प्रयुक्त किये हैं यह काफी सोच समझ कर चुने 
गये हैं और ध्यान देने योग्य हैं तथा भविष्य 
में अन्य लेखकों द्वारा अपनाये जा सकते हैँ | 
आंकड़ों के सम्बन्ध में भी यह पुस्तक सब से 
आरे बढ़ने का दाधा कर सकती है । इससे 
सवेत्र जून १६५१ तक प्राप्य अन्तिम तम 
आंकड़ों का प्रयोग किया गया हे । इसके अति. 
रिक्त पुस्तक की छपाई, बन्धाई असाधारण रूप 
से अच्छी है ओर विदेशी पुस्तकों के नेट. 
से मुझाबिला करती हे ' पुस्तक की .कीमत 
सवेथा उचित दै । मेरा यह विश्वास है कि 

पुस्तक अथेशाद्र के अध्ययन के इच्छुक व्यक्ति र्‌ 
और कालिजों के विद्यार्थियों के लिये a 
डपथोगी सिद्ध होगी । हरिदन्त वेद र 


अप 
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धारा--( कविता संचय ) 


लेखक-श्री कुमार शमी विद्यालंकार । 
प्रकाशक-बेजनाथ एण्ड कंपनी, गिरीडीह 
( बिहार ) । भ्ल्य सवा दो रुपये। धारा का 


कवि प्रकृति प्रेमी सहृदय व्यक्ति है। उसके 
गीतों में निसग की [ के साथ-साथ विश्व 
की कटुता, विषमता अर करुणता बसी हुई 
है | पर कवि पलायनवादी नहीं हे। जीवन 
और जगत्‌ के प्रति उसका दृष्टिकोण स्वस्थ और 
आशावान्‌ है । वह कहता है--- 
मेरा कत्तेव्य प्रकाश करूँ 
जगजीबन सें नव आज्च भरू । 
आओ, में हूं . उत्साह-भरा, 
छूने को स्वगे मचलता हूं- 
में जलवा हूं, मैं जलता हूं ॥ 
ऽ ६३ ६ 
यथार्थ के चित्रण में कवि कृपण नहीं है 
पर साथ ही कवि हृदय को विश्व-मांगल्य के 
प्रति पूरी श्रद्धा ओर आस्था है । “आज कराह 
रही है धरती? बाले गीत में कवि विश्व के 
बैषम्य, दुःख, दारिदूय ओर हाहाकार से 
व्यथित हो उठता है, पर निराश नहीं होता, 
नाहीं झुँझला उठता है । बह हढ़ता के साथ 


कहू उठता है-- 
और दूसरी ओर खड़े ये, 
देवों के अबतार ! 


मानवता को थापी देकर 
करते प्यार अपार ॥ 
जीबन के माधुय और मांगल्य का उपा- 


सक कवि-पखी एक स्थान पर पुनः चहक 
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सललम 


साहित्य परिचय 


उठता हे-- 


ओर एक दिन वह आएगा 
फूल बसेंगे कण-कण में। 
अपनी स्निग्ध ज्योति में तन्मय 
गाउँगा मुक्त गगन में ॥ 
हस कवि के इस सत्‌ प्रयास को प्यार 
करते हैं | धारा” के इस प्रवाह का अभिनंदन 
करते हैं । 
--शंकरदेव । 
ग्रायेकुपार निबन्धपाला-- 
लेखक-श्री धमेदेब विद्यावाचस्पति 


` प्रकाशक, राजपाल एण्ड सन्स, नई सड़क, देहली 
आकार २०> ३०१६, प्रष्ठ संख्या १००, मूल्य 


। अखिल भारतीय आये कुमार परिषद्‌ की 
परीक्षाओं में बेठने बाले छात्रों के लिए यह 
पुस्तक लिखी गई है । लेखक का उद्देश्य इस 
पुस्तक द्वारा युवकों विशेषतः आये कुमारों को 
सारगर्भित निबन्ध लिखने और उत्तम भाषण 
देने में विशेष सहायता देना हे । आये-जीवन, 
वैदिक धर्मे का व्यापक रूप, वेदिक ईश्वरवाद, 


बैदिक धमे और विश्व-शान्ति, वश व्यवस्था 


आदि आठ निबन्ध इस पुस्तक के अन्तगेत हें । 
इन सब विषयों की जानकारी हमारे युवकों 
को होनी ही चाहिए । श्री धमेदेव ठोस धार्मिक 
साहित्य के निमोण में सतत प्रयत्नशील हैं, 


यह्‌ प्रसन्नता का विषय है । हम चाहते हैं कि | भर | 
उनके शेष निबन्ध भी जनता के लाभ के | १ 


लिए प्रकाश में आ जांय । 


गुरुकुल पत्रिका 
गान्धी शिक्षा ( तीन भाग )-- 


प्रकाशक सस्ता साहित्य मरडळ, नई देहली । 
मुल्य प्रथम भाग |), द्वितीय भाग ।7), तृतीय 
भाग 122) । महात्मा गांधी की अनेक पुस्तकों में 
से जीवन को उच्च बनाने वाले बालळोप्योगी 
बिचारों का संग्रह गान्धी शिक्षा माम से प्रकाशित 
हुआ है । महात्मा गांधी चरित्र निर्माण पर 
बहुत बल दिया करते थे। उनका कहना था कि 
व्यक्ति का सुधार दो जाने पर समाज ओर राष्ट्र 
का स्वयं सुधार हो ज्ञाता है। वालकों को प्रारम्भ 
में ही ये शिक्षाए पढ़ाई जांय तो उनके अन्दर 
ऊंचे गुणों को पनगने में बड़ी सहायता मिलेगी । 
—रामेश बेदी | 


सुप्रभात -- 


सम्पादक ओर प्रकाशक श्री पं० वुद्धदेव जी 


बिद्यालंकार, पटोदी हाउस, दरियागंज, देइली.। 
वार्षिक मल्य ६) रुपये। श्री पं० बुद्धदेव जी 
विद्यालंकार शुरुकुळ के योग्यतम स्नातकों में से 
एक हैं | आयंसमाज में उन जेख्रे प्रतिभाशाली 
विद्वान्‌ बहुत कम हैं । संस्कृत भाषा पर आपका 
बड़ा गहरा अधिकार है ।आपडी संस्कृत की कवि- 
तायें और रचनायें संस्कृत के पुराने कवियों ओर 


' पंडितों की टक्कर की होती हैं। वैदिक साहित्य में 


श्रापकी निराली शान है । वेद ओर वाह्मण अन्थों 
के अनेक दुर्बोध स्थलों के जेसे सुन्दर, शिक्षाप्रद 
और युक्तिसंगत अर्थ आप करते हैं उसे सुन 
आर पढ़ कर आश्चय चकित होना पडता त 
लाहीर के आयं नामक मासिक पत्र में न 
थरवत्रेद और शातपथ वह्मण का भा 


अद्ठाईस 


५ 0९0. Guruku niversi 


EIN, 


[ आश्रित 


निकालना आरम्स किया था। इन दोनों भाष्यो 
के उक्त मासिक पत्र में प्रकाशित अंश जिन्होंने 


८०८: ज्ञाने OS जी रट 1०7 
पढ़ हु वं जानत हॉक वं कक्षा अळुत चीजें था 
आओ ओर उन से पण्डितजी का कितना प्रकाण्ड 
पान्डित्य प्रकट होता था । दुःख हो कि परिडत 


जी का उक्त भाष्य लिखने का क्रम बीच में ही 
रुक गया । 


प्रारम्भ से 
सुप्रभात नाम का एक मासिक पत्र निकालना 


पण्डित जी ने इस वष के 


शुरू किया हे। इस पत्र के कई प्रकाशित अङ्क 
देखने का हमें अवसर हुआ है । प्रति मास 
छोटे-छोटे सुण्ठ लेखों के द्वारा वेदिक साहित्य 
के अनेक ममों 
वेदिक वाङमय 


। इस में खोला जाता है, 
समुद्र में से गोता लगा कर 
निकाले हुए अनेक विचार रत्नों को स्पष्ट करक 
स्वाध्यायशील जनता के सम्मुख रखा जाता है। 
प्रत्येक स्वाध्याय प्रमी को इस पत्रिका का ग्राहक 
बनना चाहिये | हम पण्डित जी प्रार्थना करेगे 
कि वे अपना प्रचाराथं इधर-उधर दोरे लगाते 
रहना बहुत कम कर दें तथा भारतीय लोक संघ 
आदि संध्याओं के काम से भी अलंग हो जागें 
आर अपना खारा ससय ओर ध्यान शतपथ 
आदि का भाष्य लिखने तथ। अन्य प्रकार का 
उत्कृष्ट आय साहित्य तैयार करने एवं सुप्रभात 
पत्र को और भी आकषक बनाने में लगाव । वेठ 
कर यह कार्य करने खे उन की निराली प्रतिभा 
का अधिक सदुपयोग होगा । 
तात्रियन्रत वेदवाचस्पति। 


गुरुकुल समाचार 


~ 


वर्षा ऋतु : दृश्य दिखाड दे रहे 
हैं। रात्रि के पिछले प्रहर शीतल हो चले हे । 
आकाश सें झई के गदेलों से निजळ श्वेत बादळ 
धूप-छंद खेळते दीखते हें। शारदू के दृत खंजन 
पक्षी आने खगे हें । बनों कांस सञ्जरियां फूल 
उठी हें । ऋतु परिवर्तन के कारण मलेरिया और 
श्रान्त्र-ज्वर का प्रभाव भी दीखने लगा है। इसी 
लिए गुरूकुल नगरी की जंगली जड़ी बूटियां 
साफ करवा दो गई हैं। गगा ओर नहर का 
जल स्वच्छ होता जा रहा हे । 


पुढा 

पढ़ाईयां व्यग्नता के साथ चळ रही हे । 
विद्यालय बिभाग की छमाह्ी परीक्षाएं अक्टूबर 
के प्रथम सप्ताह में समाप्त हो जायंगी । महाविद्य।- 
लय विभाग की छमाही परीक्षा २५ अक्टूबर तक 
समाप्त हो जायेगी । दीपावली के पश्चात्‌ द्वितीय 
सन्न ( शारद्कालीन थध्ययन-सत्र ) प्रारम्भ हो 
जायगा । 


मान्य अतिथि और व्याख्यान 


पिछले दिनों आर्य विद्यासभा की बैठक के 
सिलसिले में गुरुकुल के हीः जोर 
मान्य-जनों ने गुरुकुल का अवलोकन किया । श्री- 
मूलराज जी ने विद्यालय विभाग की करे भरियो 
का निरीक्षण किया । 

इन्डी दिनों स्वामिनी सभा के प्रधान श्रीयुत 
[० ठाकुरदत्त जी अग्रतधारा र रावर 
आर्यसमाज के वच्वावधान में “हिरण्मयेन 


उन्नतीस 


~ oor 


पात्रे सत्यस्या पिहितं सुखम्‌” इस मन्त्र-खण्ड 
को ले कर एक मनोहर बःघमय व्याख्यान हुआ। 
आय साप्ताहिक के सम्पादक श्री पं० भीमसेन 
जी विद्यालंकार ने महाविद्यालय बाग्वर्धिनी 
समा में पञ्जाव को राजनीतिक समस्याएं?” 
विषय पर एक अच्छा बिदेचना पूण व्याख्यान 
दिया । 

“हिन्दुस्तान स्टेएडड” कलकत्ता के सहायक 
सम्पादक श्री जे० एन० सरकार इस सप्ताह 
गुरुकुल पधारे | 

उत्तर प्रदेशीय आय-प्रतिनिधि-सभा के 
प्रधान श्रीयुत मदन मोहन जी सेठ तथा 
सभा के प्रधान मन्त्री श्री प० धमपाल जी विद्या- 
लंकार पिछले दिनों गुरुकुल पधारे। आप लोगों 
ने गुरुकुल के समस्त विभागों की परिक्रमा की 
ओर कार्यविधि का निरीक्षण किया । 


सांस्कृतिक-प्रव्व त्ति 


हरिद्वार में नागरी प्रचाररिणी सभा द्वारा 
मनाई गई भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जयंती में गुरुकुल 
के प्रतिनिधिरूप में श्री पं० सुखदेव जी दर्शन 


. वाचस्पति ओर श्री शंकरदेव विद्यालंकार ने भार - 


तेन्दु श्री हरिश्चन्द्र जी की साहित्य सेवा, देश- 

भक्ति और उन के चरित्र में बसी हुई क्रांति- 

वादिता पर विशद विवेचन किया । 
संगीत-गोरश्र श्री भातखण्डे जी की जयन्ती 


पर हरिद्वार .में आयोज्जित संगीत सम्मेलन में . 


महाविद्यालय विभाग के छूत्रों ने वृन्दवादन 
(आचस्ट्रा ) तथा शाख्रीय-गान में अपना योग 
द्या । रौँ 


 क्रोडा'सान्मुख्य 


पश्चपुरी की शिक्षा-संस्थाओं के बिविध 


विक्की को, “oe 


संग्रहालय 


गुरुकुल पत्रिका 


क्रीड़ाओं के सान्मुख्य प्रारम्भ हो गए हें जिन में 
प्रथम हो सान्मुख्यो में गुरुकुछ के छात्रों की 
विजय हुई है । पहला सान्सुख्य फुटबाल का था । 
ओर गुरुकुल का मुकाबला आय स्कूढ मायापुर 
से था । दूसरा सान्मुख्य बाळोवाल का था ओर 
उस से भी गुरुकुल का मुकाबछा आय स्कूल से 
ही था। 


नए प्रकाशन 


पञ्चतः्त्र के संशोधित ओर स्रक्षिप्त 
संस्करणों के दा भाग छुप कर तैयार हा गए हैं । 
ये संस्करण संस्कृत की पढ़ाई के लिए बड़े उय- 
योगी हैं। प्रत्येक तन्त्र के अन्त में कठिन शब्दों 
के अथं सरल हिंदी में दिए गए हे । प्रथम भाग 
में मित्रभेद और मित्र-सम्प्राप्ति नामक तन्त्र हे । 
दूसरे मे शेष तीनों तन्त्र छापे गए हें । 


गयुवेंद्‌-कमीशन 


गुरुकुल के आयुर्वेद कालेज की शिक्षा- 
व्यवस्था, प(ठविधि, प्रबन्ध आदि का निरीक्षण 
करने के लिए मुम्बई प्रान्त की भारतीय-चिकित्स। 
समिति की ओर से तीन विद्वानों का शिष्टमडत्त 
( कमीशन ) अक्टूबर मास के अन्त में पबारने 
वाला है । 


संग्रहालय 


गत भास १६८-५१ को भारत सरकार के 
पुरातत्व-विभाग के प्रधान सञ्चालक श्री माघो- 
खह्पोी बत्स संग्रह/लय का निरीक्षण करने क 
हि > । उन्होंने इस का सदम अवळोकन 
CN से बड़ी प्रसन्नता प्रकट की, 
Es RS के प्राचीन कला सम्बन्धी 
८ तीस 


कर 
be i 


[ आश्चिन 


कुछ बड़े चित्र और अन्य सामग्री देने का वचन - 
दिया और संग्रहालय के विषय सें 
प्रकट की । 


~ 


नम्न सम्मति 


> ~ ७ ~ 


दशा में हे किन्तु यहां के कार्यकर्ताओं की उसे 
बढ़ाने की प्रबल अभिल।षा का परिचायक हे 
उन्हें भारतीय शिल्प-कळूा के ज्ञान में सहायता 
देने के लिए सेने यह निश्चय किया हे कि बिभिन्न 
कला शैलियों की कुछ उत्कृष्ट मूर्तियों के बड़ 
चित्र संग्रहालय का भेंट किये जायें । मुभे 
आर हे कि यह रूट विद्यार्थियों और भारत क 
विभिन्न भागों से हरिद्वार आने वाले दशकों 
के लिए भारतीय कन्ना के समभने में सहायक 
सिद्ध होंगी। में इस संस्था का शुभ चाहता हूँ ।” 


संप्रहालय में इस मास शिक्षा सम्बन्धी कुछ 
नये नक्शे ओर मानचित्र आये हें उन में एक 
मानचित्र में भारत के प्राचीन ऐतिहासिक भवनों 
के चित्र हें दूसर में भारत की आर्थिक पेदा- 
वार को चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया है इस 
के अतिरिक्त एक बहुत बड़े नकशे में भारत के 
२०० के लगभग पशु पक्षी दिखाये गये हैं । 

दिछले तीन महीनों में संग्रहालय से ४७८२ 
दशकों ने लाभ उठाया । जून, जुलाई आर | 
प्रस्त में क्रमशः १७१४, १३६१ और १७०७ 
दर्शक आये । 


भ्रू-सिंचन को नई व्यवस्था 


, गुरुकुल के समीपवर्त्ती खेतों में सिंचाई 
सुबिधा के लिए नहर पर स्थित गुरुकु ड्को 


पर जल-पम्प लगाया गय' हे | ८ घाट 
हे पम्प. 


>>... 
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विद्युत्‌-शक्ति द्वारा सञ्चालित होता हे । वर्षा १२ त्रिपुरेन्द् ४ >; ` 
के अभाव भें यह पम्प बहुत उपयोगी सिद्ध १३ आय कुमार १० 2 ३ 
हुआ है! इस वष भ्रयोग कै रूप में गुरुकुछ के. १४ सुरेन्द्र २ 9) he 
कृषि विभाण ने धान की खेती की हे । आज- १५ गुरुदत्त ४ है ६ 
कल यह खेती खूब लह-लहा रद्दी है। पंप द्वारा १६ राजेन्द्र ५ का 
इस खेती में बराबर पानी दिया जा रहा हे। १७ हरिश्चन्द्र ३ 2) ज्य 
आाशा हे यह प्रयोग फलवान्‌ होगा । १८ प्रेमनारायण ३ , 
6 १६ प्रमचन्द्र ¥ 9) ३ 
शोक-वाता रे रन छु ५ प्र 
गुरुकुल के पोस्ट-मास्टर श्रीयुत धैयप्रकाशा २१ आगेदेव २ ह ३ 
जी भ्रटनागर की सुपुत्री का गत सप्ताह २२ विपिन २ हा ३ 
न्यूमोनिया से अवसान हो गया । कुलवासी २३ महेन्द्र ४ ११ ३ 
श्री भटनागर जी के परिवार क साथ अपनी २५ गोपाल 9० ११ ६ 
हार्दिक छमवेदना और सहानुभूति प्रकट करते २५ सुरेन्द्र ३ मी २ 
हैं । परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति र्‌ अशोक ४ ३ 
प्रदान करे । २७ नरेन्द्र के ¥ 
| ९; २० रामगोपाल डे १5 
स्वास्थ्य समाचार, भाद्रपद, २००८ "३ कोश र ह ३ 
_ सं० नाम श्रेणी रोग दिन रोगी ३० बिन!द्‌ २ 0: ५ 
रहा ३१ सोमप्रकाश १५ अतिसार + | 
१ युद्धवीर ` २ उबर ४ ३२ केशव १२ प्रतिश्याय श्‌ | 
२ नरपति १३३०७ वकर . १६ ३३ शीलकान्त १२ “क ४ 4 
छू नन्दकिशोर x 95 ३ र र तिलकराज्ञ ळे कक क * 3 
४ नवलकिशोरे ७ „, ५ २५ रणवीर 0 क हि ऱ्य 
५ राजाराम ९ 099 ५ 2 को न 9) क हे 
११ 
MS कने हर ˆ कप श्रतिकास्त १४ चोट ७. 
be >? ५ ३६ रामतीर्थ ¥ 9१ क पु 
र अमरेन्द्र ४ ११ ६ ४० रामचन्द्र ¥ फोड र. 
& मोहून टोक २ ४१ सत्यपाढ १ चोट ७. 
१० रवि शंकर ३ 39 ३ ४२ बिनय कुमार २ ¥ ४ 
११ राजेन्द्र १५७५. ..59 ५ ४२ जगदीश १ 2 ४ सु 
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चिडाचिडापन छोड़िये 


[ पृष्ट २५ का शेष ] 


जैसे संस्कार जम जाते हैं, उन के फलस्वरूप ऐसा 
होता है | यह आदत से पड़ने वाला एक 
सेस्कार है । 
राग से मुक्ति के साधन 
मन में दृढ़ निश्चय करना चाहिये कि चिड़- 
हर 86 75 है 
चिढ़ापन बुरा है । हस उसे अपने स्वभाव में से 
निकालना चाहते है. । हम दूसरों से बोलने. छ 
मज्ञाक या कामों से नहीं चिडंगे। दम उन क 
परबाह न करेंगे। भपने स्वभाव में मूदुता ळ बेंगे, 
न नेंगे। 
सरस बनगे, सहिष्णु बन 
न में सतू तथा असत दोनों 


मनुष्य के म 

ट ब्रिदारों का क्रम चला करता है। हमें 
के प्रति बढ़ा सतक रहना 
या निराशा-जनक 
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लिए खृढुता, प्रसन्नता, सहानुभूति की भावना 
अत्यन्त लाभदायक हे । प्रबलता से मन में शुभ 
संकल्प जाग्रत कीजिए । 

जब कभी आप को क्रोध आवे तो मनही 
सन कहिए, “दूसरों खे गलती हा ही जाती है! 
मुभेट्रदूसरो की गलतियों पर क्रुद्ध नहीं होना 


चाहिए.। यदि दूसरे गळती करते हे, तो उसका | 


यह मतलब नहीं कि में और भी बड़ी गळती कर 
उस का प्रतिशोध लू । में शुभ संकल्प बाला 
साधक हूँ । शुभ संकल्प के फलित होने के लिए 
उदि मन हाना उचित नहीं । हम सहिष्णु बनेंगे! 
दूसरे स्वयं अपनी गलती का अलुभव करेंगे हम 
घैय धारण करें ।” 

जितना कि आप विचारों को ऊपर लिखित 


भावनाओं पर एकार करेंगे, उतना ही बल आप | 


का मिलेगा । पुनः पुनः हृढ़ता स उन में रमण 
करने से स्वभाव बदल जायगा, प्रकृति मधुर 


बन जा 
मिलेगा । 
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अपने देश को कथा 


[ लेखक श्री सत्पकेतु विद्यालंकार ] 3 01 
शिक्षा विभाग द्वारा पाठ्य कम में स्वीकृत पुस्तक । अस्त उपयो ।ी है । मूल्य ११०) क क! 
त “१ 


एजेण्ट चाहिए 

जव खे हिन्दी को राजक्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है, हमारी पुल्तको की मांग बहुत बढ़ गई है | 
एजेण्ट इन्हें बेच कर बहुत लाभ उठा रहे है । २५) की पुस्तक एक साध मंगाने पर कोई भी व्यक्ति 
इसारा एजेन्ट बन सकता है । कमीशन की दर इस प्रकार हे-- 
` २५) से १००) तक के अड र पर १२॥ प्रतिशत और १०१) से ऊपर के औड'र पर २५ प्रतिशत 
कमीशन । पेकिज्ञ, रेल, डाक खच प्राहूक को देना ह।गा। ओडर का चौथाई धन पहले भेजना 
चाहिये । । २9 

पुस्तक भिज्ञने का पत्ता-- 

प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल कांगड़ी बिश्ववि चालय, हरिद्वार । 


प मी 
क्रुद्वक- श्री हरिवंश वेदालक एकन उदणालय गुरु काता | 
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ह ग्रीष्म ऋतु के उपहार 


ब्राह्मी तेल 


दिमाग को ठण्डक ब तराबट देता है । 
झंखों की ज्योति बढ़ाता है | 
मूल्य ११०) शीशी 


आमला तेल 


धु 
र 
i 
। | 
र यह्‌ ठेल बालों को रेशम की तरह मुलायम 
कर काला करताहै। मूल्य १) शीशी 
भीमसेनी नेत्रविन्दु 
यह औषधि दुखती आंखों क लिए 
र 
डे 
के 
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क्सीर हैं | कुकरे व दद भौ दूर करती है। 
मूल्य १) शीशी 


पामाहर 


इसके लगाने से खुजली ब चम्बल को 


आराम हो जाता हे | मूल्य ।2.) शीशी 


पायोकिल 


पायोरिया की एकमात्र दबा है । प्रतिदिन 
प्रयोग कर । मूल्य १॥) शीशी 


रबिस्डड संख्या ए-८२६ 


भीमसेनी सुरमा 


यह्‌ जगत प्रसिद्ध सुरमा आंखों क सभो 
रोगों पर अचूक है । बालक, वृड़ सभी 
प्रयोग कर खकते हे । 


रति 
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छु | 
छ | 
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मूल्य ॥=) शीशी 6 


ब्राह्मी बूटी 


ss 


बुद्धि को बढ़ाने मस्तिष्क की दुर्बलता 
को दूर करने में इस खे अच्छी और बूटी ह । 
नद्दीं है । हमारे यहां हर समय ताजी % | 
मिलती है । मंगायं । हु 


रामी शरबत 


बादाम आदि ढाल कर यड शबंत तैयार 
किया हे । इस ऋतु में सेबन योग्य उत्तम 
शत है । मूल्य ३) बोतल 


भीमसेनी दन्त मंजन 


दांतों में कीड़े लग जाना, हिलना, मसूड़ों धर 
का खुजलाना थादि में इस मज्जन का प्रयोग 
करें। प्रतिदिन सेवन करना लाभदायक होगा | 
मुल्य N=) शीशी 9 
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[ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ] 


अपने भाग्य का निर्माता-मैं 


अहमेव स्तयमिदं क्दामि जुष्टं देवेभिरुत मातुषेभ्यः | ` 
यं कामये तं तमुग्र क्ृशोमि त ब्रह्माणं तमूर्षि तं सुमेधाम्‌॥ 
झथवे०, का०, ४, सू० ३०३ । ' 
संसार में प्रत्यक्ष दृष्टि पथ में जो उत्कषे आ रहा है, उस 
में स्वयं अपने आप ही प्रकट करता हूं । जब तक में उसकी प्राप्ति के लिये स्वथं 
सन्नद्ध नहीं होता हूँ तब तक ब्राह्मो शक्ति भी मेरा सहारा नहीं देती हे । 
न ऋते श्रान्तस्य देवा; सखाय भवन्ति | 
जिस-जिस की सें कामना करता हूं,' उसकी प्राप्ति के लिये मैं स्वथं ही 
अपने आप को वेसा निमाण करता हूं | 
सें स्वयं ही अपने को ऋषित्व के योग्य बना सकता हूं । में स्वयं ही 
अपने आप को चारों वेदों का ज्ञाता त्रह्म। बना सकता हूं । मैं स्वयं ही ऋतम्भरा : 


सेधा का धारण करने चाला हो सकता हूं । में स्वयं ही अपने आप में ईश्वर 
१ ० ~ 
हे बना हूँ । में ही अपने को अत्यन्त उम्र बना सकता हूं | 


¬ अस्रतानन्द सरस्वती । ` 


__ कि. आज से १५०० 
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वेदाथ प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धान्त 


श्री ब्रह्मदत्त जिज्ञास 


) 


त्रिविध प्रक्रिया, योगिकवाद, धातुओं को 
बप्नेकाथंता, देवता वाद्‌, इतिहास वाद, इन 
मूढभूत सिद्धान्तो पर हम पहले विचार कर 
चुके हे. अब शेष बचे हुए बिषय को देखते हे । 
सायण से पूर्ववर्ती १६ भाष्यकार जिन क भाष्य 
हमें अब तक उपलब्ध हुए हे उपस्थित करते हे- 


. १--स्कन्द स्वामी, २- टुर्गाचाय, ३--उद्गीथ, 


४--हरिस्वामी, ५ उब्वट, ६--बररुचि, ७-- 
भट्ट भास्कर, ¬व्यङ्कटमाधव, १--ग्गत्मानन्द, 
१०-- अनन्त तीर्थ, १ १- शत्रुघ्न; १२--गुण 
विष्णु. १३--माधव, १४- भरत स्वामी, १५-- 
देवपाल, १६-- आनन्द बोध | इनके पीछे सायण 
का नम्वर दै | इन सभी ने प्रायः कर क हमारे 
उपयु क्त सिद्धान्ता को माना हे । किसी ने सब 
माने हे किसी ने कुछ कम मानेहे। रूब का 
मिला कर सब सिद्धांन्तो को मानने की स्थिति 
उपस्थित कर दी है | समयाभाव से सब क उदा- 
हरण नहीं दिय जा सकेंगे। वेद प्र मियों को 
स दृष्टि से स्वयं देखने चाहिय। स्कन्द आर 
ठग के विषय में हम एक दो स्थल देखते हे -- 
“एवं व्याकरणे5पि लक्षणप्रधाने सात अथवशन 


लोपागमी विपरिणामश्च शब्दानां वृषा किम्‌ उत 


निरुक्ते मदथेप्रथान्येन । ढुगं टीका प्रष्ठ १०२1” 


मन्त्रार्थ परिज्ञानादेव तस्मादेतेषु भावन्ता 
अर्था उपपद्य रन्‌ झा थिदैवा ध्या त्मिका धिभो तिका” 


श्रणाः सब एब ते योज्या नाऽत्र अपराधोऽस्ति | 
दुर्ग टीका पृष्ठ १९६। उद्धरणों में तथा हम 


के हूँ 
जो पहले स्कन्द [ळग जाता ह 


कम यह्व ता पत 
00 बर्ष पहले वेदार्थ की प्रक्रिया 


18 ना 


के विषय में प्रायः बही धारणायें थीं जिन को इस 
युग में ऋषि दयानन्द ने संसार के सामने रखा | 
अथ को प्रधान मान कर सन्त्रो क॑ तीनों प्रकार 
के अर्थ णोगिकवाद वा घातुओं क अनेकार्थत्व 
के आश्रय पर किये जाते थे जो बीच क काल में 
लुप्त हा गय ओर वेदार्थ के विषय में सायण 
एक भित्ति बन कर खड़ा हो गया । विदेशियों ने 
इसी का सहारा ल कर क्या क्या अनथ किया 
ओर उसी क पदानुगामी भारतीतों ने वेदार्थं के 


बिषय में पदे पदे ठोकर खाई यह किसी स छिपा. 


नहीं हे । 


इस विषय में एक बात ओर भी ध्यान देने 
योग्य है कि यदि हम वर्तमान समय में लुप्त 


he ¢ A Or ७, ४5 ८5 ८४5 ७ 
' वेदाथ की परिस्थिति में किसी प्राचीन ऋषि के 


वेदाथ को जानना चाहें ता इस विषय में हमारे 
सामने यास्क का निरुक्त ही है । निरुक्त' देखने 
से हमें वदाथ प्रक्रिया क मूलभूत सिद्धान्तो में 
से अनेक निर्देश मिलते हैं. जिन स स मूळ सिद्धांतों 
पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता हे । यास्क ने वेदाथ के 
स्वरूप के विषय में जो कुछ साचा हे बह 
निःसन्देह हमारे लिए उपादेय है | अति संक्षेप से 
में यास्क की कुछ धारणाओं को आप के सामने 
रखता हुँ “पुरुष विद्या उनित्यत्वात्‌ कर्म संपत्ति 
मैन्त्री वेदे निरुक्त १-२। नियतवाचो युक्तयो 
नियता 55नुपूव्या भवन्ति । १-१५ | इन भे 
निरुक्त कार वेद को नित्य और नियत आनुपूर्वी 


युक्त मानता हे । यास्क मन्त्रो के तीनों प्रकार 


के अर्थ मानता हे यद्द हम पहले देख चक्क 


हो 


4 ofS te mtr 4 त 


काया 


२००८ ] 


“ऋषि दर्शनात्‌ स्तोमान्‌ ददश इति ओप- 
मन्यवः? तथा “कर्ता स्तोमानाम्‌ इति ओपमन्यवः’ 
इन बचनों से याम्क ऋषियों को मन्त्रों के त्प्टा 
मानता हे । अथापि इदमन्तरेण मन्त्रेषु अथ प्रत्ययो 
न बिद्यते। नि० ९-१५ । इस लिए यास्कने 
दर्शाया कि वेद मन्त्रों का अथ निरुक्त वा 
निवचन विद्या क बिना ठीक ठोक नहीं समभा 
ज' सकता! 'वेबथोडवि धातवो भवन्ति? महा- 
भाष्यकार के इस सिद्धांत. को भी निरुक्त कार 
यास्क ने माना है | जेसा कि म्रड- सुखने 
मृडहिंसायाम ( छदादि ) मृड सुखे च ( क्रयादि ) 
निरुक्त में यह धातु झडते दान कर्मा । नि० १०- 
१५ सृडयति रूपदया कमा, पूजा कर्मा वा नि० 
१०-१६ इस स महाभाष्य के अनुसार यास्क न 
धातुओं की अ्रनेका्थकता के सिद्धांतों को स्वी- 
कार किया । 


इतिहास वाद के विषय में यास्क का हृदय 
स्पष्ट हे ऋषे ह ्राथध्य भरोतिभवति आख्यान 
संयुक्ता । नि० १०-१०-४६। इसी लिये स्कन्द 
स्वामी ने लिखा-- एवं आख्यान स्तरूपाणां 
मन्त्राणा' इन उदाहरणा से स्पष्ट है कि यास्क 
व्यक्ति विशेषो का इतिहास नहीं मानते । 
यास्क अर्थ के पीछे बिभक्ति व स्वर को मानते 
हें । श्रथ नित्यः परीक्ष त.” ``` यथार्थ विभक्तीः 
सज्नमयेत । नि० २-१ तथा कथमनुदाच प्रकृति 
नीम स्यात. दृष्टन्ययं तु भबति । निरुक्त ५-२१ में 
मास कृत! मा सक्कत्‌ इस प्रकार दो प्रकार का 
पद बिभाग दिखा कर पद्‌ पाठ विषय की ऋषि 
दयानन्द की धारणा को स्पष्ट परिपुष्ट किया हे । 


यहाँ दम यह भी कहना चाहते हैं कि बहुलं 
छुन्दखि की बाला छन्दसि और व्यत्ययबाद के 


तीन 


|| हु 1 
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वेदार्थं प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धांत 


सिद्धांत को न मानने बाले महानुभाव ऐसे स्थलों | 


को गम्भीरता-पूर्वंक देखें । वेद के व्यापक 


अर्था को संकुचित नहीं किया जा सकता । इस : 


लिए पाणिनी ने बहुलं छन्दसि सूत्र बना कर 
वेदाथ के विषय में अपने व्यापक दृष्टिकोण का 
परिचय दिया है | दुग ने भी टीका में इसी 
बात को दर्शाया है । 'नह्यतेषु अर्थस्येयत्ता 
घारणमस्ति मह्दार्था हि एते? । अतः वेदार्थं प्रक्रिया 
के विषय में ऋषि दयानन्द की ध।रणायें कितनी 
उत्कृष्ट हे यह्‌ हम देखते हें । अथ के बिषय 
में भी सायण ने कैसी कैसी भूलें खाई हैं 
इस क लिए इस समय एक ही उदाहरण देना 
पर्याप्त होगा । यजुर्वेद ३-६ 'आयं गोः प्रश्नि? 
इत्यादि मन्त्रों में ऋषि दयानन्द ने लिखा 


_ गौः इति गरथिवी नामसु पडितम्‌। गोरिति प्रथि- 


व्या नामधेय । यदू दूरं गता भवति यच्चास्यां भू- 
तानि गच्छन्ति ॥ इस में ऋषि दयानन्द ने गो 
का अर्थ प्रथिवी किया और दर्शाया कि प्रथिबी 
घूमती हे। यहां पर यह ध्यान देने योग्य है कि 
सायणाचार्य ने इस मन्त्र का भथ अपने अनेक 
प्रन्थो में सूय घूमता हे ऐसा किया हे । यदि 
सायण यह लिखते कि सूर्यं अपनी परिधि में 


` घूमता हे तब भी ठीक था। परन्तु सूर्य प्रथिबी 


के गिदं घूमता हे ऐसा किया । ऐसी परिस्थिति 
में जब ऋषि दयानन्द मे गो का अर्थ प्रथिबी 
किया हे उसी निरुक्तकार ने 'आदित्यो5पि गोः 
उच्यते' कह कर सायण की पुष्टि कर दी ऐसी 
अवस्था. में हमें निष्पक्षपात हो कर बिचारना 
दोगा कि दोनों में कोन ठीक हे! बहुत दिनों 
तक इसी विचार में निमग्न रहने पर मुझे 
अथववेद में एक मन्त्रमिला- 1१ «: "वषश 


TN EK! MN 


गुरुकुल पत्रिका 


भूमिः प्रथिवी वृतावृता''' ` । इस से 
स्पष्ट हो जाता हे कि प्रथिवी वर्ष भर में सूर्य 
के चारों ओर घूम जाती हे । इसी प्रकार 
गोपथ और ऐतरेय ब्राह्मण में भी मिला ह-- 
“स वा एष नकदाचनास्तमेति नो देति । तं 
यदस्तमेतीति मन्यन्ते अह एव तदन्तसित्वा- 
ऽथात्मानं निपर्यस्यते रात्री मेवा बसतात कुतेऽहः 
परस्तात्‌? इस सं स्पष्ट हे कि ब्राह्मण कार भी 
एसा ही मानते हैं कि सूयं न कभी उदय होता 
हे न अस्त । जो उसका एसा समझते हूँ वे भ्रांति 
में हें । 
ऋषि दयानन्द के भाष्य की एक और 
विशेषता भी हम देखते है-“इपे त्बोर्जे' यजुर्वेद 
क प्रथम मन्त्र में अध्न्या पद निघ त अर्थात्‌ 
सर्वानुदात्त पद का अर्थ सम्वोधन में न कर के 
प्रथमा विभक्ति में किया हे । कई ळाग यह 
आक्षेप करते हें कि स्वर के पीछे अथ होना 
चाहिये पर महाभाष्यकार पतञ्जलि ने “व्यत्यय 
मिच्छति शास्र कृदेपां साऽपि च सिद्धयति बाहु 
लकेन? | इस से व्यत्यय वाद का सिद्धांत शास्त्र 
सम्मत है ऐसा मानना पड़ेगा । आज स 
१५०० वर्ष पूव भी स्कन्द्‌ स्वामी ने भौ कहा 
हे! ऋग्वेद १-१४५-७ में इन्द्र मरुतः आहु 
---कुर्मणा न वाङ. मात्र ण वय मस्त यहा स्कन्द 
ने स्पष्ट लिखा हे कि आमन्त्रित ( सम्बोधन ) 
होने पर भी प्रथमा विभक्ति का अथ छान्दस 
व्यत्यय से किया है | यहां मरतः पद आमन्त्रित 
होने से सर्वाहुदाच है । इस से सिद्ध ता र 
कि सायण ने वेदाथ प्रक्रिया का kN 
(जस का पुनरुद्धार ऋषि दयानन्द त Bos 
सिद्धांतों में वेदों की 
वेदार्थ प्रक्रिया क | 
चार 


[ कातिक 


Aly 
जे. 


छा।नुपूर्गो नित्य फने की आवश्यकता 
हे । अग्नि सीडे पुरोहित! के स्थान में पुरोहितं 
भम्रिमीड' नहीं हो सकता हे । महाभाष्यकार ने 
“नित्ये शब्दाथ सम्बन्ध! कह कर शब्द अथ 
ओर उस के सम्बन्ध को नित्य माना हे । 
ऋषि दयानन्द ने भी दादि-भाष्य भूमिका 
में शब्द अथ रूम्बन्ध नित्य मानते हे ओर 
मनुष्य कृत शब्द अथ सम्बन्धों को अनित्य | 
“यथा पूर्वसकल्पयत्‌? के च्नुसार गौ शब्द का 
जे। अथ इस समय हे वह वेद के आधार पर 
सृष्टिक आदि में भी था ओर आगे भी ऐसा 
ही रहेगा । इस से वेदाथ करने में हमें वेदः 
सम्बन्धी नियमों के आधार पर ही अथ करना 
होगा । इन नियमों पर सब से अधिक प्रकाश 
हमको यास्क क निरुक्त द्वारा ही मिलता हू | 


. आ््यरूुमाज के सासने 'शाखा का विषय भी 
बड़ा विचारणीय है । शाखा वेदों के व्याख्यान 


>. 
~ 


हे ऐसा प्रतिपादित करने वाले इस युग के मंहा- 
पुरुष स्वामी दयानन्द हैं । आयसमाज के प्क 
विद्वान ने श्री प० सत्यत्रत सासश्रमी क बिचार 
काले कर यह लिखा था कि महाभाष्य के 
अनुखार वेदों की आनुपूर्वी अनित्य हे । पर 
ऐसा समझना सवथा भ्रांति हे क्योंकि *महा- 
भाष्यकार ने तेन प्राक्तम? सूत्र के भाष्य सें काठः * 
कम्‌, कालापकम्‌, पेप्पलादक्म्‌ उदाहरण दिये 
हट कोर ड्सी म कहा कि इन की आलुपूर्वी 
अनत्य हू । यद्यप्यथ[ नित्य:, णात्द सो बर्ण 
चुपूर्वी छा उनित्या । तङ्क दाच्चेतद्‌ भबति । 
काठकं, ,कालापकम, मोद्कम्‌, पेप्पकादकमिदि: 
अर्थात रथ (नित्य पर ८ रनाचुपूवी अनित्य है। 
यहां यह ध्यान रहे कि यह पाठ तेन पोक्त 


= 
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सूत्र के भाष्य में लिखा हे। जिसका अर्थ है 
कि जो प्रोक्त का प्रवचन किये हुए शाखा ग्रन्थ 
है उनकी वर्णानुपूर्वी अनित्य हाती है। क्यो- 
कि वही भाष्यकार पतञ्जछि पञ्चम अध्याय में 
आचुपूर्खी का नित्य झानता हे । 'स्वरामिय,- 
म्रायेडस्य धाम शब्दस्य । बर्णानु पूर्बीखल्वप्या- 
प्राये नियता । महा० ५-२-२६ । अर्थात्‌ वेद 
में अस्यबामादि शब्दों क! स्त्रर भी नित्य होता 
है। इस से स्पष्ट हे कि ऋषि दयानन्द के मता- 
नुसार महाभाष्यक्रार भी आनुपू्बी को नित्य 
मानते हैं । ॒ 


> /0112 


शतपथ के भाष्यकार हरिस्वामी ने लिखा हे 
वेद्स्यापौरुपेयत्वेन स्त्रतः प्रमाण सिद्ध स्तच्छा- 


रे 


दाथं प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धांत 


दिभिः प्रतिपादितम्‌। इस हरि स्वामी से बचन 
से भी सिद्ध हाना दै कि बेद की प्रथक सत्ता है 
ओर शास्त्रा भिन्न है। 


९० १०५ र (अ ० 
मद्रास गबनमेंट लाइन्ररी में ग्रन्थ नं? 


२४५६ मःध्यन्दिन शाखा विषय इस न'म से एक | 


ग्रध्य है उस में इस प्रकर का पाठ मिलता है- 
यजुव दस्यमूलं हि भेदो माध्यन्दिनीयक:, तस्माद्‌ 
भाष्यश्दिनीशाखा एब - पञ्चदश वबाजसनेथ 
शाखासु मुख्या, सत्रताधारणा च । अर्थात्‌ 
शुक्ज्ञ यजुर्वेद की १५ शाखाओं में माधपन्दिन य 


“ शाखा ही मुख्य हे । इस से भी स्पष्ट हो जाता हे 


कि मूळ बेद ( संहिता ) शखाओं से भिन्न हैं। 


+-+-+++-+----गग्रा | व 
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खानामपि तद्ध तुत्वात्‌ प्रामाण्यम्‌ इति बादरायणा- [ गुब्कुज विशवविद्या्य में दिया गया भाषण । | 


x 


. वरुण की नौका---लेखक भो पं० प्रियत्रत जी आचार्य गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय | इस पुस्तक 
में वरुण सूको में आये वेदमन्त्रा को विद्वत्तपूर्ण सरल व्याख्या की हे | प्रतिपद्‌ के ग्रथ के साथ मन्त्र के अथे | 
'को सुन्रोध श्रीर सुगम बनाने के लिए विस्तृत व्याख्या को गई है शरोर श्रन्त में अपने ग्रात्मा को ही सम्बोधित 
'कर के मन्त्र से प्राप्त होने वाली शिक्षा का सार संक्षेप में दिया गया है । पुस्तक के श्रारम्म में स्वाध्यायशील 
लेखक ने वरुण-सम्न्धो ३५ एडों की एक गवेष्रणापूर्ण भूमिका भी दी है | 
कर्मफल विज्ञान फे जिज्ञासुओं के लिए यह पुस्तक एक वरदान है | लेखक ने श्रत्यन्त सरल भाषा में 
सच्चे सुख का सच्चा उपाय इसमें बताया है । प्रभु कृपा किंत पर होतो है ओर फेसे कर्म कर के इम प्रभु के 
ज्यारे हो सकते हैं इत्यादि विजय पुस्तक में दार्शनिक गइराइयों के साथ सरल रूप में वर्णित है । मूल्य प्रथ 
गभाग ३), द्वितीय भाग ३) । | 
र; गुरुकुल के स्नातक--श्रारम्भ काल से १६५० तक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से जो स्नातक 
निकले हैं उन का सचित्र परिचय इस पुस्तक में दिया गया हे । समाज, राजनीति, व्यापार, पत्रकारिता श्रादि | 

 व्विविध चेत्र में गुरुकुल के स्नातको ने जा गोरवपूण स्थान बना लिया है उत्त का ज्ञान इतत से होता है । देश के 
प्रथम राष्ट्रीय शिक्षणालय के स्नातको का विस्तृत परिचय देने वाली इस पुस्तक को श्राज ही मेगाइये। मूल्य ३) 
७ मिलने का पता--प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल कांगड़ी बिश्वविद्यालय, हरिद्वार । 2 


ओगलाथंग का विशाल गल 

बायें हाथ जो ओंगछाथंग हिमनद है | तीन 
ओर यह हिम शिखरों से घिरा हे) अब हम 
हिम के इतने निकट पहुँच गये थे कि सूर्य के 
प्रकाश में उनकी झार बिना ऐनक पढ्न देख्न से 
आंखों में चकाचौंध लगगी थी । दूरवीन से इस 
हिमनद की ओर जो देखा तो पता लगा कि 
आंख स्रे इसका जितना हिस्सा दीखता हे उस से 

यह कम से कम तिगुना बड़ा हे । 
हम इस हिमनद के णश्व में से होकर चल 
रहे हैं । हवा हलकी और सूखी है । च'य पीने 
के बाद भी गला सूखा जा रहा है। गले को 
“ तर करने के लिये पाना णीने की इच्छा नहीं 
होत्री । सिर न ज्ञाने क्यों भन्ना सा रहा हे । तीव्र 
वात्या के दंश से बचने के लिए हमने गर्म कन- 
टोप श्रोढ़ लिये हैं । मन में अटपटा सा लग रहा 
है । किसी से बात करने का उत्साह नहीं होता । 
केळास और मानसरोवर की यात्रा करत हुए 
तिब्बत में जैसा अनुभव होता था. वसा ह) 


कक मैदान भी 
द यहां भौ हो रहा है। यह मेद 
अनुभव यह जैसा ही उजाड, बखर ओर 


| 
i i कुळ करने को जी चाहता हे न 
सान ह. | ते जाते हें । सब की 


सळो की फिर मी 5. 


छह 


आकृदियों पर रुखाई बरस रही हे | हमारी 
अपेक्षा कुळी अधिक प्ररुन्न हे किन्तु बात-बात 
हंसने क उनके मोजी स्वभाव में भी अब अन्तर 
व्या गया हैं । 
हम पर ऊंचाई का असर होना शुरू हो 
गया हे । दे 

दूर से जिस मैदान का अन्त हमें निकट ही 
टृष्टिनोचर होता था, कई घरटे चलते-चलते हो 
गये किन्तु उनका अन्त नहीं आया । इतनी ऊंचाई 
पर आ कर हवा के हलका हो जाने ओर उसमें 
धूलि-कणों के अभात्र से मैदान की अभ्यस्त 
आंखें धोखा खा जाती हैं और पथ को दूरी का 
अनुमान गलत निकलता है । ८ 

अगलाथंग की छाया में चलते-चलते ही 
१-९॥ मील के अतरसे दो “माने! ( मणि 
दीवार ) 'झाये । मन में सन्तोष हुआ कि यह 
तक तो मनुष्य ळे पहुँचने की निशानो मौजूद है । 

फिर चढ़ाई, फिर उतराई । फिर १४,१३ २ 
फीट की ऊंचाई पर सुन्दर झील- तीन शा 
पर्बंतों से घिरी। इसी झील के एक किनारे से 
प्रेक-छू नदी निकलती हे जिस में उघ फलाँग 
ही ओगलाथंग के हिमनद से निकलने [STS 
जलधार मिल जातो हे । इसी नदी नेर वालं 

छुरोंग स 


ह ७०००. | 


` हमें बिना पुल के पार नहीं होने दिया था। यहां 
E इसकी पतळो"सी नीला ब-रजत रेखा को देख कर 
एक दिन पहले को इसकी उप्रता पर हसी आई । 
आश्रयं हुआ, नक्शा सें इस खान का नाम सु ग- 
| - म.थग झर कोल का नाम 'छो? जिखा हुआ है । यह 
स्थान पड़ाव क ल्यि अधद्श हे । पानी तो निकट हे 
ई हो। कुछ मील पीछे लोट कर लकड़ी भी और बटोर 
. कर लाई जा सकती है । इसके अलाबा सब से 
` महत्वपूणं बात यह है कि तीन ओर पर्वतो और 
चौथी ओर थोगलाथंग हिमनद की ऊची दीवार 
 कोशोट होने के कारण यहां तीव्र बात्या से भी 
बचा जा स्रकताहे। 
यहीं पड़ाव क्‍यों न डालें ? हम सब के सब 
थक गये हैं | कुली भी और दिनों की अपेक्षा 
अधिक श्रम-खिन्न हैं । किन्तु हमारे पास इस 
सारी यात्रा के लिए कंबल एक मास का समय 
है। ५ सितम्बर को दिल्ली से चले थे और ५ 
__ श्रक्‍तूबर तक हमें दिल्ली वापस पहुँच जाना 
चाहिए । क्षितीश को एक मास से अधिक का 
अवकाश सिल नहीं सकता । हम सब उसके 
कारण बंधे हुए हैं । उसी हिसाब से हम राशन 
. को व्यवस्था करके चले हें। दार्जिलिंग से चले 
हुए हमें € दिन हो चुके हैं | गेजिग और यक- 
सोम में हमें अपने कुलियों के लिए रसद जुटाने 
. ओर उसे ढोने के निमित्त अति रिक्त कुळी करने के 
| लए एक-एक दिन अधिक ठहरना पड़! । एक दिन 
- प्रक छू के पुल ने ले लिया। हिसाब के अनुसार 
हमें २० तारीख तक बिस' कैम्प बना लेना चाहिए 
था | पर आज २१ तारीख हो गई और पड़ाव 
अभी दूर है ।यकसोम क बाद हम प्रायः डबल 


। हिमालय गणित का हिसाब नहीं चलने 


he ५ 


पढाव करते आये हैं, फिर भी बिम्ब हो गया | 


तर हे 
सात. 


>> क 


5 उ 
>”. 


| वों ~ ~ ४ कोस 
` महान्‌ हिम देवों के चरणोंमें | 


- सु गमोयेंग से आगे 
ओर मध्याहनोत्तर तीन बजे'के लगभग 
जवकि ऐल यात्रा सें इस से पूवं ही पड़ाव पर 
पहुंच कर तम्वू गाड़ देने चाहिए हम सु गमोथेंग. 
से आगे चल पढ़े । | 


भील के. किनारे-किनारे एक पांव की पा | 
डण्डी पर सम्हल-सम्हल कर पांव रखते हु; | 
दोपहर के वाद की हवा के थपेड़ों खे कोलकी 
रों की चचल़ता देखते हुए और उनचचल | 
लहरों में गिर कर विलीन हो जाने के भय से | 
अपने आपको बचाते हुए लगभग एक मील तक 
हम आगे बढ़े | कील समाप्त -हो गई- गिरने के 
भय से मुक्ति मिलने के कारण मन की सजगता. 
कुछ कम हुई और पांव निश्चिन्त हो कर आगे 
बढ्ने लगे । पर यह आगे बढ़ना भी क्या कोइ 
आसान बात है | कदम-कदम पर सांस फूढता हे। 
दस-वारह कदम चलने क पश्चात्‌ विश्राम केलिए | 
ठहरना पड़ता है ! कुंछियों को इस बात की चिता | 
है कि कहीं पड़ाव पर पहुँचने से पहले शाम न 
हो जाय इस लिए वे जी तोड़ कर नल्दी-जल्दी 
चले जा रहे हैं, पर उन्हें भी हर दस-बारह कदम 
बाद ठह्रना णड़ता हैं | मरा तो बुरा हाल हi। . 
कैसी जान-लेवा चढ़ाई हे । दृष्टि को विश्राम 
देने के लिए कहाँ हरियाली का नाम तकनहीं | 
है । चोटी की ओर देखता हूं तो मन में आतंक _ 
छा जाता हे-हरे राम, अभी इतना चढ़ना और 
शेष है ! ज्यों-ज्यों चढ़ते जाते हैं त्यों-त्यों शिखर | 
ओर दूर होने लगता हे । आगे-आगे शेरपा कुली . 
पीछे-पीछे हम । UN, RSI ता 
ऊचाई का सब से अधिक असर सुपर | 
हुआ हे । छाती में होने बाली पीडा तीब्र- | 
| मेरे लिये एक कदम भी आगे चल 


३-२ विक, ७ 
५ ॥ ०५७ ॥ 
RN 


RR REDS CSIR - 


[| पत्रिका 

सकना दूभर है। परन्तु जिस किसी तरह से 
भी हो ग्रागे तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क 
सिवा और कोई उपाय नहीं हे । 


साथी रतन/ओर क्षितीशा के लगातार हौसळा 
बंधाते रहने से चलता तो गया परन्तु मरे मन 


और शरीर पर कैसी नौबत बन रहा थी इसे 


केवल में ही जानता हूँ । इर दस-वारह कदम के 
बाद जब में बिश्राम के लिये बेठता तो फिर 
वहां से उठने की इच्छा नहीं होती थी । फिर 
चाहे संसार भर की शक्ति ओर प्रलोभम का 
ही क्यों न प्रयोग किया ज्ञाय। साथियों की 


' स्नेह सहानुभूति ओर उत्साह सूचक वाक्य/वलि 


कोहीइसकाश्रय प्राप्त है कि वे मुझे किसी 
प्रकार शिखर तकःले' आये । 


शिखर के पास पहुंच कर देखा कि हम 
श्रोगलाथंग हिम नद के तल से ऊपर चढ़ 
आये हैं ओर यहां से पळ का जो विस्तृत 
दृश्य, दिखाई देता हे उस से पंता लगता 
है कि यह दूर से जितना निर्दोष ओर मासूम 
दिखता था वास्तव में बेसा नहीं है। इस में 
स्थान-स्थान पर सैंकड़ों फीट गहरी दरारें पढी 
हुई हैं और किले की दीवारों जैसी बढ़ी-बढ़ी 
बर्फ की दींवारें बनी हुई हैं। पर्वत के अंगुर 
उपकण्ठ से चल्नतेचलते जब इनकी ओर 
दृष्टि पढ़ती है तो मन भयाक्रान्त हो जाता है । 

किन्तु मेरा मन तो इस भय की अवस्था से 
भी आगे (पहुँच गया है। शारीरिक थकान क 
द सृष्टि की किसी भी चीज के प्रति, यहां 
वत जीवन के प्रित भी, एक महान्‌ 
ह क ह्र bi हे | जो होना हो, हदो । 
वि 


ज्र 


98 

[ कार्तिक 

शरोंगलाथंग के हिसनद की बगळ में और चारों 

ओर दृश्यमान सहान हिम देवों के चरणों में 

हीं इस शिखर पर वेठे-वेठे मुझे प्रस्तर समाधि 

में विलोन हो जाना मंजूर हे, किन्तु अब आगे 
में एक कदम भी नही चल सकवा । 

सहसा चढ़ाई समाए हो गयी और शिखर 

के दूसरी ओर नजर पड़ते ही देखा कि उतार 

पर एक कटोरानुमा भोल हे अर आगे लगा- 

तार उतार है । इस ट्रश्य-परिबर्तन से मनोवृत्ति 

में भी परिवतन हो गथा ओर जीवन का मोह 

फिर आगे खींच ले चला 


भींल के बायें तट से हाते हुए हम लगभग 
मै गर w ~ >) ~ 

समतल मैदान में पहुँच राये । या प्रक छू अनेक 
छोटी छोटी धाराओं यें शतधा हो कर फेज्ञ गई 
है । सूरज डूब रहा है। कुछ क्षणों के बाद ही 
सारा प्रदेश अन्धकारमय हो जायगा । नदी 
की रत में श्रपने आदमियों के पदचिन्हों को 
खोजता हुआ में अपने स।थियों के साथ यथाकथं- 
चित्‌ धीरे-धीरे बढ़ा जा रहा था किन्तु अन्धकार 
के कारण परेशानी रही थी । 

सामने देखा--एक बड़ी चट्टान के ऊपर 
५-६ पत्थरों का ऊपर नोचे रख कर नीमा 
( हमारा गाइड ) रोशनी लिए खडा है ताकि हम 
दूर से पड़ाव को ओर उस्र तक पहुँचने के पथ 
को पहचान सके । 

यह“ चेमाथंग है। यही है हमारा बेस 
कैम्प , इस स्थान को ऊंचाई १५॥ >> 
टर प्रक हजार फोट 
हे। दार्जिलिंग से लगभग ७२ मीळ दर... 
अपनी यात्रा के १०वें दिन ह्म 

यह्‌ 

सके हैं । 


र 


न 
वेदिव 


काल के अन्त में भारत की आर्थिक दशा 


श्री कृष्णुद्‌त्त वाजपेयी 


वेदिक काल का अन्त होते होते देश की 
सामाजिक एव आर्थिक व्यवस्था सें बड़ा परिवतेन 
हो गया। अनेक प्रकार के छोटे-बड़े उद्योंग- 
न्धे विकसित हो चुके थे। वे अलग-अलग 
जन-समृहों सें वंद गये। इन्हीं जन-समूहों ने 
जाति-प्रथा को प्रोत्साहित किया | एक जाति के 
लोगों ने अपना एक घन्त्रा आपना लिया, जो गंश- 
परम्परागत बन गया | कुछ धन्धे बड़े ओर कुछ 
छोटे साने जाने लगे । इन को अपन ने. बाले भी 
तदनुसार बड़े-छोटे ससे जाने लगे । इस प्रकार 
जाति-प्रथा में जटिलता आनी अनिबाय हो गई । 
धीरे धीरे एक ही उद्योग के करने वाले ळोगों ने 
मिल कर अपने प्रथक समुदाय बना लिए। ये 
समुदाय कालांवर में शिल्पियों के गण' या 
“निगम” के रूप में बिकसित हुए । 


प्रारम्भिक वेदिक साहित्य में गण” शब्द 
मिलता ता हे, पर बहुत कम | परबतीं संस्कृत 
एवं पाली साहित्य में गण” के अधिक उन्लेख 
प्राप्त होते हैं । वाजसनेही संहिता, तैत्तिरीय 
संहिता, पञ्चविंशा ब्राह्मण आदि अन्थों में “गण? 
शब्द का प्रयोग हुआ हे । अन्य अर्थों के साथ 
यहां यह सब्द आर्थिक समुदाय के लिए भी 
प्रयुक्त हुआ है । इहूदारणए्यक उपनिषद्‌ ( १, ४, 
१२) में गण! डोर “विश? शब्द इस प्रकार 
श्राये हैं--स नेव व्यभवत, स विशमस्रृजत, 
यान्येतानि देव जातानि गणश आख्यायन्ते ।' 
शकर इस की टीका करते हुए लिखते हैं-गण- 
प्राया हि निशाः ! प्रायेन संहा हि 'वित्तोपाजन 
समर्थाः नैकैकशः ! अर्थात्‌ वशिक लोग 


जज बालि दये हैं। माय: वे समुदाय सय 


में ही धनोपाजन में समथ होते हैं, न कि अलग- 
अलग व्यवसाय करने में । 


ब्राह्मण ग्रन्थों में श्रष्ठी शब्द भी मिळता है । 
यह सम्भवतः गण के प्रधान को सूचित करता 
है । डा० सैकडानल का यही मत्त हे । पर हाप- 
किंस का कहना है कि प्राचीन श्रष्ठी की स्थिति 
वही रही हागी जो आजकल के सेठ की हे ।* 


जैसा ऊपर कड चुके हें, प्रारम्भिक वेदिक 
काल में सामाजिक जीवन सादा था। लोग कृषि 
के द्वारा अपने उपयोग की आवश्यक वस्तुए 


“पैदा कर लेते थे । अन्य बस्तुए उन्हें गांव के 


नौ 
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जुळाहे, छोद्वर, बढूई ओर कुम्हार आदि 
शिल्पियाँ से मिळ जादी थीं। समाज में प्रायः 
समानता का भाव था। परन्तु इस स्थिति में 
धीरे धीरे परिबर्तन हा गया । जातिपरक छुटाई, 
बड़ाई एवं धन की महत्ता ने समाज में विषमता 
को प्रबद्धित किया । ' वेदिक साहित्य से शासकों 
के समृद्धशाली होने का पता चलता है । 
राजां के अतिरिक्त अन्य क्षत्रिय भी भू एवं 
सम्पत्ति के स्वामी होने लगे थे। इन ळोगों से 
ब्राह्मणों को प्रभूत रूप में सुबणं, वल्च, गाय एबं 
कभी कमी जमीन भी प्राप्त होती थी । वैश्य 
जाति के लोगों ने विभिन्न लाभप्रद व्यवसाय 
अपना लिए । प्रायः सभी देशी एनं विदेशी 
व्यापार धीरे-धोरे उन के हाथ में आ गया, जिस 
१ ऐतरेय ब्रा० ३, ३०, ३; कोषीतक़ी ब्रा० | 
६, तैत्तरीय ब्रा० ३, १, ४, १० | 
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फ्रांसीसी--यूरोप 


की दरबारी भाष 


श्री दीनदयालु शास्त्री 


हमारे इस संसार की कुल जनसंख्या दो अरब 
से अधिक हे । इस जनसंख्या में सेंकड़ों भाषाएं 
प्रचलित हें । इन में से अधिक भाषार मुद्रण 
तथा शिक्षा का माध्यम होने के कारण अब पढ़ी- 
ढिखी जाती हें और सभ्य समाज के लिए 
आदरणीय हो गई हें । कुछ भाषाये ऐसी हें जो 
अब तक लिपिबद्ध नहीं हुई हें अतः शिक्षा एवं 
मुद्रण का आधार नहीं बन सकीं | ऐसी भाषाओं 
को जो अब तक विकास नहीं पा सीं हम बोली 
कहते हैं और जो पूर्णतः विकास पा गई हैं उन्हें 
हम भाषा कहने लगे हे । 


आज का मानव राष्ट्रीयता से ऊब कर 
अन्तर्राष्ट्रीयता किषा विश्वबन्धुत्व के प्रति आकृष्ट 
द र्हा है । ऐसा करते समय उसे सहसा उन 
भाषाओं के प्रति भी आकृष्ट होना पड़ रहा हे 
व्र्््ंछ४»9।:ाफ़फ़सअसफोहुुउकइ़च़फअअसरफससफफफसनफलनकफसफकसकफफकफ:ससफसउकफसककफस .िि  < ' 
से उन की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई । 

इस प्रकार समय के परिवर्तन के साथ धन 
को सामाजिक इयत्ता का आध्ार-स्तम्भ स्वोकार 
कर लिया ग्या। ढोग अधिक धन प्राप्त करने 
की चेष्टा में लग गये, क्योंकि यही उन को 
सामाजिक स्थिति का मापदण्ड बन गया था। 
समाज में अब स्वाभाविक रूप से अमीर ओर 
गरीब ये दो मुख्य वर्ग बन गये । बैदिक 
साहित्य से पता चलता हे कि कुछ लोग इतने 
गरीब थे कि उन की हालत दयनीय होती १५ 
वे लोग दूसरों से भिक्षा मांग कर गा च्य 
कर पेट भरते थे । वेदों में परत छु र 
दान देगा, बहन कराल ० 


जो ओरों की अपेक्षा अधिक व्यापक, महत्वपूरण' 
एवं माननीय हे समस्त राष्ट्रों के 
संगठन ने इस दृष्टि से जिन पांच भाषाओं को 
महत्वपूण माना हे उन में स्पेनी भाषा देशों को 
गणना की दृष्टि से प्रथम हे ! अंग्रजी देशों 
की दृष्टि से तो प्रथम नहीं हे किन्तु अने देशों में 
व्याप्त होने एवं अधिक संख्या के मानवों की भाषा 
होने से प्रथम है । 

इन दोनों भाषाओं के बाद फ्रांसीसी का 
स्थान हे । यह भाषा यथार्थ में यूरोप के प्रसिद्ध 
देश फ्रांस की मातृभाषा है किन्तु यूरोप के विकास 
के मध्यकाल में बह यूरोप की दरवारी भाषा थी | 
यूरोप के भिन्न-भिन्न राजाओं, उन के द्रबारों 
एवं समाज में मातृभाषा के स्थान पर फ्रांसीसी भाषा 
को अधिक आदर मिलता था । परिणाम यह 
हुआ कि यूरोप की सर्वसाधारण की भाषा न हो 


>> > 


। र { सार के 
४1९ © 


जाति-प्रथा का विकास सामाजिक असमानता का 
एक प्रमुख कारण बन गया | ब्राह्मण, क्षत्रिय 
तथा वैश्य उच्च वग के माने जाने लगे तथा शूद्र 
निम्न वग के ) शूद्र लोग सेवा कय के अतिरिक्त 
खेती तथा कुछ अन्य छोटे घंधे करते थे । उन के 
नीचे दास लोगों का वर्ग था। ये लोग दान में 
दूसरों को दिये जा सकते थे । दास यद्यपि शूद्रो 
की तरह जीविकोपार्जन के लिए स्वतन्त्र न थर, 
तथापि उनके प्रति बुरा व्यबहार नहीं किया जाता 
था। रोम, यूनान, अरब आदि देशों की 
भारत में दासों की बाजारें नहीं थीं और 
पशुओं की तरह बेचना अत्यन्त गर्हित सन 
जाता था। 
x 


तरह 


दख 
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कर भी फ्रांरीसी भाष्य सारे यूरोप के लेनदेन 
आर जिचार-विनियय की भाषा बन रई । फ्रांस 
की राज्यक्रांति ने उसे ओर अधिक महत्व दिया) 
यह राज्यक्रांति यूरोप में नए उठ रहे जनतन्त्र 
की परिचायक थी । राजां, राजदरवारों एवं 
चापलूसों से घृणा करने वाले लोग इन की भाषा 
को अधिक मान न दें, यह सम्भावित होना 
चाहिए था किन्तु राजक्रान्ति से भी फ्रांसीसी 
भाषः का महत्व घटा नहीं, अपितु बढ़ गया। 
आज उख भाषा के लिए जो शब्द लिगश्रा फरे का? 
प्रयोग में छाता हे बह मध्यकाळ में फ्रांसीसी 
भाषा के व्यापक प्रभाब का द्योतक हे । इस 
'लिगुझा फेका? का सीमित अथं हमारे देश में 
राष्ट्रभाषा ग्रहण किया जातः है यथाथ में यह 
ठोक नहीं हे । यूरोप में किसीं समय में जा 
व्यापक प्रभाव फ्रांसीसी भाषा का था हमारे देश 
में वही प्रभाव आज, हिन्दी का है। दूसरे शब्दों 
में हिन्दी हमारे देश की लिंगभा फ्रोका? हे 
ओर क्योंकि हमारे राष्ट्र ने उसे राष्ट्रभाषा का 
पद्‌ प्रदान कर दिया है अतः हम राष्ट्रभाषा और 
'जिगुआ फ्रें का”? को समानाथक मानने लगे हें । 
यथाथ में हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रभाषा हे 
किन्तु फ्रांसीसी सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा अथवा 
'ल्िगआ फ्रक? सरकारी तौर पर न आज हेन 
पहलें कभी थी । 


मातृभाषा के रूप में 


यह फ्रांसीसी भाषा केवल फ्रांस देश की 


मातृभाषा नहीं है । फ्रांस के पड़ोसी बेल्जियम 
एवं स्विटन्नरलेंड में भी इस फ्रांसीसी भाषा का 
प्रचलन है । बेलनियम की आधी आबादी की 


फ्रांसीसी- यूरोप की दरबारी भाषा 


मातृभाषा फ्रांसीसी है । इस देश के पूर्वी-दक्षिणी 
भाग में यह बोली जाती हे। इस प्रदेश को 
यहां के लाग वेलून कहते हैँ। सन्‌ १६१४-१८ 
के युद्धकाल तक बेलजियस देश की राष्ट्रभाषा 
की भी यही फ्रांसीसी थी किन्तु जमनों के आधि- 
पत्य में पश्चिमी वेळजियम की फ्लेमिश भाषा का 
उत्थान हुआ । समय पा कर घेंट शहर के विश्व- 
विद्याळय ने भी इस फ्लेमिश भाषा को 
शिक्षा का माध्यम माना और अब 
वह फ्रांसीसी भाषा के साथ-साथ बेलजियम की 
राष्ट्रभाषा है किन्तु फ्रांसासी भाषा का प्रभाव 
एवं व्यापकता पूवंबत है । स्बिट्जरलैण्ड के 
पश्चिमी प्रदेश में मी फ्रांसीसी भाषा का प्रचार 
है। उस देश में यद्यपि फ्रांसीसी भाषा के बोलने 
बाले आठ लाख या बीस प्रतिशत से अधिक नहीं 
हें किन्तु!जर्मन और इटालवी के समान बहू भी 
वहां की राष्ट्रभाषा हे । 
सन्‌ १६१४-१८ के युद्ध के बाद व्यथित 
राष्ट्रो ने जा राष्ट्रसंघ का निर्माण किया था उस 
का केन्द्र स्विटजरलेए्ड क जेनेबा नगर में था। 
यह जेनेवा नगर फ्रांसीसी सीमा से सटा हुआ 
हे और इस के निवासियों की मातृभाषा 
फ्रांसीसी हे । परिणामस्वरूप इस राष्ट्रसंघ के 
कारण यूरोप तथा संसार में पुनः इस फ्रांसीसी 
भाषा का मान बढा श्रौर विभिन्न देशों के राज- 
नींतिज्ञ इस के अध्ययन में ळगे। फ्रांस, बेल- 
जियभ तथा स्विटजरलेण्ड के अतिरिक्त ब्रिटेन 
के जर्सी आदि टापुझओ तथा स्पेनी इटालवी 
सीमाओं के अण्डोरा ओर मोनेको आदि रज्ञः 
वाड़ों की भाषा भीं यही फ्रांसीसी है। इस के 
अतिरिक्त यूरोप के गणमान्य समाज की भी यह 
शाइस्ता जबान हे | 


ग्यारह 
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` गुरुकुछ पत्रिका 


अपरीका में 
यू ) ~ ऐक करे ठो > शो 
रोप के अतिरिक्त असरोका कै दो देशा 
में आ फ्रांदोप्ती भाषा का भ्रचार है। आज से 


चार शतक पूर्वं असरीका के पूर्वी छोर पर 


प्रांसीसी साम्राज्य कायम था | अब वह साम्राज्य 
विशाल कनाडा की गोद में खसा गया हे किन्तु 


वहां के क्वोबक प्रदेश की सातुृमाषा झज सी 


है फ्रांघीस। है और इस नाते अंग्र जी के साथ- 
छिद्र हद ~ 

> साथ यह फोसीसी यो कनाडा दंश की राष्ट्रभाषा 
जे है। कनाडा की एक करोड़ आबादी सें फ्रांसीसी 


वोलने वाले चाळीस लाख से अधिक हैं । 
क सोभाग्य से इन दिनों कनाडा के प्रधान मन्ञी 
। .संटलारंटसकी मातृ प्राप! भी यहीं फ्रांस!सी है, 
; अतः ब्रिटिश राष्ट्रदल की सभाओं एबं राष्रसघ 
में भी कनाडा ऋतीसी भाषा द्वारा प्रदेश करता 
है। अमरीका के मध्यवती समद्र से जो नाना 
राष्ट्र हैं उन में से हेती राष्ट्र का सातुमाषा 
भी फ्रांसीसी है । य्ह अनाखी वात हे कि इस 
हेदी को आवादी इब्शो लोगों की है किन्तु 
उन्होंने अपनी सातुभाष! को सदा के लिए 
तिळांजलि दे कर इस फ्रांघछीसी भाषा को अपना 


` मान लिया। 


इस प्रकार संसार के पांच देशों र फ्रांस, 
बेल्जियम, स्विटरलेपड, कनाडा तथा देती में 
कि फ्रांसीसी मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा है | 
FE इन देशों में ऋंसीसो आपासःपी कबल ६ करोड़ 


| रोड़ हे इस चुद संख्या की भ्राषा राष्ट्र 
ह का साध्यम बचे उस का 
[सीसी भाषा का पिछला दरबारी 


किन्तु राष्ट्रभाषा के नाते इस के उपासक 


सषा का भी अन्तर्राष्ट्रीय भविष 
बारह 


[का तिक 


स्यात छो ग्रा > fc % 
सवल ता यहह द्‌ फरास की गणाना 
संसार के महाराष्ट्रो सें न रहे तो फ्रांसीसी का 
यह्‌ महत्व जल्दी ही समाप्त हो जायगा | 


१] 
2 


भाषा या राष्ट्रभाषा फ्रांसी ओ हे 


Fe 

एाराया, फ्री का तथा अमर! 
पी वि EE प्र ासीस ३ 

जा [वशाल फ्रासांसी 


सरकारी भाषा भी आज फ्रांसीसी है । साम्राज्य 
के नाते फ्रांस ब्रिदेन का अनुयायी है। उस के 
साम्राज्य का क्षत्रल ४७,-७,००० वर्गमील 
और आबादी ग्यारह करोड़ से अधिक है । इस 
का अधिक भाग अफ्रीका में है और अरबी 
भाषा का उपासक है। अवशिष्ट भाग एशिया 
सें है . आर कुछ टापू असरोका में भी !- हमारा 
खयाळ हे कि यह युग साम्राज्यवाद की अन्त्येष्टि 
का है । ब्रिदेन, फॉस, स्पेन, पुतंगाल किंवा अन्य 
देशों के लास्राज्य अव अधिक स्थायी नहीं हैं। 
उस हालत में आज के फ्रांसीसी साम्राज्य में 
फ्रांसीसी जबान का जो बोलबाला हे वह भी 
न रहेगा किन्तु आज की भांति यदि तब भी 
संयुक्त राष्ट्रसंब ने अरबी भाषा को विश्वभाषा 
न साना तो निस्संदेह स्वतन्त्र अल्जीरिया 
ट्यूनिस, सरक्कश वियतनम तथा सेनेगाळ आदि 
देशों के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्रसंघ मे र 
भाषा के माध्यम से ही 
करेंगे । 


फ्रांसीसी 
अपना विचार-बिनिसय 


इस दृष्टि से अभजी को भांति 


~ पी 
य उज्ज्वल मानना द 


चाहिए । किन्ठ हमारा यह 
की नहीं हे 
डा 


विचार 


ब्रह्म विद्या के उपयोगी श्रद्धा का स्वरूप 
तथा माहात्म्य श्वताश्चतर [ ६-२३ ] में सम्यक्‌ 
प्रकार से निरूपित हो चुका हे । ईश्वर तथा 
गुरु वाक्यों में समान भाव से अनन्य श्रद्धा 
का ही यह उपयोग हे । इस का स्वरूप इस 
प्रकार है कि ईश्वर ही परम इष्ट हे तथा परम- 
गति है, संसार के अन्य संपूण पदार्थ, तीन 
लोक, अन्य निष्काम सेवा परोपकार तथा 
ज्ञानादि का उपयुक्त परम ध्येय की प्राप्ति में ही 
. सहकारी रूप से यत्किञ्चित्‌ महत्त्व है । 
 स्यतंत्र नितान्त निस्सार, स्तक के तुल्य अस्प्रश्य 
ठुःखोँ की 
एक मात्र अमोघ औषधि आर परम रस की 


व्य 


क्व रका 


| हैं| यह सच्चिदानन्द घन विविध 


णाल ता 7 


हम यह समभते हैं क्रि अंग्रजी साम्राज्य रहे 
या न हे, अंग्रेजी भाषा का आधिपत्य इस 
संसार में सदा के लिए कायम हो गया है । 
अंग्रेजों ने जो प्रदेश बसाए वे खाली थे । जो 
ढोग ब्रह्मा गए अंग्रेजी भाषा को अपने साथ 
ले गए । इस के विपरीत फ्रांस ने पहले बसे 
हुए प्रदेशों पर कब्जा किया, अतः वहां वह 
भले दी फ्रांसीसी भाषा को सरकारी भाषा के 
रूप में प्रचलित कर सका किन्तु बह उन की 
मातृभाषा या राष्ट्रभाषा न बन सकी | 

आज के संयुक्त राष्ट्रसघ में यूरोप और 


- अमरीकी अधिक प्रबल हैं | अत दो अरब 


तेरह 
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ईश्वर प्राप्ति और श्रद्धा ऱ्या 


श्री स्वामी कृष्णानन्द 


खान हे । मेरा परम हितेषी, सगा, सम्बन्धी, 
अमूल्य साधन तथा गुरु बही हे जो मुझे उस | 
परमानन्द के धाम के प्रवेश करने में सहायक 

होवे । वही सच्चा पारमार्थिक मेरा उपकारक 
है जो यत्किञ्चित्‌ भी मेरा इस में सहायक हो | 
जो मन, वचनं और कर्म से मेरे उत्साह आदि | 
को बढ़ाने बाळा हो । जो सब अना पदार्था 
से काक विष्ठा के समान ग्लानि को तथा पर- 
मात्मा में एक मात्र परम सच्ची श्रद्धा को उत्पन्न 
करे, परम ध्येय के विरोधी संसार के अत्यन्त 
रमणीय धन, जन, राज्य, वैभव आदि का दाता 
मेरा उपकारक नहीं है, प्रत्युत इन महान 
अनर्थो के हेतु, विध्न रूप, तीचण कण्टको को 


से अधिक आबादी के संसार में से केबल ६ 
करोड़ आबादी वाळी फ्रांसीसी भाषा उसकी 
प्रमुख भाषा हे । समय आ सकता है जब कि 
यह संयुक्त राष्ट्रसंघ यथाथे में राष्ट्र संघ बने 
और उस में एशिया एबं अफ्रीका के राष्ट्र भी 
अपना समानाधिकार पा सके तब फांसीसी 
भाषा का स्थान एशिया और अफ्रीका की 
अधिक प्रचलित भाषाएं ले सके | ऐसा सम्भव | 
a बहरहाल इस समय फ्रांसीसी भाषा ५ 
राष्ट-संघ क्री | 
आज भी चइ बत: न क व 
मह अ भाषा हे और उस 
काल तक बना रहेगा | 
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गुरुकुल पत्रिका 


मेरे प्रीतम के मागे से शुद्ध साफ कर देने बाला 
ही मेरा परम हितैषी हे, जो मुझे सन्माग में 
डाल कर अनादि काळ से इन अनात्म पदार्था 
के घोर, विकट मृत्युप्रद बन में श्रान्त पथिक 
को परम सञ्चिदानन्द॒ धाम रूपी उस के घर 
में पहुंचा दे मुझे भी किसी को इन धन, 
चेभब आदि भोग पदार्था के प्रदान में यत्कि- 
ड्बितू भी उसका उपकार न दीखे; इस में मनुष्य 
के छिए महान्‌ अनिष्ट ही सुमे दीखे तथा श्रेय 
मागे में किसी की ग्रत्किब्वित्‌ सहायता करना 
ही उप्लका सच्चा उपकार दीखे । श्रथ ही अपने 
लिए तथा दूसरे के लिए मेरा परम ध्येय हो 
अथोत प्रय में अत्यन्त अरुचि ग्लानि अश्रद्धा 
तथा श्रेय [ सच्चिदानन्द परमात्मा ] में अनन्य 
श्रद्धा ही ब्रह्मबिद्योपयोगी श्रद्धा हे उसके बिरुद्ध 
श्रद्धा परमार्थ पथ में अश्रद्धा हे । 
श्रद्धा तया अश्रद्धा के चिन्ह 

परमात्मा में श्रद्धा तथा अश्रद्धा क चिन्हा 
का योग दशन [ ४-२५ ] के व्यास भाष्य में 
ट्स प्रकार बणन हे । 'ज्ञेसे #वण आदि अनु- 
कूल ऋतु में ठुणाकुर को देखने हस ब्रीज 
की सत्ता का अनुमान होता हे, ऐसे ही मोक्ष 
मार्ग के श्रवण से जिसके रोम हर्ष ता Sieh 
पात भद दीखते हैं तो यह अनुमान हा पा है 
कि पुर जन्म कृत श्रवण आदि हारा छलक 


रच्छ मा सन्म 


[ कार्तिक 
इस जिज्ञासु का चित्त मोक्ष का भागी हे 
अथोत्‌ यह परसात्मा का साक्षात्कार करेगा तथा 
सवे बन्धन विनिभुक्त होकर परम अमृत पद 
को प्राप्त होगा । उसकी परमात्मा में स्वाभाबिक 
रुचि तथा श्रद्धा होती हे । परन्तु पूर्वजन्म कृत 
श्रवण मनन के संस्कार शून्य मनुष्य की पूव 
पक्ष--यही लोक हे, परलोक नहीं । कौन देख 
कर आया है । ऐसा बाडःमनसा गोचर तत्त्व 
कल्पना मात्र है। ऐसा परमात्मा हो भीतो 
इस से हमें क्या लाभ | जिस में बुद्धि की भी 
गति नहीं, ऐसे वाङ्गमनस-बुद्धि अगोचर तत्त्व 
का निरूपण ही निराधार है--में रुचि तथा 
सिद्धांत में अरुचि होती है, यही अश्रद्धा है । 


[at 


श्रद्धा की दहैता तथा सफलता के लिए 
महा पुरुषों का संग 

यदि किसी के मन में यत्किञ्चित्‌ श्रद्धा 
होवे तो उसकी दृढ़ता तथा सफलता के लिए 
ब्रह्म निष्ठ पुरुषों की संगति &रनी चाहिए, 
इसके लिए यही एक सरल तथा निर्णीत उपाय 
है । उनकी एक दृष्टि, एक वचन, यत्किख़ित 
सेबा मन के अश्रद्धा रूपी मल को क्षण मात्र 
में हर लेती है, जेसे स्वामी विवेकानन्द को 
श्री राम कृष्ण परमहस के संग से 
हुआ । ५ 
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` पाका सामग्री के लिए गुरुकुल पत्रिका पढ़िये । 


Ce 
अथ सुवणद्रापात्‌ 
( डाक्टर रघुवीर को बृहत्तर भारत की यात्रा के पत्रात्मक संस्मरण ) 

[ हमारे सहृदय पाठक डाक्टर रघुबीर के नाम और काय,से सुपरिचित हैं । पिछले दिनों डाक्टर महोदय 
बृहत्तर भारत की ज्ञानन्यात्रा पर गए थे । वहां से उन्होने श्रपने सुपुत्र डॉ० लोकेश और सुपुत्री सुश्री खुदशना 
देवी के नाम जो सुन्दर पत्र लिखे थे उन में उन देशों की सभ्यता, संस्कृति ओर कलालक्ष्मी का अतिशय 
हृदयंगम, उद्बोधक ओर प्रेरणाप्रद परिचय प्राप्त होता है | पाठक देखेंगे कि किस तप. त्याग और निष्ठा के साथ 
इमारे पूर्वनो ने सुदूर उन द्वीपों में भारतीय संस्कृति की विजय वेजयन्ती फहराई थी | 


जाकर्ता । २७-६-५१ | 
प्रिय पुत्र लोकेश. 
कलिकात! से २७ को दस बजे चळ कर ३ 
घंटे ४० कला में बंकाक पहुँच गए । वहां श्री 
रघुनाथ जी शर्मा तथा श्री थिरावत से सिले। 
चार-पांच घटे उनके साथ रहे | थाई भारत 
कल्चरल लॉज में भी गए । वहां स्वामी अजरानन्द 
तथा चार-पांच अन्य सज्जन सिल । ये मेरे 
व्याख्यानों का प्रबन्ध करेगे । 
२८ को प्रा”: ७ बजे चळ कर ३-३० घंटे 


में सिंहपुर | बह्ां दो घंटे ठहरे। बहां से २-१४ 


घटे जकर्ता । कस्टम्ज में दो तीन घटे लगे। 
अपने दूतावास के एक सज्जन श्री चटर्जी मुझे 
लेने के लिए आये थे उन्होंने यहां के सब से 
बड़े होटल Hote! 4९5 1०९5 में ठद्दरने का 
का प्रबन्ध किया । आज प्रातः निसष्टाथ* श्री 
निबाखन्‌ से मिलना हुआ । ये राष्ट्रपति डा० 
सुकणं से मिलने का प्रबन्ध करंगे। आज सायं- 
काल को श्री पूवेचरक* से मिलू गा | 

यात्रा सुन्दर रही । विमान की गति २५० 


>: 


१. “निसष्टाथ' मालतीमाघब मे Charge 
{£217९5 के लिए प्रयुक्त हुआ ह । 


d’ दाढी 
"भी पूर्वचरक जी प की प्राचीन 


ति 


- हैं । कोष्ठो के अन्दर सोने के लिए जाली का बर 


के सन से बडे और वयोब्द्ध विद्वान्‌ हैं | आप | 


सम्पादक ] 


मील प्रति घंटा रही | विमान का नाम युद्रख्ट 
( (10200८) था। इन. पूर्वी देशों में जनता 
समृद्ध हे। धन का अभाव नहीं | जल पर्याप्न है 
चारों ओर जल ही जल । घास, हरियाली, खेती. | 
ह्ृष्ट-पुष्ट भें से । गाणं दीखने को नहीं । केले तथा 
पपीते दीर्घकाय । | 
जकर्ता की ३५ लाख जनसंख्या हे। डच 
लोगों ने नगर बसाया हे । जितनी मलयू' भाषा | 
सीखी थो सब काम आ रही है। मच्छर बहुत 


बनाया हुआ हे । बिस्तर के मध्य में एक लम्बा | 
गोल शिरोधान रहता हे जिसका नाम १४४८0 
फाट है । ठंड सवथा नहीं । 


१ 
` 


ड 


जाकर्ता ( जयकर्ता ) । २-७-५ 

प्रिय पुल्ल लोकेश, ड 

४ श्री पुवेचरक ने कळ यहां तीन घंटे व्यतीत 
किये। ये हमारे साथ सहयोग देंगे | ये इत्तम्बूर 
अन्ताराष्ट्रीय प्राच्य विद्या सम्मेलन के | 


१, मलाया का स्वकीय नाम 


र 


भारतीय तथा बृइद्धारतीय साहित्य के प्रकाशना' 


गुरुकुल पत्रिका 


भी पारिभाषिक शब्द समिति के सदस्य हे । 
अपना बड़ा कोष' इन्हें चाहिय। बोनिओ के 
लिए संस्कृत में प्रावीन नास बकुल हे । प्रोफेसर 
के लिए महागुरु प्रयोग करते हे । जावा में जन- 


श्रुति है कि मुसलमानों ने समस्त पुस्तकें 
| जला दी थीं। 


जाकर्ता | ४-७-५१ | 
प्रिय पुत्र, 
जाकी भाषा का सुन्दर व्याकरण प्रकाशित 
हुआ हे-De Taal van het Adiparwa 
लेखक ?. ]. Zoetmulder, 1950, Dic- 
EC) ४२१०7४३, यह्‌ पुरानी ज्ञाबी का सम्पूर्ण 
व्याकरण हे | 
आज माननीय प्रधान मन्त्री श्री सुखीमान, 
विश्वविद्याल के उपकुछपति, उनके सहायक रा० 
~ ~, ५ १० 
सुविचक्षण और कल शिक्षादि मन्त्रियों से भेंट 
हुई थी | विशेष फिर । 


जाकर्ता | 5-७-५१ 
प्रिय पुत्र ज्ञाकेशा, 

हां नागरी के भी छे ट-छाट लख हें । ये 
१४ थी शताब्दि के हें । बोरो बुडुर* का संस्कत 
नाम भूमि-सस्मार-भूधर' के अन्तिम पांच 

अक्षरों से बना हे । | 
कल प्रातः बिमान स जोग्याकर्ता जा रहा 
हूं , वहां खे बोरो बुडुर ओर परम्बनन चार दिन 


१. ग्रांग्ल-भारठीय वैज्ञानिक महाकोष-- प्र? 
१६०३) नागपुर, १६५० | 2 
२, इस नाम की व्युत्पत्ति के विप्रय में अनेकों 


ह सकती दै ८ 


[ कातिक 


डी यु ३ ओज 0 
लगेंगे। बढि छीप २० को जाऊंगा । यहां का 
अदूसुताळय वास्तव में अदूभुत हे। अपना वृत्त 


लिखना । 


जोग्याकर्ता 
( प्राचीन नास-अयोध्याकृता ), १२-७-५१ 
प्रिय पुन्न छोकेश 
वोरोबुडुर तथा परम्बनन के चिरकाल प्रतिः 
ज्षितु दर्शन हुए | भारतीय कला, शिल्प, धर्म और 
दर्शन के स्वप्तमय दर्शन हुए । जाबा तो भारत का 
हृदयखण्ड है । इस का जीवित भारत से प्रथक 
नहीं किया जा सकता ! 
| 


जोग्याकर्ता, १९०७-५१ 
प्रिय पुत्र, 
जावा श्राये हुए आज १८ दिन हो गए है। 
राष्ट्रपति सुकर्ण अभी यात्रा से लोट कर थाय 
हे। सो आज प्रथम बार उन से भेंट हु 
११-३० बजे दोपहर । मिलते ही कडा मे आप 
को २० वर्षों से जानता हूँ। बांडुग में आप की 
पुस्तक* पढ़ी थी | इस से हमको उत्साह तथा 
शक्ति मिली थी । अपने नाम के सम्बन्ध में कहा 
मेर पिता ने सुकर्ण मास बायाडः* से लिया था । 
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१, डच भाषा में दिसम्बर १६२७ से लेकर 
१६३१ तक के कांग्रेस श्रान्दोलन का विशद वर्णन 
Vit de Praktijk, der Gewe pd 100: 
sheid ( Arnhem 1931 ) door Prof. 
Dr. Raghuvira. 

३. वायाङ_ जावा के श्रति प्रसिद्ध छाया चित्र 
हें जिमका विषय सदा ही महाभारत से लिया रहता _ 


है | ये जनता के मुसलमान ह्येते हुए भी बहुत लोकः 
प्रिय हँ। 


> 
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२००८ ] 


न्हॉ ने अपनी कन्या का नाम प्रमना रखा है । 
कहते हँ, हमारे लिए भारत पुण्य भूसि हे । 
(India or Bharata is our Punya 
Bhumi ) 
पञ्चशी 

आरम्म किया हे किन्त ड्विबण २ 
हैं । पञ्चशील से पूवं इन्होंने पञ््चधर्म' शब्द का 
प्रयोग किया था। आज भी सप्तथम नाम को 
पुस्तक मिलती हे । जावी पुस्तकों की सत्ताईस 
प्र लम्बी सूची देख कर सुग्ब हो गए। पुछ्ने 
लगे क्या ये पुस्तकं बिद्यमान हे । मेंने क 
इनका प्रकाशन आवश्यक हे । उत्तर दिया--जो 
चाहिये में करूगा । २० को श्री सुकर्ण सुमात्रा 
जा रहे हे । सम्भव हे मे भी साथ चल । आज 
का मिलन बड़ा हीं सफल रहा । प्रम ओर आदर 
का उद्गार था | यहाँ क विश्वविद्यालय के प्रधान 
डा० सुपोभ! भी बड़े भित्र बन गए हे | शब्दावली 
के सम्बन्ध में उन से विस्तार पूर्वक वात होने का 
निश्चय हुआ 


प्रयोगा इन्होंने 
तुट्ि शब्द जनता का 
ड्न्ह 


१. पञ्चशील सुवणु द्वीप के संविधान की प्रस्ता- 
वना में आधारभूत अधिकारों की रक्षा का द्योतक है 
जिस से मानव की गरिमा सुपतिष्ठित रहे! जब कि 
हम ने संविधान मे फ्रांस के क्रान्तिवादियों के शब्दों 
को परिवर्तित रूप में लिया दै, सुवर्णद्वीप व/सियों ने 
एक प्राचीन भारतीय विचार का लेकर श्रपनी स्वतन्त्र 

_ मनोवृत्ति का परिचय दिया है । 
सुवणंद्वीप के झण्डे का अन्वर्थ 


HS अ क्क 2 


२. 'द्विवण? 
0 नाम हे | 
ओ ३. यह सुवंणद्वीप के प्राचीन भारतानुप्रणीत ग्रन्थों 
_ कीसूची उपर्युक्त 'शतपिटक? अर्थात्‌ श्रखिल भारतीय 
. श्रौर बृहद्धारतीय साहित्य-प्रकाशन की योजना के लिए 
जनाई गई है । 


रूपित्र ( ८2७९72 ) का प्रयोग आरम्म कर 
दिया है | ५० के लगभग चित्र ले चुका हूँ। 
यहां के भारतीय दूताबास ने बड़ी सहायता | 
की हे। उनका एक व्यक्ति सदा मेरे ही साथ | 
रहता है । मिलने जाने क लिए गाडी भी मेरे 
पार रहती हे । में यहाँ ड/० केस्पारिस से मिला 
था । ये शिला-लेख विशेषज्ञ हें । यहां के पुराने | 
और नये शिळा-लेखों का सम्पादन कर रहे हैं । 
यहां प्रत्येक व्यक्ति मड्गाभारत' मांगता हे । श्री 
जोनान्‌ ( बांडग) को महाभारत का अंग्रजी 
अनुवाद भेज देना । ४००, ५०० पृष्ठ से लम्बा न 
1। आर. सी. दत्त क अंग्रजी अनुवाद तो यहां 
के लोगों के समझ मं न आ सकगा । 
अपने लिए कुछ चित्र भेज रहा हूं । सम्भाल 
कर रखना | इनके लिए अलग संग्रहिका भी 
चाहिए । 


. 


es 30%: 


ज्ञाकतां 

Hotel der, Nederlanden, १७-७-५4१ _ 
प्रिय पुत्र लो केश, ¢ 
से परसों राष्ट्रपति सुकण से मिला था। 
तुमका सम'चार मिल गया होगा। आज श्री | 
सुकर्ण के महल से पत्र आया हे कि उनके सा 
सुमात्रा द्वीप चलना हे । खा परसों २० तिथि 


से चलेंगे । राष्ट्रप त श्री सुकणे, उनकी पत्नो, 
वर्ष की बच्ची तथा अंग रक्षक, पत्रकार, | 
कार, चल चित्रकार आदि 
लियाकत अली खान ने भी साथ चलना 
वे नहीं आये । प्रारम्भिक कायक्रम्‌ 


अब में विमान पत्तन पर ज्ञा रहा हूं। इस 
समय अपना संभार विमान पर श्री ठुकिसान को 
. देना होगा | जावा तथा सुमाता के जंगलों में 
। अभी तक ऐसी जातियां है जो हिन्दू हें | परम्बनन 
। > आदि में डच लोगों ने प्राचीन मन्दिरों का अद्भुत 
' पुननिर्माण किया हे; नहीं तो ये पत्थरों के ढेर 
ही थ। 
पादांग ( सुमात्रा ) २४-७५१ 
प्रिय पुत्र लोकेश, 
पादांग सुमात्रा क पश्चिमी तट पर है। यहां 
ही सर्वप्रथम पश्चिम से यात्री आते हें । प्राचीन 
समय सें भी यह भारतीयों क पदापंण कां पत्तन 
हि रदा होगा | ट 
चार दिन यहां ठहर कर आज विमान द्वारा' 
मेदान जा रहे हैं । श्रो सुक असन्त सह: 
व्यक्ति हें । शक्तिशाली वाग्मी हे । इन की बाग्सिता 
सें बिशेष वैयक्तिक गुण हैं । महाभारत तथा 
` वाली क' अगाध भ्रम हे। सुमात्रा मुसलमानों 
का गढ़ हे । यहां पर इन के व्याख्यान कुरान 
. से आरम्भ तथा अन्त होते हे । राष्ट्रपति होते 
हुए भी देनिक र।जनोतिक समस्याओं पर भाषण 
_ देते हैँ । वप में ६-७ मास भ्रमण करते हैं । 
` द्वीप”दूर दूर फैले हें। प्रतिदिन बाहित्र द्वारा 
९१५०-२०० क्रोश की यात्रा होती हे । 
ओजन का स्वयं ध्यान रखते है । अपने पांस ही 
` सदा मुझ को बिठलाते हैं । पत्न। का नाम पदूमा- 
हे | कहते हैँ कराची में इस पर कोलाहल 
‘Press 1191" कै लिए इन का शब्द 
न? है, समाचारों के छिए बार्तावृत्त' 
रि) शंकर में संस्क्रत शिळालेख देख! । 
ए प्राचीन नय रमणीय न्‌ 


मर. 


[कार्तिक 


कल रात्रि को तीन घण्टे गान तथा नृत्य होते रहे। 
इन में गायिकाओं ने बालों के जूडे में मालती 
बांधी हुई थी 

परिडि | 
बातचीत होती रहती 
से में आज भाव स्व 
greetins ) पण्डित जी 
कमिश्नर के लिए यहां भूर्पात का प्रयोग 
होता हे. तहसीलद लिए कपाळ देश? । 
सुमात्रा के पर्वत, नदी, जंगल मनोरमता सें किसी 
से पीछे नहीं । स्थान स्थान पर जल प्रपात | 
मरापी ( मेरू+आपि अग्नि" ) जावा, सुमात्रा; 
बालि आदि में अनेकों स्थानों पर हैं । श्री. 
सुकण छे साथ दो अगस्त तक रहूँगा । तप्पञ्चात्‌ 
जाकर्ता, वहां से बलिद्वोप, फिर जाकर्ता, वहां 
से बंगकांक, फिर भारत । 


| 

नेहरु जी के सम्बन्ध में भी प्रतिदिन 
है। श्री सुकण की ओर 
बाद ( brotherly. | 
को भेज रहा हू । 


शा ड 


> 
क 


काबान जाहे ( सुमात्रा ) २७०७-९९ 
प्रिय पुत्र लोढे शा, 

राज श्री सकण के साथ चलते ७ दिन दो 
गए | प्रतिदिन १००-१४० सील चलते हैं । माग 
झं २०-२५ सील पर ठहर कर श्री सुकर भाषगा 

देते हैं। भाषण की बिशेष शेली है । 
आज ३००० पाद की ऊंचाई पर हैं । ठण्डी 
चायु चल रही है। कल प्राप्त मासक स्थान पर 
भ्रे । यह स्थान उत्तर सुमात्रा में ( सुमाचा उत्तरा) 
सन्दरतम माना जाता है । पवतों के मध्य म॑ 
नील वर्ण पानी बाली मील हे! इसी स्थान पर 
१६५६ में डच शासन ने श्री सुकण को कारागार | 
में रखा था। मेदान नास का महान्‌ नगर है! 
यहां चीनी तथा भारतीय व्यापारी सेकड़ों को 
संख्या में हैं । [ असमाप्त | 
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अक हन्‌, 


आप निराश क्यों हैं! हँ 


श्री रामचरण. महेन्द्र एम० ए० 2 


आनन्दकन्द परमेश्वर की यह बिशाल सृष्टि 
आनन्द मूलक हे । सच्चिदानन्द भगवान्‌ ही सबेत्र 
प्रकट हो रहे हैँ । उस आनन्दन का आनन्दमय 
ज्ञान प्रत्यक वस्तु से बिकलित हो रहा हे। 
भगवान्‌ अपने आनन्द्सय स्वरूप का सवत्र 
प्रसार कर रहे हें । जब यह जगत्‌ विश्च के 
निर्माणकर्ता का प्रसार करना हे ता ससार में 
आनन्द क अतिरिक्त अन्य क्य! हा सकता हे । 
प्रातःकाल हसता हु'सा सूयं डदित हा कर संसार 
को स्वण-रश्सियों स स्नान करा देता हे शीतळ 
सुगन्धित वायु सस्ती बिखेरती रहती हे, पक्षीवृन्द 
आनन्द से सने गीत गा-गा कर सृष्टिकर्ता की 
उत्कृष्ट कला का प्रकटीकरण हैं । विशाल 
नदियां कछ-कल शब्द कर आनन्द बढ़ाती हैं । 
पुष्पों पर गुञ्जारते हुए मदमाते भ्रमर आनन्द के 
गीत सुना कर हृदय शान्त करते हें । पथ्वी का 
अणु-अणु सुख, ऐक्य, सम्रद्धि-ओर प्रेम की शक्ति 
को प्रवाहित कर रहा हे । प्रत्येक बस्तु जीवन को 
स्थायी सफलता ओर पूर्ण विजय से विभूषित 
करने को प्रस्तुत हे । ऐसी सुन्दर स्ट में जन्म 
पा लेना सचमुच भाग्य की बात है | सतत्‌ तप 
पुण्य इत्यादि के उपहार स्वरूप यह दुलभ मानव 
जीवन इस लिए प्राप्त होता है कि हम इस में 
पूणं आनन्द का उपभोग कर जन्म-जन्म कौ 
थकान मिटा सकें, फिर बतलाइये आप निराश 
क्यों हें ? 

निराशावाद उस महा भयंकर राक्षस ळे 
समान ऐ जो मु ह फाड़े हमारे इस परम आनन्द 


TS 


MT 


जीवन क सर्वनाश की ताक में रहता है, जो 
हमारी समस्त शक्तियों का ह्च किया करता हे, 


जो हमें आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर नही होने 


देता ओर जीवन के अन्धकारमय अंश हमारे 
सम्मुख प्स्तुत किया करता है । हमें पग-पग पर 
असफलता ही असफलता दिखाता है ओर बिजय 
द्वार में प्रविष्ट नहीं होने देता | 

इस बीमारी से ग्रस्त लोग उदास खिन्न मुद्रा 


लिए घरों के कोने में पड़े दिन रात मक्खियां मारा 
करते हैं | ये व्यक्ति ऐसे चुम्बक हें जो उदासी के 
विचारों को निरन्तर अपनी ओर आकषित किया 


करते हे और दुर्भाग्य की कुत्सित, डरपोक विचार . र 
धारा में निमग्न रहा करते हें । उन्हें चारों ओर कष्ट र 
ही कष्ट दीखते हैँ कभी यह कभी वह, एक न एक के 
भण्ङ्कुर विपत्ति आती हुई दृष्टिगोचर होती हे । 
वे जब बातें करते हे तो अपनी यंत्रणाओं 
विपत्तियों ओर क्लेशपूण अभद्र प्रसङ्ग छेड़ा 
रते हैं । हर व्यक्ति से वह यही कहा करते हे 
कि भाई हम क्या करें, हम कसनसीब हें, हमारा 
भाग्य फूटा हुआ है, देव हमारे विपरीत है, हमारी 
किस्मत रे. विधि ने ठोकरों का ही विधान रखा है । 
तभी तो हमें थोड़ी २ दूर पर लज्जित और 
परेशान होना, अशान्व जुब्ध ओर विक्षिप्र होना | 
पढ़ता है | उनकी चिंतित मुख मुद्रा देखने से 
यही विदित होता है मानों उन्होंने उस पदाथ से _ 
गहरा सम्बन्ध स्थिर कर लिया हो, जो जीवन को | 


जीबन का समस्त आनम्द छीन रहा हो, उ 
के मार्ग को कटकाकीण कर रहा हो । 

समस्त संसार की दुःख विपत्ति उन्हीं के सर 
आ पड़ी हो ओर उदासी की अन्धकारमय 


इन्नीस 


झुरुकुल एत्रिका 


अमृत तुल्य हे । जेसे तृपित को शीतल जल से; 
रोगी को ओषधि से, अन्धकार को प्रकाश खे, 
वनस्पति को सूये से लाभ होता हे, उसी आंति 
` आशाव!ढ की स जीवनी बूटी से मृत प्राय मनुष्य 
में जीवन शक्ति का प्रादुभाव होता हे । आशा- 
' चोद वह दिव्य प्रकाश है जो हमारे जीवन्न को 
उत्तरोत्तर परिपुष्ट, समृद्वशाढी आर प्रगतिशील 
बनाता है । सुख सोंदय एवं अलौकिक छटा से 
उस विभूषित कर उसका पूर्ण विकास करता है । 
उसमे माधुय का सञ्चार कर विन्न-बाधा, दुःख 
कलेशों ऑर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कराने 
वाली गुप्त मनःशक्ति जागृत करता हे । आत्मा वौ 
शक्ति से देदीप्यमान आशावादी उम्मीद का पल्ला 
पकड़े छोभनों को रोंदता हुआ अग्रसर होता हे! 
वह्‌ पथ-पथ पर विचलित नहीं होता, उसे कोई 
पराजित नहीं कर सकता, संसार की कई शक्ति 
उसे नहीं दवा सकती क्योंकि सब शक्तियों का 
विकास करने बाली आशा!” की शक्ति सदैव 
उसको आत्म! को तेजोंमय करती है । 
संस!र क कितने हीं व्यक्ति अपने जीवन को 
उचित श्र श्रौर श्रय के माग पर नहीं लगाते 
वे किसी एक उद्देश्य को स्थिर नहीं करते, न वे 
अपने मानसिक संकल्प को इतना दृढ़ ही बनाते 
हैँ कि निज प्रयत्नों में सफल हो सकें । सोचते 
कुछ और हैं ओर करते कुछ ओर हें। काम 
' किसी एक पदार्थ के लिए करते हें आशा किसी 
दूसरे की ही करते हें, कीकर के वृक्ष बो कर 
आम खाने की अभिलाषा रखते हें | हाथ के लिये 
हुए काये के बिपरीत मानसिक भाव रखने से 
' हमें अपनी निर्दिष्ट, बस्तु कदापि प्राप्त नहीं हो 
सकती । बल्कि हम इ'च्छत बस्तु से और मी दूर 
7 पड़ते है । तभी तो नाकामयाबो, ल'चारी 
तंगी, चद्रता प्राप्त होती हे । अपने को भाग्यहीन 
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समझ लेना, बेवसी की बातों को लेकर भांकना 
ओर दूसरों की इष्ट सिद्धि पर कुढ़ना हमें सफलता 
से दूर ले जाता हे, विरोधी भाव रखने से मनुष्य 
उन्नत अबस्था सें कदापि नहीं पहुंच सकता। 
संसार के साथ Yविरोधी रहो, क्योंकि त्रिरोध 
संसार की उत्कृष्ट बस्तुओं को अपने निकट नहीं 
आने देता ओर अनिरोध उत्कृष्ट वस्तुओं का 
अाकर्षक बिन्दु हे । 
तुम्हारे भाग्य सें आशावाद क! स्वग आया 
है न कि निराशावाद का नरक । तुम अपनी जीवन 
यात्रा में सन्द गति खे घिसटेते हुये पशुवत्‌ पड़ 
रहने के लिए जगत्‌ में प्रबि_्ठ नहीं हुए हो | तुम 
दुर्बल अन्तःकरण बाले निराशाबादियों की तरह 
निःसार बस्तुओं क कुत्सित चितन में निष्प्रयोजन 
अपनी शक्तियों का अपव्यय नही करते । संसार 
में तुम डस महान्‌ पद पर आसीन होगे जिस पर 
संसार के अन्य प्रतापा होते आये हैं अभी तुम 
इस स्थिति में पड़ हो तो क्या, शीघ्र ही उच्चतम 
बिकास के दिव्य प्रदेश में तुम प्रविष्ट होने बाले 
हा । तुस सवश्चर क पवित्र अश हो और तुम्हें 
प्रकृति ने अपनो इष्ट-सिद्धि क लिय पर्याप्त साधन 
ओर सामथ्यं प्रदान किए हैं । तुस एक बार प्रयत्न 
तो करो । 
नुप्य का स्वभाव ज्यों-ज्यों आत्मिक भाव 
ओर आर्मिक जीवन की अभिवृद्धि करता हे 
त्यॉ-ल्यॉ उस में सामथ्य भी बढ़ते जाते हैं । जैसे २ 
त॒म अपने शरीर के अंग प्रत्यङ्गों मे छिपी सामथ्य 
को प्रकट करोगे--आविष्करश करोगे. वैसे २ 
विशेष रूप से महान्‌ बनते जाओगे । उच्च 
विचारों के द्वारा जिलने अंशो में हम अपने जीबन 
का विकःस कर सको, उतने ही अशों में उसका 


` यथाथ उपभोग कर सकेंगे | 


कहते हूँ एक बार बड़े भारी व्यापारी की 


२१००८ | 


न्यात्नी तार लिए दौडी हुईं उसके कमरे सें, जहां 
व्ह वेठा व्यापार की कुछ नवीन योजनाए सोच 
>रूहा था, आई ओर. हांफते बोली--प्यार हसने 
स्सव कुछ खो द्या. हे । हमारे जहाज, माल- 
न््सबाब इत्यादि डूब गये हैं, सारी उम्र के किये 
कराये पर पानी फिर रया हे, इझारी सब बहु- 
ग्मूल्य वस्तुए जा चुकी हें । उफ अब क्या होगा ? 
हाय हाय ! हमें कोन पूछेगा ?? 
पति ने धेय दिखाते हुए कहा--क्या तुम्हे 
गभी मुझ से छीन लिया गया हे ?' 
वह बोली--पागलों की सी बात क्‍यों करते 
हह, में तो सदेव तुम्हारे पास हूं ।” 
--ओर हमारी आदतें तो 
ग्ग्‌इं हैं ? 
नहीं आदतें सला कहां जांयगो ? 


हीं नहीं चली 


तब तो निराश होने की तनिक सी झाव- 
'श्यकता नडी .हे । हमने अपनी आदतों की कसाई 
ही खादी हे | संसार की सर्व श्रष्ठ बिभूतियां 
।( आशावादिता, स्वास्थ्य, उत्साह, अध्यवसाय, 
'प्रिश्रम ओर प्रस ) अब भी हमारे पाख हें | 
हम शीघ ही सव कुछ पुनः प्राप्त कर लेंगे, तुम 
घेय रक्खो ।॥ कहते हे कि कुछ वर्षों बाद उनका 
गृह पुन; धन-धान्य से पूर्ववत्‌ पूरित हो गया । 
जब उनस सफलता का रदस्य पूछा गया तो 
उन्होंने कहा मैं कभी उम्मोद नहीं छाडता विपत्ति 
के काले बादलों से चितिल नहीं होता वरन्‌ हंसते 
हंसते उनका सामना करता हूं । कॉठनाई आने से 
निराशा का चिन्ह मुख मण्डल पर दिखाना अच्छे 

से अच्छे मनुष्य को बिफल बना सकता हे । 
अनेक व्यक्ति थोड़ी सी कठिनाई आने पर 
अत्यन्त अस्त व्यस्त हो जाते हैं, घबराने लगते 
है, और ठोकर पर ठोकर खाते हैं। निराशा 
के जीवन को भार बना देती है । हमारी 


आप निराश क्यों हे? 


असफलताएं अधिकांश में निराशा क अभद्र 
विचारॉ से ही प्राप्त होती हॅ और वे अयोग्य 
मन्त्रणाओं, भय पूण कन्पनाओं के ही फल हैँ । 
यदि इम पूर्ण रूप से कल्पनाओ को उत्तम बस्तुओं 
की ओर चल'या करें और चिन्ता, दुबंन्नवा, शांका 
निराशा के विचारों से हटा कर आशा आर 
हिम्मत के उत्पादक वातावरण में रखना सील 
लें तो हमारे जीबन का स्तरात एक आनन्दसच 
जगत्‌ सें प्रवाहित होने लगे ) निराशा एक भयंकर 
मानसिक रोग है । इस से मुक्ति पाने क लिये 
विचारों का रुख बदलने की गरम आवश्यकता हे 
धीरे २ अपने हृदय में न'उम्मीदी, कमजोरी ओर 
निराशा के भावों के खान पर इने प्रतिपक्षी 
साहस, 'हम्मत; सफलता ओर आशा के उत्खाइ- 


वद्ध क भावों को जमाना चाहिए! उन्हे पिद 
एवं पुष्पित करने के लिए अपनी सद्‌ इच्छा ध्यों 
का अभिनय अवश्य करना चाहिए | तुस 
जिस कार्य उद्देश्य या मनोरथ सें सफलदा प्रास 
करने की चेष्टा कर रहे हो उसका अनिद 
भली भांति करो । यदि तुस छक 
विद्वान्‌ बनने की चेष्टा कर रहे हो तो झर्ने 
आपको एक विद्वान्‌ की ही भांति रक्खो, बेसा हो 
वातावरण एकत्रित करो, निराशा निकाळ कर बह 
उम्मीद रक्खो कि सूर्ख काजिदास को भांति इस 


भी महान्‌ बनेंगे । निराशा निकार कर तुस इस 
एक्टिंग को पूर्ण करने की चेश करो | तुस झड 


मव करो कि में बिद्वान्‌ हैं, सोचो कि से 
बिक विद्वान रहा हूँ, मेरी बिदा को 
अभिवृद्धि हो रही है । तुम्हारे व्यवहार खे 
को यह ज्ञात होना चाहिए कि तस सचरुच 
हो । तुम्हारा आचरण भी पूर्ण 
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गुरुकुल पत्रिका 


शंका, शुबाह का निशान भी न हो। अपने इस 
विश्वास पर तुम्हें पूरी हदता का प्रदशन करना 
उचित है । यह अनुभव करते-करते एक दिन 
स्वयमेव अपने कार्य को पूर्ण करने की क्षमता प्राप्त 
कर लोगे | 

जिस वस्तु को हमें प्राप्त करना हे उसके लिए 
जितनी मार्ससक क्रिया होगी, जितना उसकी 
प्राप्ति का विचार क्रिया ज्ञायगा, उतनी ही शीन्नता 
से वह वस्तु हमारी ओर आकर्षित होगी । प्रत्येक 
वस्तु पहिले मन में उत्पन्न की जाती हे फिर वस्तु 
जगत्‌ में उसकी प्राप्रि होती हे । तुम अपने मन 
में अयाग्वता को भावना रखते हो अतः उसी 
प्रकार की तुम्हारे अन्तःकरण की सृष्टि होती 
जाती हे । तुम्हारे भय की डरपोक कल्पनाएं ही 
तुम्हारे मन में काले बादलों की सृष्टि कर रहीं 
हैं | मनःस्थिति के अनुसार ही व्यक्ति तुम से 
दष अथवा प्रम करते हें और संसार की समस्त 
वस्तुएं तुम्हारे पास आकर्षित हो कर आती या 
मुड़ कर दूर भागती हैं । 

तनिक विचार करो, एकलव्य यदि गुरु द्रोण 
के यहां से निराश होकर धनुविद्या का अभ्यास 
छोड़ देता और भ्रांति के विचारों के सम्पक में 
आ कर क्षु्ध हो जाता तो क्या वह सफलता को 
प्राप्त कराने वाली वांछरीय मनः स्थिति स्थिर 
रख सकता था ! उसने निराशासूचक उनके 


शब्दों में अपने अन्तःकरण को स्थायी वृत्ति नहीं 


बनाया । उसके बलवान मन पर भ्रान्ति का कोई 
विचार या संस्कार अपना प्रभाव न डाल सकता | 
दुबल व्यक्ति के चित्त पर ही प्रगिकूल प्रसङ्ग का 


 कुप्रभाव पढ़ता हे । संसार के मनुष्य, चारों ओर 


से निकम्मे, 'सन्देहात्मक दरिद्र बिचार ला कर 
उसके अन्तःकरण में डालते हैं और उसकी 
सफलता, प्रसन्नता ओर उत्साह को छिन्न-भिन्न 


[ कातिक 


कर देते हैं। यदि हम दूसरों की ह 


बातों पर ध्यान न दें और उधर खे हमेशाके है 


लिए पीठ माड लें, आशा के प्रकाश की ओर रुख 
कर लें तो अल्पकाळ में ही विकलित पुष्प की 
भांति आनन्दित हो सकते हे । 

जब तुम निश्चय कर लोगे कि 'मेरा निराशा 
से यावज्जीवन कोई सम्बन्ध नहीं होगा, मुभे 
नाउम्मीडी से कोई सरोकार नहीं है, मे अब से 
वञ्नन्भूषा पर, शारीर पर, व्यवहार में, अपने 
कार्या में निराशा का कोई चिन्ह न रहने दूंगा, 


में पूर्ण शक्ति और मनोरथ सिद्धि में प्रवृत्त हंगा, ` 


निराशा पूण घातावरण से मेरा कुछ लेना देना 
नहीं हे | मैंने तो अपनी सुल प्रवृत्ति दी उत्तम 
पदार्थो की ओर कर दी हे । सफलता और मनो- 
रथ सिद्धि मेरे बाए हाथ का खेल मुझे संसा की 
कठिनाई अपने श्रय के मागं से विचळित नहीं 


कर सकता? तब याद्‌ रक्खा लुम्हार अन्दर एक _ 


दिव्य शक्ति शासनकर्ता शक्ति उत्पन्न होगी । 
आत्मा श्रद्धा और स्वाभिमान प्रबल होने लगगे 
ओर तुम आश्चर्य पूवंक कहोगे कि यह परिवतन 
न जाने क्‍यों कर हो गया ? तब तुम भी यही 
कहोगे कि मन को आशा पुण, प्रकाशित; उत्सा- 
हित रखने से सफलता प्राप्त होती हे, आशाबाद 
ही सफलता प्राप्त कराता है । 

“हमारे किए कुछ न होगा? ऐसा निराशावादी 
विचार सफलता का विधातक शत्रु होतांहे। 
आशाब!द बहुत बढ़ी उत्पादक शक्ति है जीवन की 
जड़ है इसके अन्दर प्रत्येक वस्तु निवास कर्ती 
है । अतः जिसे नाउम्मीदी से छुटकारा पाने को 
आकांच्ता हो उसे उचित है कि अपने मनकी 
स्थिति को उत्पादक, उत्साहपण, उदार, प्रबद्ध क 
ओर उदात्त करे। 


ज्र 


बाइस 
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लिपि का स्वरूप 
श्री स्वामी शंकरानन्द 


स्वतन्त्रता ओर बन्धन, धूप ओर छाया, 
उन्नति और अवनति, दथा ओर निदयता. 
सदोपता और निर्दोषता, देशभक्ति और देश- 
द्रोह, नीति और अनीति, राग ओर द्वेष तथा 
सार्थकता ओर निरथकता इत्यादि द्वन्द्व विभूति- 
कला-के अनिनायं पहलू हे । अस्फोट और स्फोट, 
अक्त झर कृत, उन के मूळ हे । स्फाट-कृत- 
से, प्राकृतिक दृश्यों-काल कृत मनोरञ्जगक ओर 
सनोभज्लक--का आविर्भाव ओर तिराभाव होता 
रहता हे । उन का प्रभाव हृदय ओर मन पर 
बिविध प्रकार का होता हे | 


हृदयस्थ स्थायी भावों को रसानन्द बनाने क 
लिए तत्तद्‌ भाव प्रोत्साहनाथ भावाडुसारी या 
भावाचुगामी नेसर्गिक घटना पर्यासत हे । क्योंकि 
रसो वे सः आदेश हे आगम का | हां, यह 
ता बुद्धिजन्य ओर स्वानुभव का बिषय हे कि 
भाव-भाषा-अनुसार, तथानु अन्श में मानसिक 
वृत्ति ओर शारी।रक चेष्टा प्रभावित होती हे। 
कहा हे, कला आत्मानुयायी हे और भाषा 
भावानुयायी हे। भाव आर भाषा का घनिष्ठ 
सम्बन्ध हे । यह कहना अस्थानीय नहीं होगा कि 
तत्तत्‌ सक्रिय भाब खे रञ्जित मनोद्रत्ति की प्रभा, 
अस्थि, बसा, मज्जा, मांस, रक्त, स्नायु, नाड़ी 
जाल से आच्छादित और त्वचा से सुशोभित 
तन पर दृष्टि गोचर होती है। क्या कह सकते 
हें कि यह तो हुई मनोवृत्यन्तगंत भाव को 
सूक्ष्म लिपि ? अभी कुछ समय पूर्व विश्व बिख्यात 
दाशनिक आइन्स्टीन के विचारों के फाटो खांचे 


गए हें | जिस से स्पष्ट हे कि सूकम और निरा- 
तेईस 
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कार दीखने बाले विचारों का भी कुछ न कुछ 
रूप तथा आकार होता हे । एक प्रकार से स्थायी 


भाव की सुदृढ़ किन्तु अहृढ़ लिपि ! सक्रिय 


स्थायी भाव की समस्या सम्पूण, सांकेतिक 


ओर विज्ञान और मनोविज्ञान से सम्वन्धित 
लिपि ! इस भावात्मक, लिपि के प्रभाव से 
प्रभावित स्नायु ओर नाड़ी पुञ्ज तत्तदू भावानुसार 
चेष्टा करते 
विमर्श-बिचार-मय लेपन से आच्छादित है । यह 
हे इस लिपि का शान्त और अबाकू स्वरूप । 
अन्तरिक भाव की विमशमय छिप का प्रस्तार 
र विस्तार, प्रस्तुत भाब स उत्तजित मन्द्रे 
मध्यम ओर तार-श्र ष्यांश को मृदुता या तीव्रता 
पर निर्भर हे। अतः भाव-भाषा की लिपि मानः 
सिक स्फुरण से स्पन्दित होने पर भी, अस्फारत 
सी रहत हे । किन्तु उस साम्राज्य की उपलाब्ध 
स्नायु-बिलास अर्थात्‌ स्नायु विकास ओर संकोच 
में होती हे । अतः भाव की सीमित या असीमित 
भूमितिमय लिपि आधाररूपःस्नायु-विळास-कला 
से निर्धारित हे। इस लिए बिचार का शारीर में 
अनुप्राणन लेपन स्फुरणात्मक और प्रस्ता रात्मव 

हाता हुआ भी लिपि-आत्मक नहीं है । 


क्या ऐसी लिपि जो सुपुप्त है, किसी प्रकार 
से-बिम्ब, प्रतिबिम्ब-वादानुसार-अत्षर स्वरूप 
, दृष्टि-विषयक, अगार में फलित हो सकती 
हे ? क्या सूक्ष्म लिपि व्यवहार के योग्य 
वर्णात्मक बन सकती हे ९ ऐसी शंका होना 


` खाभाविक हे । किन्तु क्या बीज में अविकसित 


वृक्ष की सूद्धम रूपरेखा का अस्तित्व नहीं हे" १ 


मनोविज्ञान की सूक्ष्म झाव-भाषा को लिपि भी | 


वैसी हो हे । स्थूलवाचक लिपि स्थूलात्मक हाती 
है । निरीक्षण से प्रतीत होता हे कि जळका 


हें । हाव-भाव-मय भाषा की लिपि, 


गुरुकुळ पत्रिका 


____ रूपरंग पात्र के अनुसार होता दै । जल निर - 
` कृति होते हुये' भी, पात्रानुसार ह्माकार रंग 
ट धारण करता हे । इसी तरह भाव-भापा शक्त्या- 
नुगोत्र हाने के कारण, आकृति युक्त लिपि का 
रूपरंग धारण करती हे । ऐसी स्थिति में, आकृति 
आधार के आकारवत्‌ होने को सम्भावना का 
स्पष्ट संकेत हो, एसा भान होता हे । 


+ HI 


| 


र भाव के प्रस्तार और बिस्तार का प्रभाव सन 
. ओर तन पर पड़ता हे। विमर्शरूप मन से पेदा 
` हुए, सक्रिय भाव क॑, अंग-प्रयग पर मुद्रित 
प्रकाश को, क्या भावावेश कह सकते हें । 
यदि ऐसे भाव-विमश के सक्रिय प्रस्तार में तथ्य 
ह तो स्थूल लिपि काआधार ओर नींव उतनी 
ही सुंद॒ड़ हैं। भाव के अन्श के अनुसार नव 
रसों में से किसी एक रस खे तन और सन 
` समय २ पर रंगे जाते हूँ । 


कुनै > 
य... 
> 


. आधुनिक मनोविज्ञान ने, भावानुप्रवेशित 
1 तन ओर मन में, भाव-भाषा का ऐसा प्रकाश 
क्यों होता हे, इस का सफलता पूर्वक उत्तर 
दिया है। संक्षिप्त में, भव की श्रणी के अन्श 
के अनुसार, तन ओर मन की तदभावमय 
तन्मयता में, रसोभूत करने के लिए Endo- 
erine system रक्ताभ्यन्तर रस सोचक स्ना 
 वाबलि-होता 
- वेश में तन थोर मन निस्तेज, निवज्ञ ओर कम्पन- 
इत्यादि चिन्हों से युक्त होता हे । रोद्र भावा- 
' में खमूर्ति, बलशाली योर दृढ़ इत्यादि 
झो से आन्दोलित प्रतीत होती हे । करुणा 
द्याद्र “हृदय और नयनों से अश्रपात भी 


। उदाहरगा के लिए भय आवा-, 


[ .. | 


वीचि ( तरंग ).हे । 
रूप-रंग होता हे । 


वीचि-ए"7०५ए९-के ध्यनुप्तार 

बनि साथक र निरर्थक 
होती हे । सन सुक्त और पचित अन्न का सूक्त्म- 
तम सार हे . तन तो भुक्त ओर पचित अन्न का 
सूक््मतर सार हे । अतः मन ओर तन की एक- 
तानता में घनिष्ट सम्बन्ध हाता है । 


बीचि-बिहित 
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पावप्रकाश के अनुकूल 
प्रकार से शरीर में 
तरिक स्त्र प्रकाश का 
नास भाव है | नाना प्रकार के विमश होने के 
कारण, बिविध प्रकार के भाव आर भावावे 
होते हैं । भावावेश की भाषा भिन्न-भिन्न श्रोर 
चित्र-विचित्र होती हे । भाबावेश में, शारीरिक 
ओर मानसिक तन्सयतानुसार शारीरिक चेष्टा 
अर मानसिक व्यापार होता हे । स्थूनःशारी- 
रिक-चेष्टा बहुधा कर्भन्द्रियों से होती है ।, चेष्टा 
की भूमिका स्थूळ दृष्टि से क्या हे? पादप में 
जेसे हृढ़ बन्धन, वेसे ही दृढ़ बन्धन हैं या और 
कुछ ? सत्य हे शरीर रूपी बन्धन में, शारीरिक 
चेष्टा-सहायक बन्धन नहीं अपितु बन्ध-सन्धि 
है। उन की सहकारी क्रिया से शारीरिक चेष्टा 
हाती है । अगर सन्यान्तर्गंत 1९०९? व्यापार 
सहानुभूति के वेष में नहीं होते तो, पत्थर, 
पादप और सनुष्य-प्राणी-मात्र में भेद नही होता | 
ऐथी सन्धियां बन्धन-स्वरूप होती हुईं भी स्व 
स्व सन्धि-शक्ति 1९४९7 के अनुसार और 
अनुरूप चेष्टा-सहायक होती हें । सन्धियों- 
]०7६5-का नामकरण संस्कार आकृति और 
सामग्रो के अनुकूल किया गया है। नाम के 
अनुकूल मर्मशक्ति का होना माना है । हमारे 


शरीर में २०६/१०७ मर्म बताये हैं । सन्धि 
. आठ प्रकार की हे । 


चौबीस 
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१--कारक, २--उदू स्थल; 


२००८ ] 


3--सामुद्ग, ४--प्रतर, ५--हुन्न सेवनी, ६-- 
वायस-तुएड, ७--समण्डल छ 
मुख्य मम पांच प्रकार के 
शरा, ३--स्नायु, ४--अस्थि ओर सन्ध । कुछ 
#छ सौम्य अग्नेय 
। शारारक 


ममं आग्नेय तत्त्व वाले हें 
हैं और कुछ बा हे 
पीड़ाओं में. जो सस सें गि व २ 
तत्त्वानुसार तीब्र, दुःसह्य और दुःखप्रब होती 
हे । स्प2 हे मर्माणि नाम मांस-शिरा-स्नाय्वस्थि- 


व्य तत्त्व बाले ह्‌ 


सन्धिः""" ` स्वभावतः एवं विशेषेण प्राणास्ति- 
प्रन्ति- सुश्रुत । समं-रचना तो मांस, शिरा, 
स्नायु, अश्थि ओर घसनी से बनी है । प्रत्येक 
सन्धि ओर मम में तत्वानुखार प्राण की विशेष 


शक्ति रहती हे! अतः झम बन्धान्तर्गश प्राण- 
शक्ति में हानि-हांस पहुँचने से असह्य मस भंग- 
वेदना होती हे । बिषय पर दृष्टियात करने से 
प्रतीत होता हे कि बन्ध की रचनात्मक आकृति 
सामान्य जन समाज को सरल सी दिखती हे | 
किन्तु शारीरिक-विच्छेरन-जिज्ञान anatomy 
के अनुसार सन्धियों को आक्रति, लिपि के 
अक्षरों से कतिपय अन्श में मिळती-जुलती हो, 
ऐसा प्रतीत होता हे । 


प्राचोन ऋषियों ने बर्ण ओर सन्धि के 
सम्बन्ध का सम्भव न्यास द्वारा बताया है । एक 
आधुनिक विज्ञान शास्त्री ने बताया हे कि खिल 
ब्रह्मांड को प्राथमिक रूप रेखा की युक्ति तिशबः 
भर में, सचराचर में एक जेसी पाथी जाती हे । 
णु से अणु ओर महान्‌ खे महान्‌ बिकसित 


"मनुष्य में एक जेसी होती हे यह्‌ ठीक है कि 
स्वायु मण्डल, वातावरण, श्रन्नपान ओर संयोग- 


लिपि का स्वरूप 


वियोगाज्ञुसार शारीरिक और मानसिक रचना- 
त्मक युक्तियों में परिवर्तन होता रहा ओर होता 
रहेगा । उपरोक्त परिवर्तन के अनुकूल-क्रिया के 
प्रनुलार मम ओर सन्धियों की रचनाओं में 
भी परिबतन हुआ है, परततु प्राथमिक रूपः 
रेखा की युक्तियां-प्रधान युक्तियां वेक्षी ही हैं। 

हां, यह भी ठीक हे कि सन्ध्यन्तर ९४९7 
को प्रणाली में परिवर्तन कुछ अन्श में होता 
रहा | जिकास-वादियों का एक सिद्धांत हे कि 
सम्भवतः पत्तियों के पंखों ने सन्धि 1०1६ 
को परिवतन द्वारा पशुओं में अगले पांवों का 
रूप धारण किया ओर आगे चळ कर, उसी सन्धि 
के परिवतन से वे ही मनुष्य में हाथ का रूप 
धारण कर लेते हैं । अर्थात्‌ क्रियाभेद से 
यह परिवतंन सम्भव होता हे । संत्तिप्त में कुछ 
न कुछ अन्श में कर्मानुसार गति के सब ये 
रूगन्तर हैं। - 

लेखन प्रकार से लिपि बनती हे। प्राचीन 
पञ्चभूतों की श्राकृतिक लेखन-पद्धति को भूत- 
लिपि! कहते हैं । 'भूतलिपि? पांच तत्वों की बनी 
है। प्राचो+ विज्ञानानुसार अखिल विश्व भर में 
ऐसा कोई मी पदार्थं नहीं हे, जो कि पंचीकृत 
पञ्चमद्दाभूतों से न बना हो। झरे! अर्बांचीन 
परमाणु-घनाणु और ऋणानु 01000) और 
€120000 भी उक्त कथनानुसार प्व्वाकृत 
पद्चमड्ठाभूतों का हो विकार हे, परिणाम है । 
इन के परिचय कराते हुये बताते हें कि किसी 
भाव में, किसी पदाथ में काठिन्य भाव का 
अस्तित्व प्रभिवी तत्व का सूचक है। स्निग्धता 
ओर द्रवता जल तत्त्व के प्रतिपादक हैं । अग्नि- 
तत्त्व उष्णुता radiant heat and light 
का संकेत करता है । क्या कोई अर्वाचीन 


पच्चीस 
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गुरुकुल पत्रिका 


९९०९१ सृष्टि निर्माण पदारथ 89९८९ 
४37४ रहित है। बायु तत्व तो सर्गघार 
| है | यह वायु तत्वे 12८६ दवाव का महत्व- 
पूर्ण का काम करता है। विश्व बायु के विविध 
दबाब. का सजीव ओर सचित्र परिघतनशील 


खेल हे और आकाश सव चित्रमय लेखों की 


सें 0९1९18111४ शक्ति प्रतीत होती हे । 


प्राचीन संस्कृति क॑ पञ्चमहाभूतां की भाव- 
बाचक 805180: संज्ञाओं से स्पष्ट होला हे कि 
__ अणु से अणु और महान्‌ से महान्‌ एंहिक या 
 पारलौक्रिक पदार्थ अर्थात्‌ अण्डज, स्वेदज, 
` उद्भिज, खनिज,जरायुज ओर दिव्यस्रृष्टि) त्रिगुणा- 
__ त्मक पद्चमहाभूतों का विकार ही हे । प्राचीन 
 उद्मारणाबज्ञानानुसार 101९९15 से प्रतीत 
होता हे कि कण्ठ से ओष्ठ तक फैल्ञा हुआ नाद- 
यन्त्र से प्रतीत होता हे कि ध्वनियां उडूव-स्थान 
के अनुसार नाना प्रकार की होती हैं। वेखरी 
वाणी का सम्बन्ध आभ्यन्तर और बाह्य प्रयत्न 
के अनुकूल ओर अनुसार माना गया हे । 
वैदिक उदात्त, स्वरित और अनुदात्त का उच्चारण 


बाह्योन्युख प्राण बृत्ति की अनुकूल सूक्ष्मता या 


0 
| 


क्रिया का और यथायोग्य नादेयन्त्र का अभाव 
“फन होता तो हम शाब्दिक प्रयोग और व्यवहार 
- संवबख़्ित रहते। | 


नांद यन्त्र की विशेष रचना से विविध 
ध्वनियां भिन्न २ स्थानों से उत्पन्न होता हे । संक्षेप 
में प्राण की सूक्ष्मता, स्थूलता या दीर्घता 
ह्योन्मुख प्राण की उच्छ वास वृत्ति पर निर्भर 


अवकाश प्रदात्री रंग भूमि है । इस लिए आकाश, 


स्थूढता पर निभर हे । यदि श्वासाच्छ बास _ 


छब्बीस 
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11. ति 
[ कातिक | 


® और जिस के सहयोग से बण माला के वर्णा 
का उच्चार सौकर्यता से होता हे। यह तो सुः 
तिदित है कि कणठ स्थानीय प्रधान तत्त्व न तो 
तालु, मूर्छा, दन्व और ओछ-स्थान में पाया 
जाता हे। आतः कण्ठ से एक प्रकार के वर्णा 
हे आर प्रयत्न के भेद 
नीय वीचिसालाओं में भी 
भिन्नता पायीं जाती हे। ध्वनियां भी भिन्न २ 
सुनते हैं। इसी प्रकार से स्त्र २ स्थानानुसार, 
प्रयत्न और प्रयत्न सेद से परिशित बीचीमाढा 
द्वारा वर्णो ओर वर्णे के उच्चार की उत्पत्ति 
हे | संयुक्त स्वर मिश्र स्थानीय हे । यहां एक शंका 
पेदा होती है कि कण्ठ या तालु या अन्य भी 
किसी स्थान से उत्पन्न होने वाला व्यञ्जन अपने २ 
पूर्वीय-स्पर्शा या अस्पशे से ध्वनि में भिन्न क्यों 
होता हे? नहीं २ एक स्थानीय वर्ण अपने २ 
सगोत्रीय पूर्वञ्ज से ध्वनि ओर आकृति में भिन्न २ 
क्यों होते हे. ? नादयन्त्र के संकोच ओर विकार- 
संत्रत्त और विवार-के अनुखार तथा जग के 


द्वितीय शौर चतुर्थं वर्णो में 2517०९ जिस | 
का साम्य प-ह-के बराबर होता हे उसका | 
अबतरश होने के कारण ओर एक-एक तचर की _ 
आंशिक प्रधानता के कारण और अनुसार एक 
स्थानीय वर्णो की बीचिमालाओं मे, प्रयत्नों के 
अन्तगत भेदों के कारण भी भिन्नत। का सम्भब 
स्पष्ट प्रतीत होता है । जिस से प्रथम आर. 
द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्णे में रूप, रंग | 

में भेद और रूपांतर का मूल | 


ओर आकृतियों में 
पाया जाता है, ऐसा अनुमान हे । स्पष्टीकरण 
के लिये--क--४, खता, गनछ) घनाड | 
च), छ-- ०७, ज-; झ- 7 इत्यादि). 
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आर वर्णान्तर्गत वीचिमाला क छनुसार अल्प" 
प्राण. महाप्राण, घोष, अधेष, नाढ, स्प्रष्ट इत्यादि; 
न्स्थान क अनुसार ओर प्राण के प्रयत्न क अनु- 
ब्न्कूल उपरोक्त भेदों का सम्भव हे । अब यह कहने 
न्मे सदोपता ता नहीं आयेगी कि बणुमाला नाना 
पकर को सृष्टियो मे से एक पांच भौतिक सा 
इस का वण नाम क्यों रखा हे 0 क्या अक्षर 
>९णत्मक है ? वीचि-विज्ञानानुसार प्रत्येक वीचि- 
बाला में, चीचियों की लम्बाइ क अनुसार उष्णता 
ब्यान अग्निर्शाक्त हाती हे | क्योंकि उच्छवास 
कुछ उष्ण हाता हे। सामान्यतः चट शक्ति रूप, 
रंग ओर आकारै प्रदान करती हे । रूप तो रंग 
झे होता हे । जेसा वर्ण बैसा रूप । परन्तु शब्द 
मा उपरोक्त शक्ति ‘pitch’, amplitude” का 
प धारण करती हे) अतः तस्व और बग के अनु- 
कूल वण में बण शक्ति होनी चाहिए । याज्ञवल्क्य 
तक्षा में उपरोक्त कथन छो पुष्ट किया हे । वर्णा- 
गुसार प्रत्येक वण की विभूति हे और शक्ति- 
नुसार शाक्ति-प्रदान करने की शक्ति भी हे । अत 
प्राज्ञवल्क्य-शिक्षा के चुसार वेदिक मन्त्रोञ्चारण 
्राशुद्ध होने के कारण लाभ क स्थान पर हानि 
स्यों होती हे यह स्पष्ट होगा । हमारी भारतोय 
[क्रति और सभ्यता के आधारभूत लिपि के 
र्ण का ऐसा हे इन्द्रजाळ ! 
इन्द्रजाळ का प्रभाव रक्त वाहक नाड्डीपुञ्ज 
र ज्ञानतन्तुओं पर नाना प्रकार के भावावेश में 
॥व के साम्राज्य नुसार विविध प्रकार का होता 
| रक्त का बण धन या हलका हो जातः है। 
भन्न-भिन्न भावावेश में भिन्न २ ००८६९८५७ 
1910” से प्रथक्‌ २ रस, रक्त में संभिश्रित होते 
। स्थूल लिपि के वर्गानुसार भिन्न २ अबयवों 
रक्त को घनता या लघुता सूक्ष्म रूप से स्थित हो! 


'बण ] जेसी बताते हें । वैसी ही श्राचीन ऋषि 


सत्ताइस . का 
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लिपि का स्थरूप | 


'ऐसा प्रतीत होता है | शरीर के वण में भी परि 
वर्तन होता हे । तदनुसार शारीरिक ओर मानसिक 
चेष्टा ओर व्यापार में. लघुला, दीघता, उग्रता, 
गाम्भीर्य या जडता इत्यादि देखने में आता हे । 
शारीरिक चेष्टा तो ज्ञान तन्तु द्वारा प्र रित कमन्द्रिय 
से होती हे । मानसिक व्यापार, सहस्र दल में 


स्थित ज्ञानेन्द्रिय, कर्भन्द्रिय, प्राणवाहक, रक्तवाहक 
इत्यादि तन्तुओं के व्यक्तिगत केन्द्र और परस्पर 
सम्बन्ध पर निभर हे । कर्मन्द्रिय की चेष्टात्मक गति 
को सो कयता, सरलता) ऋजुता या वक्रता सन्धि 
के 120९7 तुल़ायन्त्र[द्रोर म्भा के जाल पर 
निर्भर है। सन्धि या मम की आक्रति, लिपि के 
किसी न किसी वर्ण से साम्यता रखती हे, एसा | 
अनुमान हे और भूतलिपि न्य!स से ब्णधिक स्पष्ट 
होता हे । आधुनिक शारीरिक विज्ञान भी छात्रों 
को समझाने के लिये अग्र जी लिपि के कोई वण 
के साथ कोई अग की साहश्यता का निदेश 
करता हे | खड़े हुए पुरुष की जठराकृति लिपि क 


छे'गों ये स्वनुभव और स्वबुद्धि के अनुसार लिपि 
के वर्णी की साम्यता कोई रूप में कल्पी हो, मर्ग 
सन्धि या अग के साथ मालूम होता हे । प्रत्येक 
मम म प्राण शाक्त क अनुसार बण शक्ति का 
सम्भव बताया हे | अतः भाव-साम्राज्य के अनु- 
सार व्यापार और चेष्टा होती हे । जेखे कि उठना, 
बैठना, दौडन". रोना, हंसना, सुरता, मकता, 
वार्तालाप, जल्प, रामाब्च, जड़ता इत्यादि | देखिये 
शरीर के अग सुव्यवस्थित और सुस्थित होते हुए 
भी, प्रस्तुत बर्णाक्रुति की स्थिति के अनुसार चेष्टा 
झर व्यापार होता है | देखिये distension 
of 5:01190) इत्यादि, बैठे हुए सज्जन की उद्रा- | 
कृति '1 जेसी नहों होने का सम्भब हे। जिस | 
भाव में, जिस पांच भोतिक तत्त्व की प्रधानता | 
रि 


P NG 


गुरुकुल पत्रिका 


होती हे बेसी ही चेष्टा ओर व्यापार होता हे । 
ऋषिःसुनियों ने पद्भोकृत पञ्चमहाभूतों की 
चिन्दात्मक लिपि का, भूमिति से संबंधित रेखाओं 
में दशन कराया हे । प्रथिवी चतुरख-चार भुजा 
बालो, जलत अध चन्द्र इरज्‌, अञ्नि त्रिकोणकार, 
चायु षट्कोणुकार ओर आकाश बिन्दु या बठ ला- 
कार होने का ध्वम्भव बताया हे । जब पश्र म 
भूत किसी न किसी अन्श में मिश्रित होते हे तो 


उपरोक्त पांच भोत्तिक-तच्व-युक्त आकृति में अर शा- 


नुसार-परिवतंन होता है । परिवर्तन का उतना 
ही सम्भव है कि जितने अ छ सें पांच भोतिद् 
निज वीचि मालाओं में संमिश्रण का सम्भव हे । 
इस बात को स्पष्ट करने के लिए आग्नि के पर्याय 
शब्दों पर थोड़ा बिचार करेंगे | श्रि, बस्रि; शुचि, 
पाक, दाइक, भ्राजक, दावानल, श्रनळ, हृव्यवाहक 
इत्यादि । अग्नि के प्रत्येक पर्याय से.एक भाव या अथ 
का बोध होता है | नहीं २ भिन्न-भिन्न घातु से ये 
पर्याय बाचक शब्द बने हे । प्रत्येक धातु की 
व्याक्तगत गद्याप्मक क्रिया का देखा जाय तो स्पष्ट 


पेक्त प्रधान तीन रसों की आवृत्ति और पारस्पारिक संमिश्रण से इतर और रस बन जाते हँ । 
Ee 
अद्वाइंस 


[कातिक 


होता हे कि एक ही अथ होते हुए सक्रिय भाव में 
भेद पाया जाता हे । घान्वन्तर-गत प्रवृत्तिशीठ 
क्रिया से लक्याथ का बोघ होता है, जो कि 
शब्दाथ से कुछ भिन्न हे । अर्थात्‌ शब्द्माथ से 
भिन्न शक्कि की डपलब्धि होती ह तो आप 
को सुबिदित है कि क्रिया ओर प्रतिक्रिया समन्द 
युक्त बीचसाला के अजुकूल् होती हे । भिन्न भिन्न 
बीचिसाळः सें भिन्न-भिन्न तत्व प्रधान होता है। 
अतः बह्ति में जो सक्रिय बीचिमाला का बोध 
होता हे, बसा वीचिम्न ला का बोध अग्नि शब्द में 
नहीं पाया जाता है । जो बीचीसाला पावक शब्द 
में है, सो पावक के अन्य पर्याय में नहीं हे । संचेप 
में ऋष-सुनियों ने संकेतिक शब्द द्वारा वीचि- 
माळा को गत्यात्मक क्रिया का बोध वर्णी में 
कराने का प्रयत्न किया है। अन्त में संगीत-कला 
के खत स्वरों का सम्बन्ध किस उकार से लिपि के 
स्वर वर्णी के साथ हे, इस का संकेत अप्रासांगिक 
नहीं हॉगा । बर्णानुसार प्रधान भावो को तात्विक 
सामग्री का पता लगता हे । 


स्वर स्थान ग्रास रस स्वरूप-59४ए11001 
१ अ कण्ठ पडज **- निगु'ण 
280 2 तालु ऋषभ वीर | शक्ति-काम बीज 
0४.३६. आए गांधार ( कोमळ) शर गर्‌ व्यापक 
ES "ल द्न्त निषाद गार अभेद्‌-इशंक 
SR मूर्घा: गांधार (शुद्ध) शांत परमेश्वर 
ए . कण्ठ-तालु मध्यम शांत | ज्ञानस्वरूप 
झो कण्ठ-ओए पञ्चम आनन्द सगुण निगुण प्रवण) 
ऐ कफकण्ठ-्तालु धैत्रत शांत (मदु) क्रिया 
त्यो कण्ठ-योष्ठ निषाद (कोमल) ... पराकाष्ठा 


कातिक में तुलसी का प्रयोग 


श्री रामेश बढी 


पौराणिक साहित्य में 


ब्रह्मवेवत्त॑ पुराण के प्रकृति खंड के तुलस्यु- 
पाख्यान सें बारह से इक्कीस अध्यायों के 
अन्तगत तुळसी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विस्तार 
से एक कथा का वर्णन आता है जिसमें बताया 
गया ह कि कातिक पणस न इसका जन्म 
हुआ था । पद्म पुराण का एक अंश कातिक 
माहात्म्य नाम से अलग प्रचारित हे । उस में भौ 
तुली की उत्पत्ति कार्तिक में बताई हे । बृह 
पुराण के सातवें ओर आठवें अध्याय में तुलर्स 
का प्रादुर्भाव ओर साहात्म्य लिखा हे । उसके 
अनुसार महादे जी ने इसे पृथ्वी पर पांत्रत्र 
तुलसी पोदे क रूप में कार्तिक अम्रावस के दिन 
प्रकट किया था । काठिक मास में ही खूब धूम- 
धाम से तुलसी का विवाह रचा जाता था | जप, 
यज्ञ, दान, दक्षा ओर वाजे-गाजे के बीच 
वारात अती है | विवाह की सम्पूण विधि की 
तरह यहां भी बेदी वना कर सन्त्रों क उच्चारण 
के साथ ब्राह्मण विधिपूर्वक विवाह कराता है। 
हर साल कार्तिक महीने में यह बिवाह रच!न से 
कातिक ब्रत कीं सिद्धि, कन्या दान का फल, साक्ष, 
प्राप्ति आदि फल मिलते हें. ऐसा कातिक माहात्म्य 
के. इककीसबें अध्याय में लिखा है । कातिक मास 
में तुलसी क अन्दर सब तींथ ओर सब देवता 
रहते हैं इस लिय इस महीने में तुलसी माला 
अवश्य पहूननी चाहिये । पद्म पुराण के आदेशा- 
नुसार कार्तिक में तुलसी के नीचे जो रिया 
जलाता है वह विष्णु का प्यारा बन जाता 
है | कार्तिक में तुठप्ती के कोमल पत्तों से प्रति 
दिन बिष्णु की पूजा करनी चाहिए । तुलसी के 
पत्तों और फूलों से कार्तिक में बिष्णु की पूजा 


करने वाले के जन्म भर के सब पाप नष्ट हो जाते 
~ 0 ७ CE 
हे । असंख्य गोओ को दान देने से जो फल 
मिलता हे वह कार्तिक मास में तुलसी क पत्तों का 
दान करने से मिल जाता हे । 
कार्तिक में विशेष क्यों ? 
इन पोराणिक विश्वासां स हम सहमत न 
होते हुए भी यह अनुभव करते हें कि 


पुराण लेखको ने. काक मास के साथ _ 
तुळ डी का जा विशेष सम्बन्ध जोड़ा दै 


बह सकारण हे | वरसात के बाद कार्तिक में 
मलेरिया का अधिक प्रकोप होता है | इस लिए 
इस महाने में तुलसी का विशेष प्रयोग करने क 
लिए कहा गया है। इस समय पोधा भी खूब 
फला-फूला रहता है । 
मच्छर दर रहते 

तुलसी में जो विशिष्ट गन्ध होती है उसके 
कारण जहां यह पोधा उगता है मच्छर तथा 
कीड़े उप्त स्थान के पास नहीं जाते। घरों में या 
घरों के आस-पास ओर ग्रृह-उद्यान में इसक 
पौदे छगाने से मलेरिया के मच्छरों का घर में 
प्रवेश कम होता हे । मलेरिया से बचने में सहा- 
यता मिलठी हे | कुछ पाञ्चाय डाक्टरों के मत में 
भी मलेरिया से लड़ने के लिये यह सस्ता हथियार 
हे । सर जोज वुड ने १९०५ में लन्दन टाइम्स में 


हिखा था कि बम्बई में जब जिक्टोरिया गार्डन 
और म्यूजियम की इमारतें बन रही थीं तो उन 


पर काम करने वाले लोगों में मलेरिया बहुत 
बुरी तरह फैन गया था । एक हिन्दू मैनेजर की 
सलाह. से उस समय वगीचे के चारों ओर पित्र 
तुलसी के पौधे लगा दिये गये थे जिस से मच्छरों 
की बाढ़ एक दम रुक गई ओर बागोचों में रहते 
वाल मालियाँ तथा अस्थायी रूप में रहने बाले 
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दयुरुकुल पत्रिका 


मिख्रियो में फेडा हुआ मलेरिया बुखार 
सर्गथा निकल गया | इस से पहले सारे बम्बई 
मं य बाग सब से अधिक मलेरिया से शाक्रान्त 
रहते थे | लन्दन की इम्पीरियल इंस्टिट्यूट के 
डाक्टर सोह्डिग ओर डाक्टर पेली ने बतलाया 
हे कि तुलसी के अन्दर एक ऐसा उड़ने बाला 
तेल हे कि जो हवा में मिल कर ज्वर कों उत्पन्न 
करने वाले सब जन्तुझों को नष्ट कर देता हे । 
अगस्त्य संहिता क अनुसार तुलसी बनके चारों 
ओर दो मील तक की बायु को इसकी गन्ध शुद्ध 
कर देती है । 


तीथ के समान पवित्र घर 


पद्मा पुराण का यह कथन सर्वथा सत्य हे 

कि जिस घर्‌ के सामने या आंगन रे. तुलसी 

का बाग लगा रहता हे बह घर तीर्थं के समान 

, पवित्र रहता है। उस घर सें यमके दूत 
{ मलेरिया के मच्छर या रोगोत्पादक कीटाणु ) 

तथा दूसरी प्राण नाशक व्याधियां नहीं घुसने 

पातीं और वहां क रहने वाले अकाल मृत्यु के 

पंजे से बच रहते हें । तुलसी को घोल कर 

पिचकारी से मच्छरों पर छिड़कने क जो 

परीक्षण किये गये हैं उन से पता चलता हे कि 

मच्छर उस की गन्ध से बहुत डरते हैं ओर 

बेतहाशा इधर-उधर भागते हें । महाराष्ट्र में 

कई लोग तुलसी के गमलों को विछोने क पास 

रखकर सोते हें ओर वे कहते हैं कि मच्छर- 


 दानीकीजरूरतनहीं पड़ती । तुलसी का रस 
शरीर पर चुपड लेने से मच्छर नहीं काटते । 
 द्रातको बिस्तर में जाने से पहले मुख, बिना 


हके हुए नग्न भागों पर तुलसी के पत्तों को 


. मल कर सोने से मच्छर दूर रहते हें । कुळ 
प्रत्ते और छोटे कमल शाखा शिखर या पुष्प- 


+ ह ॥ । 


तीस पु हे 


Te 


[ न 


सञ्चरियां बिस्तर सें रख कर सोना मलेरिया 
के मच्छरों के आक्रमण ओर इस के हानिकर 
प्रभाव को रोकने में सहायक होता हे । 
पलेरिया को चिकित्सा 

राजकीय मलेरिया! सम्मेलन ( १६०६) ने 
अपनी सम्मति प्रकट की थी कि काळी तुलसी 
से मलेरिया का उपद्रव बहुत कम हो जाता 
है । शाङ्ग घर का अ्ज्ुभव हे कि पत्तों का रस 
काली मिच क साथ पीने से यह विषमज्बर 
( मलेरिया ) को नष्ट करता है | चढ़े हुये बुखार 
में आठ-दस पत्तों का काली मिरचों क साथ 
खिला देते डे । फिर बुखार न चढ़े इस के ढिए 
चार-पांच हरे पत्तों क बीच चार-पाँच काली 
मिरचों को लपेट कर बुखार आने के समय से 
पहले ही तीन-चार वार दे देते हैं । मलेरिया 
ज्वरो में तुलसी का काढ़ा देने खे पसीना 
आकर बुखार उतर ज्ञाता हे । पत्तों का काढा 
भी मलेरिया में देते हे । तुलसी के हरे पत्तों 
को तोड़ कर तोल लें। इस से आधी (तोल 
में) काळी मिरच लें । घोट कर बेर जितनी 
गोलियां बना ले. छाया में सुखा लें । ये गोलियां 
तीन-तीन घण्टे बाद मलेरिया ज्त्ररों में दो-दो 
की मात्रा में देते हें । थोषधालयों में प्रयोग 
करने के लिए ये गोलियां अच्छी रहती हैं। 
काली मिरचों के बारीक चूर्णं को तुळसी के _ 
रस की सात भावनाएं दे कर छाया में सुखा | 
लें। चने के बराबर गोलियां बना लें। 
उबर आने से पहले एक-एक घण्टे के अन्तर | 
स एक-एक कर के तीन गालियां दे दें। | 
धर्मार्थं औषधालयो में जन-साधारण का इलाज | 
करने के लिए में तुलसी के व्यवहार की. 
सिफारिश करूगा। - ५ 
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२००८ ] कार्तिक में तुलसी का प्रयोग | 
मलेरिया नाशक गोलियां ज्वरो में अनेक प्रकार से लाभकारी 
सर्दी लग कर आने बाळी मलेरिया. की पित्त प्रधान ज्वरों में जब बार-बार पीली 


किस्मा में सृत्युज्य को तुळसी स्वरस के उळटियां आती हैं और रोगी को प्यास बहुत . 
अनुपान से देते हैं ! लिञ्ुवनकीर्तिरस में सताती है तो उसे एक ऐसी तृषाशामक औषध हिः 
तुळसी स्वरस की भावना देते हैं । नौसादर, की आवश्यकता होती है जो यकृत में ७ 
काली मिरच, कलमी शोरा और लाल फिटकरी संचित मलभूत पित्त को निकालने वाली हो । _ 
को समान भाग में लेकर कूट ळें, तबे पर रख दीपक. तुषाशामक, उबरहर, रोचक और | 
कर जरा सा भून ले । फिर तुलसी के रस की पित्तविरेचक होने से तुलसी ऐसी अवस्थाझों | 
इकीस भावनाएं देकर डेढ़-दो रत्ती की गोलियां में रोगी के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध {i 
बना लें | मलेरिया में इनका प्रयोग किया दोवी है| [ कॉपी राइट--लेखक कें पास ]। ; 
जाता है । - 
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तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ काम में लावें 
स्कूलों, कालेजों, हस्पतालो व स्वास्थ्य विभागों में वर्षों से प्रयुक्त हो रही हैं 
अपने नगर की एजेन्सी के लिए लिखें-- 


मिकल इण्डस्ट्रीज | 
गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार ii शी 
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गुरुकुल-समाचार 
ऋतु-रंग 


शीत काल अपनी सुभग विशेषताओं के 


- साथ अवतीण हा रहा है | सरिताओं और ताळ- 


तलैयाओं के जळ स्वच्छ हो गए हैं। प्रभात रे 
ठण्ड बढ्ने लगी हे | दिन को घाम श्वप्रिय लगता 
है । विजय दशमी से पूव वर्षा अपनी दो तीन 
झपटे मार कर विद। हो चुकीं हे पातः आस 
पड़ने लगी हे । ऋतु परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य- 
वेषम्य मी सम्भाबना होने पर भी कुळवासियों 
का सामान्य स्वास्थ्य अच्छा हे । मोसमी फलों 
में सिधाड़ और चकोठरे वह।र दे रहे हैं। शीत- 
कालीन शाक-पात भी प्रारम्भ हा रहे हैं । शरद- 
ऋतु क दूत खंजन पक्षी उतर आए हें और 
कायल, पपींहे आदि क दर्शन दुलंभ हे | दक्षिण 
दिशा में अगस्त्य तारे का दशन वाह्य-मुटर्त में 
स्पष्टतया होने लगा हे । 


विशेष अतिथि 


वल्लभ विद्यानगर ( आनन्द-- गुजरात प्रान्त) 
में स्थित बिरला इ जीनीयरिंग कॉलेज क पैंतीस 
विद्यार्थी अपनी ज्ञानयात्रा क सिलसिल में तीन 
दिन गुरुकुल विश्वविद्यालय क अतिथि रहे । 
हरिद्वार के दुधिया बन्द से ले कर रुड़की तक क 
उन सब स्थानों का सूक्ष्म अवलोकन किया जो 
भूसिचन तथा इञ्जीनीयरिंग विद्या की दृष्टि स 
महत्ववूर है । गुरुकुछ की परिक्रमा कर क मंडली 

बिशेष आनन्द अनुभव किया | 

वेदिक-संशोधन-मंडल ( तिलक महाराष्ट्र 

विद्यापीठ, पूना ) क॑ मन्त्री और सयक सम्पादक 
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श्रीयुन सी० जी० कःशीकर तथा गुरुकुल क 
~ रि > = ~ ~ 
पुराने मित्र आरियेन्टछ बुक एजेन्सी पूना क 
स्वामी डाक्टर आर ० एन० सरदेसाई उस दिन 
गुरुकुल पधारे । दोनों सज्जन देर तक गुरुकुल का 
परिश्रमण कर के बहुत आनन्दित हुए | 


सदा की तरह चार 
दिन तक गुरुकुछ क क्रीड़ाङ्गण ब्रह्मचारियो क 
क्रीड़ा संघर्षो से गू जते रहे । बिद्यालय विभाग 
डो, फुटबल ओर ढालीबाल क 


के छात्रों ने 
4 ख्यं = काय भार काजु - त 
सान्मुख्यों में उत्साह से साग लिया । अन्तिम 


दिन रात्रि के समय गुरुकुल की लाक्षणिक खेल 


'लङ्का-विजञयः की बड़ी रौनक रही ! ब्र० दयाकर 
यसश्रेणी तथा ब्र० योगेश्वर ८मश्रणी के 
नेतृत्व में दो दलो का संघर्ष रहा । जिस में ब्रश 
दयाकर का दळ बिजयी हुआ । 

महाविद्यालय बिभाग के छात्रों में ओलम्पिक 
शैली के खेलों की बड़ी गेनक रही । विविध 
क्रीडा में निम्नलिखित ब्रह्मचारी विजयी हो 
कर पुरस्कार-भागी हुए हैं । 

तेज दोड़--त्र० भूदेव 

एक टांग को दौड़ ब्र० केशवदेब 

बाधा दौड़--ब्र ० भूदेव 

अन्ध-युद्ध-व० जयपाल तथा व्र० 

गेंद मार-त्र० सत्यत्रत 


अङ्गद कूद ( ऊंची कूद )--त्र ० ब्रह्मस्वरूप 


नी 
के क 


४०८] गुरुकुल समाचार 


हनुमान्‌ कूद (लम्बी कूर )-त्र० भूदेव स्वास्थ्य समाचार, आश्विन 
दशमी के दिन सब कुळत्रासी वेइमन्दिर 
में समवेत हुए । वृद्दद्‌ यज्ञ के पश्चात श्रीः आचार्य 
जी के सभापतित्व सें राम-दर्शंन की सभा सें 
छात्रों ने रामचरित्र पर विवेचन ओर गुण कीर्तन १४ श्रतिकान्त आन्त्रज्वर अभी रोगी हे 


श्रेणी नामब्रझचारी नाम रोग कितने दिन . 
रागी रहा 


झिया । श्रो आचाय जी ने जिग्तार से रामायण १४ देवराज मोच ७ दिन 3 

की संस्कृति पर मनोहर और उद्बोधक प्रचचन १३ नरेश ज्वर ३ दिन 

किया । र १३ प्यःरेलाल त्रण रोगी है 
११ भूदेव ज्ज्र ३ 
भ्रद्धानन्द सेवाश्रप १२ बालकृष्ण १ ४ 
सेबाश्रम-ओपधघालय सें भाद्रपद मास में १४ जगन्नाथ चोट डू 
रोगी-खेचा का कार्य निम्न लिखित प्रकार से हुआ ? २ सुधाकर १9 रे 
. है | इस सास में बाह्य-रागियो में कोई सोलह सो २ सोमवीर मोच 3 
रोगियों की चिकित्सा की गई । आन्तः चिकित्सा- ११ सत्पक्रत व्‌ण ३ 
लय में २४रो्यों की औषद चिकित्सा की १२ धर्मेब्रीर नेत्राभिष्यन्द ६ 

गई आर १७ रोगियों की शस्त्र चिकित्सा हुई । ६ सुखपीर कास ज्वर रोगी हे 
सौ बड़े आपरेशन तथा छः छोटे आपरेशन ५ रमेश ज्वर & 
किए गए । एक्सरे भवन से ३६ रोगियों ने लाभ ६ विज्ञय प्रतिश्याय ज्वर ४ 
उठाया ओर निदान प्रयोगशाळा में भो ३६ ७ सय प्रकाश 0 ३ 
रोगियों की राग-परीक्षा हुई । ५ बिष्णु ब्र ३ 

५ जगदीश A ३ : 

शरत्‌-कालीन सत्र १ व्रजो र द 
विजय दशमी के समाप्त दाते ही विद्यालय- " योगेन्द्र पु ३ 
विभाग का शारत्‌ कालीन सत्र पारम्भ हो गया ४ हेमचन्द्र फक 9 
हे । महाविद्यालय की छमाही परीक्षाएं दीपा- ४ गुरुदत्त ह ३ 
बली से पूर्व २५ अक़्टूबर तक समाप्त दो जायेंगी ३ नवीन हि ४ 
झोर दीपमाला के वाद उक्त बिभागका भी ३ मोहून 90 ¥ 


दूसरा अध्ययन सत्र शुरू हा जायगा | 
है 
| 4. 


_ मृद्रक--श्री हरिवंश वेदालङ्कार | गुरुकुल मुद्रणालय क श्री हरिवंश वेदालङ्कार । गुस्कुल मुद्रणालय, गुरुकुल कांगड़ी, दरिद 


गुरुकुल पत्रिका रजिस्टर्ड संख्या ए-८२१ | 


छं ग्राष्म ऋत क उपहार 


TA कल 
ब्राह्मी तेल भीमसेनी सुरमा 
१ दिमाग को ठण्डक व तरावट देता है। | BT E सुरमा खा सा 
| आंखों की ज्योति बढ़ाता हे । हो अचुक ६! बालक) 
| मूल्य १ 12] शीशी प्रयोग कर र्कत हें | 
| मुल्य ॥=) शीशी 
| | 
आमला तेल 
fi ~ i 5 ~ 
यह तेल घालों को रंशम को तरह मुलायम 
+ कि इ बुद्धि को बढ़ाने व मस्तिष्क की दुबलता 
4 कर काला करता हे । मूल्य १।) शीशी 


# के, 


नाक टम? डे 


को दूर करने में इस से अच्छी और बूटी 


भीमसेनी नेत्रविन्द नहीं है । हमारे यहां हर समय ताजी 
SS 

हो मिलती हे । मंगाय । मूल्य ३) सेर 

यह औषधि दुखती आंखों क लिए र § 

्रक्सीर हे | कुकरे व दद भी दूर करती हे । ब्राह्मी शतं 


क 
मूल्य १) शीश बादाम आदि डाल कर यह शत तैप्रार 


i 

१ 

धं 

"४ 

र 

वरी त 
ब्रह्मा बूट! छै | 
| 

i 

i 


पामाहर किया है । इश ऋतु में सेवन योग्य उत्तम % 
है द शबत है । मूल्य ३) बोतल 
इसक लगाने से खुजली व चम्त्रल को दन्त मया 
- हैं॥ आराम हो जाता है। मूल्य ।=) शीशी भामसंना दन्त में | 
पायोकिल दांतों में कीडे लग जाना, हिलना, मसूड़ों १ 


- का खुजलाना आदि सें इस मञ्जन का प्रयोग 
पायोरिया की एकमात्र दवा हैं | प्रतिदिन करं। प्रतिदिन सेवन करना लाभदायक होगा | हू 
प्रयोग कर | मूल्य १॥) शीशी मूल्य ॥=) शीशी 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी (हरडार) 
oe 0 0 302 yi Ib 995908१059 
ues 
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७७७ गुरुकुल-पत्रिका प 


. व्यवस्थापक | सम्पादक 


भी इन्द्र विद्यावाचस्पति Fr श्री सुखदेव श्री रामेश बेदी 
मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी । ' दशनवांचरपत्ति आयुर्वेदालंकार । 
इस सडू भे 
विषय ` लेखक पुष्ट, 

शत्र श्रो की दुगीति . श्री मनोहर विद्यालङ्कार १ 
न > भी लोकेश डी. लिट. २ 

घ एक विषधर सर्प श्री रामचरण महेन्द्र एम ० ए० ts 
पण्डिम शिखर श्रभियान .श्री मनोहर विद्यालंकार १० 

ह न का लक्षण श्री श्रविनाशाचन्द्र वेदालंकार र्ड 
ख्वि.वंशी ऋषि श्री भगवद्दत्त वेदालङ्कार १६ 

[हिंसा का पालन श्री स्वामी कृष्णानन्द १& 

दी 

श्रथ सुवर्णद्वीपात्‌ . डॉक्टर रघुवीर RR 
चिमगादड़ ५८. +ओचवत, स्वरूप एम? एस० सी? . २५ 
गुरुकुल समाचार हट gy Rie; + २८ 

इ? टॅ MEO, 200.) 2 
पट 7 अगले अंकों, में . :. 7 ': PR) 
छ पञ्चवर्षीय योजना में शिक्षा की उपेक्षा _. 5 भ्री.इन्द्र विद्यावाचक्वति 
श्रद्धा की श्राराधना i पु ४.०४ मकै श्वी अगवदुत्त, वेदालंक्रार है 
ब्रात्य का विह्यासन ३ ४. 19.00 ओीरीम॑नायथ-वेदालैेकार 
श्रद्धा और भ्रद्धानन्द 8 `.“ ˆ श्री-खामी- शिवानन्द 
छै स्वामी श्रद्धानन्द की हिन्दी सेवा `. ` 5 - ` भ्रीपीताम्ब॒र नारायण शर्मा 

यतिवर श्रद्धानन्द ( कविता ) ८. आओ संसरित 
श्रद्धा का मद्दत्व , श्री स्वामी कृष्णानन्द 


ह `` अन्यं अनेक विश्र त लेखकों की सांस्कृतिक, साहित्यिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी रंचनाएं। 
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¢ 


गुरुकुल- निक. 


| गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्युलय की मासिक पत्रिका ]. 


शत्रुओं की दुर्गति. 
ऋषिः वसिष्ठः। देवता इन्द्रः | 


नीचैः पन्ता मधरे भबन्तु ये नः सूरि मधवानं पृतन्यान्‌ । 


क्षिणामि -त्रह्मणामित्रानुन्नयामि स्वान्‌ ॥ 
अथव ० ३-१६-३ 
में वसिष्ठ हूं। मैंने अपने अनुगतों क, अपनी इन्द्रियों को अपने नियन्त्रण में कर 
छिया हे । मुक्त में संयम का, नियन्त्रण का, और लोगों का सन्तुष्ट करने का बल है। इस लिये वे 
री आज्ञा का उल्लङ्घन नहीं कर सकते, इच्छा को टाल नहीं सकते; प्रत्युत मेरी कामना करते हैं 
क्योंकि में उन का बसाता हूं, उन का भरण पोषण करता हूँ । 
जा पापी या दुर्जन हमारे विद्वानों ( बाह्मण वर्ग ) या घनिकों ( वेश्य बग) को सेना | र 
द्वारा पराभूत या आक्रान्त करना चाहते हे, बे थक कर नीचे गिर पढ़े । उन की स्थिति बिगड़ 
जाए, उन का कहीं मान न रहे, सवत्र उन का नीची निगाह. से देखः जाए। इसी प्रकार जो विषय 
बाखनाए 'पथवा कामादि शत्र, हमारे मस्तिष्क, मन या विचार धारा का और उदर, शरीर या . 
स्वास्थ्य को नाना प्रलोभनो की सेना द्वार' पराभूत या आक्रान्त करना चाहते हें, वे पददलित हो 
जाएं और फिर पाताळ में चले ज्ञाए । में अपने ज्ञान और बल को महत्ता से तथा शक्ति की 
विशाढता से अपने अमित्रों को परे हटा करु नष्ट कर देता हूँ, दूर फेक देता हूं, ओर अपने मित्रों 
को उन्नत करता हूँ, विकसित करता हू । 
जो मेरा बन कर रहेगा, उन्नति करेगा। जो मुक से शाश्‍ता करेगा, बड़े गहरे गते में गि 


RAR, 


द्विपद नापपद्धति 


डा० लोकशचन्द्र डी. टू. 


द्विपद नामपद्धति में प्रत्यक्ष प्राणी का नाम 

दो शब्दों से बनाया ज्ञाता हे। अंग्रजी में 
पहिला शाब्द प्रजाति ( ९९१५७) का द्योतक 
हाता हे, दूसरा जाति ( ९८९७) का । 
प्रजाति वाचक शब्द संज्ञा होला हे और जाति 
बाचक उस का विशषण । यथा, P]atysmu- 
 Ius le0co0pterus एक भारतीय पक्षी का 
. वैज्ञानिक नाम हे । 12980७7७४ एक प्रज्ञात 
है. हुँ जिस के आगे ९८०१९7७४ निशेषण लगा 
4 कर दोनों शब्दों स एक पक्षी का नामकरण 
i, किया गया हे । 1९0०७ का अथ श्वेत? और 
 pterusकi “पत्रः अथवा “पस्न? है । इसी पक्षा 
। को झग्रजीमें Whitewinged jay कहते हैं। 
द्विपद नामपद्धात का अनुवाद करते समय 

सारे सासने प्रश्न उठता हे कि भारतीय शब्दा- 
लि में प्रजाति वाचक शब्द पहिले हो अथबा 

_ पीछे | क्या हम लैटिन का. ही क्रम रखें और 
अपने व्याकरण को भूल जाए ? इसी प्रकार 
. के लैटिन बिशेष्य विशेषण का दूसरे विज्ञानों में 
ओ- अप्रजी में क्या किया गया और पाश्चात्य संस्कृति 
की दासता से मुक्त जापान ने अपनी शब्दावलि 
| म्र द्विपद नामा का अनुवाद कैसे किया । इन 
च वातों का विचार किये बिना बनाई गई 


क शब्दावलि की नव लैटिन ( १९०: 


में फ्रेंच श्रादि भाषाओं के प्रभाव से 


हि 


संज्ञा को पहिले और विशेषण को पीछे रखते हैं । 
इस लिए: बिशेष्य ( प्रजाति ) को पहिले और 
विशेषण को पीछे रखा गया है। इस नियम का 
पालन केवल जीवविज्ञान में ही नहीं, अपितु 
अन्य बिज्ञान की शाखाओं में भी हुआ हे। 
उदाइग्णार्थ ज्योतिष लीजिए । दो सासान्य शब्द्‌ 
हैँ Ursa major और Ursa minor | 
इन में (7759 पहिले हे और 707 तथा 


७ ~ ~ ~ SN 
Minor विशेषण पीछे हे । इन के श्रग्रज्ञी 


नास क्रमशः Great Bear ओऔर Little 
382६1 हैं ) ध्यान देने योग्य हे कि अग्रेजी में 


लेडिन व्याकरण का कच्चर रण नही किया गया | 


शरीर विज्ञान में भी सेंक डों ऐसे उदाहरण हें । 


यथा Cavum aorticum, 
mocut 


cavum pul- 
aneum ‘corpora adipasa, 
corpora amylacea य corpora adi- 
2959 के ही क्रम का अनुसरण किया जाय तो 
“पद्‌।थ बपीय' जैसा अनर्गल अनुवाद होगा। 
इस प्रकार के क्रम का अनुसरण करने की 
व्यथेता अगले उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी। 
एक मिल्न ने Rana ९5८०1९8 का अनुः 
वाद मण्डूक भक्त्य? ( जिस को मेंढक खा से ) 
किया, जहां पर कि हम कहना चाहते थे 'खाने 
योग्य मेंढक? अर्थात 'भक्ष्य मण्डूक' । ऐसे अनु- 
च'दों के लिए हम “शान्तं पापं? ही कह सकते हें। 

भेषडविज्ञान ( 0118110200 ) में सहस्रं 


आपधों के लैटिन नामा में संज्ञा विशेषण की 
ूर्वापरत। दिखाई देती हे । इन सब निर्मितियों 


-केअग्रजी नाम भी हैं। सग्नजी नामों में. 


लैटिन का क्रम नहीं है । वहां विशेषण पहिले हे 
और विशेष्य पीछे, जेसा कि सामान्य रूप से 
अं प्रजी में होता हे । नीचे कुछ उदाहरण दिये 


२००३ ] 


_५ 
| जाते हें जिन में पहले लेटिन नाम और उस के 
सामने अग्र जी नाम हैं-- 
acidum aceticum—-acetic acid. 

- acidum boricum—boric acid. 

acidum hydrochloricum—hydro- 
chioric acid. 
| acidum nitricum—nitric acid. 
| acidum phosphoaicum—phos- 
phoric acid. | 

acidum sulphuricum—sulphuric 
acid. 

acidum tannicum—tannic acid. 

ammoniatid tincture of ergot — 
tinctura ergotae ammoniata. 

pulvis opii compositus—comr 
pound powder of opium. 

aqua anisiconcentrata—concenr 
trated anise water. 
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ज्ञापानियों 
सम्बन्धी शब्दों का अनुबाद किया दै । उन्होने 
लैटिन के क्रम का अनुशरण न कर अपने 
व्याकरण ओर संस्कृति के अनुकूज शब्द बनाये 
हें । वनस्पति शास्त्र के कुछ शब्द छीजिये। इन 
में विशेषण सदा पहिले दिया गया हे ओर संज्ञा 
. पाहे) पहले अप्रजी नाम हे, उस के सामने 
जापानी नाम | 
1८०४८४४०--उमागोयाली (जञोकु प्रजाति) 
॥॥. 59099--मुराख्ाकी उमागोयाशी 
( 'मुरासाकी? का अथ नीला रंग होता है । यहां 
जापानियों ने 9211४2 का शब्दार्थ नहीं 
 'किया )। 


ca By Dr. Laufer पु० २१८, २४५) | 


लेटिन के सभी जीवविज्ञान 


तो मेजिरो । 


द्विपद नामपद्धति 

M. 1ए5०11019-"कोमेत्सुबु उमागोयाशी ! र: 
M_minima—क उमागोयाशी । 

उगरलिखित उदाहरण श्री मात्सुमुरा महोदय 

के 'शोकु बुत्सु मेड इ? अक १८३, १८४ में 

प्रकाशित लेख से हैं | ( देखिये 9!0:17an!- 


1 


शोकुबुत्सु शी (भाग ४) नामक पुस्तिका से 
एक और उदाहरण देते हँ | प्र 
Vitis (9प10श81-एबी जूर (यहां >. 
व्यक्ति का नाम नहीं रखा )। ' तल 
५  110575०४-सान्काऊकु जूर । EE. 
V. Saccharifera-र्‍आमा जुरु ( आमा _ 
का अर्थ मीठा? है । इस वनस्पति के पत्तों में _ 
मिठास होता हे । लैटिन “सेखरीफैरा? की 


व्युत्पति संस्कृत. शर्कराभर मिठासपूण' से है )॥ . 


नीचे कुछ पत्तियों के नाम उदाहरणाथ दिए | 
जाते हैँ । पहले अग्र जी नाम हैं. उस के सामने 
जापानी नाम हें- 


Chloris sinica kittlitzi— औंगासा- _ 
चारा काबाराहितरा (ओगासावारा वोप में यह | 


पक्षी मिलता है ) । 
Chloris 911108 5९९0०॥॥॥1--इवे तो 

काबाराहिबा ( इवोतो द्वीप विशेष हे )। | 
Zosterops japonicus—घनिन 

जिरो (यह पक्षी बोनिन द्वीप का हे)। | 


Zostarops japonicus alani 


° 


हि” 


Microseclies amaurotis $ 


fo 


३ 
शि. शू 


ओ गुरुकुल पत्रिका. 
४ ८6905--ओगासावारा हियोदोरी । 
र Microseclies amaurotias magni- 


र 7850715--हा शिबुते हियादोरी | 
9  Horornis disphon diphone— 
___ ओगासाबारा उगुइसु । 


00 Horornis disphon diphone— 
 इब्रोतो उगुइसु । 


ज्ञापानियों ने लैटिन के क्रम का अनुसरण 
नहीं किया । इतना ही नहीं उन्होंने अग्रेजी 
. झन्वेषका के नामों को भी नहीं रखा। उन 
 अन्वेषकों के नामों के थान में साथक विशेषण 
ओ- रख दिये हैं। 

Fauna of British India ( Birds ) 
by Stuart Baker ( Lond.) 1922 में 
भारतवष के सारे पत्तियों. का वर्णन है। इस 
ग्रन्थ में लैटिन वैज्ञानिक नामों के साथ-साथ 
अग्रेजी के नामदे सक हैं इन सब में थिशे- 
 पणसंज्ञा से पहिले दिया गया हे । कुछ उदाहरण 
` देखिये-पहले लेटिन नाम हे, उस क सामने 
_ झांगळ नाम है-- ; 
Rh 2, Corvus corax tibetanus—-The 
| जै Tibet Raven, 


| 


3, Corvus corax ruficollis—The 
_ Brown-Necked Raven. 

4 Corvus corone orientalis— 
The Eastern Carrion-Crow. 

ET 5. Corvus corohoides—The 
i ungle-crow. 

| $ 38. Platysmurus leucopterus— 
The white-winged Jay. 
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47, Nucifraga multipunctata— 
The Larger-spotted Nutracker. 

ऊपर के बणन स स्पष्ट हे कि द्विपद नामः 
पद्धति बिशष्य और विशेषण का ही प्रश्न.है | इस 
क लिये आवश्यक हे कि हम भारतीय भाषाओं 
में संज्ञा ओर विशेषण का क्रम देख । इन सव 
मं विशेषण पहिले और विशेष्य पीछे आता हे 
उदाहरणार्थ हिन्दी में 'काळा घोड़ां' ही कहेंगे, 
“घोड़ा काला? नहीं । प्रस्ट्त बिषय ही ठीक 
प्रयाग हे, “विपय प्रस्तुत? नहीं | बंगला लीजिए, 
वहां परस मित्र? , “परमा शान्ति’ 'बढ़ गाछ' ही 
हुआ करते हें । विश्व कलि शी रवीन्द्र नाथ 
ठाकुर की कबिता 'सूरदासर प्राथना लीजिए 

अपार भुवन, उद्र गगन 

श्यामल काननतलं _ | । 

विशेषण कही भी संज्ञा के पीछे नहीं आता। 
हसी प्रकार गुजराती सें सी विशेषण पहिले 
हिया जाता हे चेपी रोग” / लगने साले रोग 
contagious disease ), ‘लल्ला घोडा! 
“लाळ कपडु ', 'मोटी बारी? ( बड़ी खिढ़कौ ) 
अदि । 

दक्षिण की भाषाओं से कुछ उदाहरण नीचे 
दिये जाते हें-- 
मलयालम 

चेल्लुम्‌ कपक्त- Current account | 
कूटटु कणक्क--10176 800011 परदेश चन्त-- 
foreign market । जलिय वीटुक--?8 
horscs i 
तामिल 

शुड्ड नीर-- उष्ण जल । पेरिय वर्त्तगन्‌--बढ़ा 
व्यापारी । एकदिन कायिदम्‌--लिखित पत्र | 
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श्री रामचरण महेन्द्र एम. ए 


क्रोध: प्राणहरः शत्रः ्रोधोऽमित्रमुखो रिपुः । 
क्रोधोंऽसि महः्तीच्णः सर्व क्रोधोऽपकर्षति ॥ 
तपते यतते चेव दान प्रयच्छति । 
क्रोधेन .सबे हरति तस्मात्‌ क्रोधं विवर्जयेत्‌ ॥ 

( बालमीक रमायण्‌ उत्तर ० ७१) 


यञ्च 


भर्थात्‌-- क्रोध प्राण हरण करने वाला शत्र 
हे, क्रोघ अमित्र सुखारी वेरी हे, क्रोध महा 
तीक्षण तळवार हे, क्रोध सब प्रकार से गिराने 
वाळा हे, क्रोध तप, संयम, और दान सभी का 
हरण कर लेता हे | अतएव क्रोध को छोड़ देना 
चाहिये ।' 


क्रोध का सम्बन्ध भन के अन्य बिकारों से 
घनिष्ट है । क्रोंघ के वशीभूत हो कर हमें उचित 
अनुचित का विवेक नहीं रहता झौर हम हाथा 
पाई कर उठते हैं। बातों बातों ही में उखड़ 
उठना, लड़ाई झगडा साधारण सी बात हे । 
यदि तुरन्त क्रोध का प्रकाशन हो जाय; नब तो 


केवल भारत में ही नहीं, सुदूर लङ्का में 
भो बिशेषण संज्ञा से पहिले आता है । इन 
उदाहरणों में पहले सिंहली शाब्द, उस के साथ 
अर्थं दिया जा रहा है-- 


मस मांस । तम्बुपु--उबछा हुआ मांस। 
उणुस्सपु मस--भूना हुआ मांस । बदपु सस-- 


तळा हुआ , मांस । सीमासहित समागम 

लिमिटेड कम्पनी । सयन रथयक_--रेळ में 
x 
पांच 


) ७ 
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मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक है, पर यदि 
वह्‌ अन्तःप्रदेश में पहुँच कर एक भावना अन्थि 
बन जाय तो बड़ी दुखदायी होती है। बहुत 
दिनों तक टिका हुआ क्रोध वेर कहलाता है। 
वैर एक ऐसी मानसिक बोमारी है जिस का कु- 
फल मनुष्य को दैनिक जीवन में भुगतना पड़ता 
है। वह अपने आप को सन्तुलित नहीं रख 
पाता । जिस खरे उसे वेर हे, उस के उत्तम गुण, 
भलाइ, पुराना प्रम, उच्च संस्कार इत्यादि सब 
विस्मृत कर बेठता है । स्थायी रूप से एक भावना 
ग्रन्थि बन जाने से क्रोध का वेग तो धीमा पड़ 
जाता हे किन्तु दूसरे व्यक्ति को सजा देने, नुक- 
सान पहुँचाने या पीड़ित करने की कुत्सित भावना 
निरन्तर मन को दग्ध किया करती है । 


वैर पुरानी जीण मानसिक बीमारी हे, क्रोध 


तत्कालीन और क्षणिक प्रमाद है। क्रोध खें 
पागल हो कर हम सोचने का समय नहीं देखते, 


सोने के लिए गाड़ी। | 
इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है कि द्विपद नामपद्धति 
में संज्ञा और विशेषण की भांति जाति बाचक | 
ब्द पहिले और प्रजाति वाचक पीछे आने | 
चाहियें । यही हमारी सारी भारतीय भाषाओं 
के व्याकरण के अनुकूल होगा, यही अप्रजी 
में किया गया हे, यही अन्य विज्ञान की 
शाखाओं का सिद्धान्त है, इसी का जापानियों ड 
ने श्रपनी शब्दावलि में अनुसरण किया हे। | 


गुरुकुळ पत्रिका 


वैर उस के लिए बहुत समय लेता है । क्रोध में 
अस्थिरता, क्षणिकता, तत्कालीनता, बुद्धि का 
कुण्ठिव हो जाना, उद्विमता, आत्म रक्षा, अहंकार 
की पुष्टि, असहिष्णुता, दूसरे को दरिडत करने 
को भाबनाएं संयुक्त हें । बेर में सोचने समभने 
प्रतिशोध लेने का समय होता हे । हम अच्छी 
तरह सोचते हें, कुछ समय लेते हें और तब 
बदला लेते हें । पं० श्रीरामचन्द्र शुक्ल के शब्दों 
में, 'दुख पहुँचने के साथ ही दुःखदाता को 
पीड़ित करने की प्र रणा करने वाला मनोविकार 
क्रोध और कुछ काल बीत जाने पर फ्रेरणा 
करने वाला भाव वैर हे, किसी ने आप को 
गाली दी यदि आपने उस्री समय उसे मार दिया 
तो आपने क्रोध किया । मान लीजिए कि वह 
गाली दे कर भाग गया ओर दो महीने बाद 
आप को मिला । अब यदि आपने उस से बिना 
फिर गाली सुने, मिलने के साथ ही उसे मार 
दिया तो यह आप का वेर निकालना हुआ |! 
बैर में धारणा शक्ति अर्थात्‌ भावों को 
सञ्चित क्र मन में रोक रखने की शक्ति की 
आवश्यकता होत है। जिन प्राणियों में पुराने 
क्रोध को सञ्चित रखने की शक्ति बिद्यमान है, बे 
ही बेर कर सकते हें । क्रोध तो पशु, पक्षि, मनुष्य 
अर्थात्‌ सभी प्राणियों को अस्थिर और पागल 
करने में पूर्ण समथ हे किन्तु वेर यह कायं नहीं 
कर सकता | नेर में स्थायित्व है । 
क्रोध की मात्रा कम या अधिक, तेज या 
हलकी हो सकती हे । चिद्चिदाहट क्रोध का 
हलका रूप हे । स्राषारण भूछों या मामूली 


` खराबियो, कमजोरियों या मामूली बुराइयों, या 


भद्दी बातों पर हम उद्दिम़ होते हैं | पर यह उग्रता 
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उतनी तेज नहीं होती । थोड़ी देर रह कर शांत 
हो जाती हे। कभी अन्य किन्ही कारणों'से 
परेशान रहते हैँ, कुछ अप्रिय हो जाने से दुःखी 


होते हैं, ऐसी मनोवशा सें साधारण सी बात 
० ७२ ॥ ५ ~ ~ अ 
होते ही हम चिड्खिढा उठते हे | 


मान्य कारण ही उद्दिम्नता 
उत्पन्न करने में स | यह एक मानसिक 
दुबलता हे जो अनेक कारणों से उसपन्न हो 
सकती हे । जिस व्यक्ति को पुनः पुनः डराया, 
घसकाया या अधिक कार्य लिया जाय, क्रोध के 
अधिक अबसर प्राप्त हों ओर मन शांत दशा में 
नआ सके तो क्रोध स्वभाब का एक अंग बन 
जाता हे। यह फ़िर जरा सी असुविधा या कठि 
नाई में हलके रूप में प्रकाशित हुआ करता हे। 

चिड़चिड़ाहट प्रायः बुद्धों में अधिक देखने 
में आती हे। रोगी अपन्नो दुर्बलता के कारण 
जरा जरा सी बात पर तिनक उठते हैं, औरतें 
काम से परेशान हो कर इतनी उद्विम्न रहती हें 
कि मामूली सी बात पर चिड़चिड़ा जाती हे! 
अध्यापक विद्यार्थियों की कांब कांब सुनते २ 
इतने दुःखो से हो उठते हें कि तिनक उठते हँ । 
दूकानदार प्रायः ग्राहकों से जलभुन कर इस 
मानसिक दुबंछता के शिकार बनते हे. । धार्मिक 
रूढ़िवादी दुनियां की प्रगति को देख कर जीवन 
भर बढ्बड़ाया करते हें । 


क्रोध मन को एक उत्तेजित ओर खिची हुई 
स्थिति में रख देता हे जिस के परिणाम स्वरूप 
मन दूषित विकारों से भर जाता है। क्रोध से 
प्रथम तो उद्द ग उत्पन्न होता है । मन एक गुप्त 
किन्तु तीव्र पीड़ा से दग्ध हाने लगता है। रक्त 
में गर्मी आ जाती हे और उस का प्रवाह बढ़ा 


चिर्डुचिड्डाइट सें 


छ्ह ९ 
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तेज हो जाता हे । इख गर्मी में मनुष्य के शुभ 
भाव--दया, प्र म, सत्य) न्याय, विवेक, बुद्धि 
ज्ञल जाते हे । 

क्रोध एक प्रकार का भृत हे जिस के संवार 
होते ही मनुष्य आपे में नहीं रहता। उस पर 
किसी दूसरी सत्ता का प्रभाब हो जाता हे । 
मन की निंद्य उत्तियां उस पर अपनी राक्षसी 
माया चढ़ा देती है, वह बेचारा इतना इत बुद्धि 
हो जादा है कि उसे यह ज्ञान नहीं रहता कि 
वह क्या कर रहा हे । 

आधुनिक मनुष्य का आन्तरिक जीबन ओर 
मानसिक अवस्था अत्यन्त विक्षब्ध हे, दूसरों 
में बह अनिष्ट देखता है, उन से हानि होने की 
कुकल्पना में डूबा रहता हे, जीवन पर्यन्त इधर 
उधं लुढ़कता, ठुकराया जाता रहता हे, शोक 
दुःख, चिन्ता, अविश्वास, उद्द ग, व्याकुछता 
अदि विकारों के वशीभूत होता रहता हे । ये 
क्रोधजन्य मनोविकार अपना विष फैला कर 
नुष्य का जीवन विषेला बना रहे हे । उस की 

(ध्यात्मिक शक्तियों का शोषण कर रहे हें। 

साधना का सब से बड़ा विध्न क्रोध नाम का 
राचचस ही है । 

क्रोध शांति भंग करने वाला मनाविक्कार है | 
एक चार क्रोध श्राते ही मन की अवस्था विचलित 
हा उठती हे, श्वासोच्छ,वास तीव्र हो उठता हे, 
हृदय विक्तुब्ध हे! उठता हे । यह अवस्था आत्मिक 
बिकास के विपरीत हे । आत्मिक उन्नति के 
लिए शान्ति, प्रसन्नता, प्रम और सद्भाव 
चाहिए । 

जो ब्यक्ति क्रोध के वश में है, बह एक ऐसे 
दैत्य के वश में है, जो न जाने कब मनुष्य को 


सात 
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क्रोध- एक बिषघर सपं 


पतन के मार्ग में ढकेल दे | क्रोध तथा आवेशा के 
बिचार आत्मबल का हास करते हैं । 


क्रोध का स्वास्थ्य पर प्रभाव 


स्वास्थ्य का मन से अकाट्य सम्बन्ध हे । 
उत्तम स्वास्थ्य का मन की शांति, उत्साहपूर्ण 
आशावादी, सचेष्ट सदूभ्र रणा शुद्ध मनः स्थिति | 
से सम्बन्ध होता है । हमारी आन्तरिक प्र रशाघें _ 
भाव, स्वयं भू वृत्तियां और इच्छायं गुप्त मन 
द्वार सञ्चालित हाती हें। मन के श्रन्दर ही 
पोषक तथा सञ्जीवनी क्रियाओं की उत्पत्ति होती 
हे । गुप्त मन के संस्कार और अन्तःभ्रेरणा शरीर 
में पोषण क्रिया रखती हैं। अन्तर के आदेश ही 
हमारी पाचन शक्ति को ठीक रखती, गुर्दे को 
क्रियाशील बनाती, यकृत का महत्वपृण काय 
कराती हे। मन को ठीक स्थिति में रखने तथा 
उस से पूरा पूरा काम लेने की शकि होने के 
कारण ही मनुष्य का खान सब प्राणियों से 
ऊ चा है। 

प्रकृति का नियम ग्रह हे कि यदि भाजन शांत 
अवस्था में किया जाय तो उस का प्रभाव कल्याण 
कारी होगा पर यदि वही भोजन करतेसमय | 
आप खिंचे हुए हों तो इष्ट का प्रभाव भी अनिष्ट 
हो आयेगा, पेट भर भोजन न किया जा सकेगा। | 
कमजोरी आयेगी, रक्त दूषित होगा, पाचन शक्ति 
में निबळता आ जायेगी । खाद्य पदार्थों पर क्रोध 
के कारण दूषित प्रभाव पड़ता है । र 

कुदरत चाहती है कि हम शांत रहें, प्रसन्न _ 
रहें और आशाबादी बने रहें, मस्त ओर उन्मुक्त | 
बने रहें-ऐसी निलिप्र अवस्था में ही दूध, फल, | 
तरकारी, अन्न इत्यादि अपना शुभ प्रभाव दिखते | 
हैं । मानसिक तनाव या उद्विम़ अवस्था में _ 
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गुरुकुल पत्रिका 


अन्दर के अ ग प्रत्यंग अपना काय उचित रीति 
से नहीं कर पाते। सदूबिचारों से ज्ञान तन्तु 
पुष्ट होते हैँ, मनोविकारों से उन की स्वाभाविक 
शक्ति ठण्डी पढ़ती हे, प्राण शक्ति का क्षय होता 
हे, शरीर यन्त्र गतिहीन हो जाता है, मनुष्य 
पशु तुल्य बन जाता हे। भोजन द्वारा स्वःस्थ्य 
एब जाबाणु तत्व प्राप्त करने के हेतु सन के 
उत्पादक स्थिति में रखना बड़ा कल्याणकारी हे । 
उस व्यक्ति के स्वास्थ्य की कल्पना कर सकना 
सरळ है जो भाजन करते समय फुटता रहता 
हे। जिस छ मुख से कुत्सित शब्दों का उच्चारण 
होता रहता हे ओर जा नाक ओं सिकोड़े मान- 
“सिक तनाव की अवस्था में जल्दी जल्दी भोजन 
ठू'स लेता हे। उसे भोजन में क्या स्वाद आयेगा? 
उस से कैसे पौष्टिक तत्व प्राप्त होंगे ? भोजन 
अपना नैसर्गिक कार्यं न कर सकेगा । इर्षा और 
क्रोध दोनों दाइक हैं । देइ श्रोर मन को जलाते 
हॅं। मनुष्य का पनपने का अवसर नहीं देते । 
क्रोध से बनी विचार-मूर्तियां नीचे ऊपर, मानस 
पटल के प्रत्येक कोने पर छा बाती हें और उसे 
[च्छन्न कर देती हं । इन विचार-मूर्तियों में 

एक प्रकार का कम्पन हाता रहता हे तथा ये जेसे 
हैँ वैसी ही किरणं निकळठी रहती हं । साथ 
ही. जैसे जेसे ये बिचार मूर्तियां हमारे मानसिक 
जगत्‌ में बनी हैं, बेसी ही, उसी क्षण जिस के 
निमित्त ये बनी हे, उस की ओर दौड़ जाती हें । 
क्रोध के समय आप का मुख मण्डल कैसा 
रहता, ज़रा शीश में देखिये । कैसा मुख लाल 
हो जाता हे, कटु शब्दों का उच्चारण करने से 
शरीर कांपने लगता है, भुजायें फड़कने लगती 
हैं, भ्रकुटीं चढ़ जाती हे, नेत्र लाल हा जाते हैँ 
गॅट चलने ळगते हें । मन में उद्ध ग, विकाता, 
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त्यादि अनुभव उदय होते 

। प्रत्यक सानसिक व्यापार या क्रिया का 
सम्बन्ध चेहरे के सोन्द्य से हे। सन के विकार 
का प्रभावे शरीर के अबयवों पर लक्षित होता 
हे । जिस प्रकार समुद्र के धरातल पर थराने 
व'ळी सूक्ष्म तरंयों का प्रभाव समूचे समुद्र पर 
पड़ता हे, उल्ली प्रकार साधारण से ले कर उन्नत 
एवं परिपुष्टतस विचार हमारी सूच्स पेशियों को 
प्रभावित किया करते हे। मन के आदेश से 
अनेक अहेतुक क्रियायें हस किया करते हे | 

क्रोध सौन्द्ये का शत्र, हे । सोन्दय में मन 

का शील, मधुरता, उत्तम स्वभाव, शुक्र भावनां, 
आध्यात्मिक सजीवनवा सम्मिलित हैं। सौन्दर्य 
एक आत्मिक गुण हे । यदि हम आनन्दमयी 
रत्ति में रहेंगे, सन को शुभ कल्पनाओं, पूण 

दोष स्वास्थ्यमय शुभेच्छाओं से भरी रखेंगे; 
तोये हमारे अन्तेन में प्रविष्ट हो जांयगे । 
पुनः पुनः इन्हीं शुभ भावनाओं का अभ्यास करने 
से ये हमारे मुख मणडङ़ पर प्रकट हो जायेगे । 
इस के विपरीत यदि इस क्रोधाञ्चि में जळते 
रहेंगो । अपकारक विकारों या गव, उग्रता अमष 
इत्यादि भानसिक विषों से भरे रहेंगे, तो मुख 
भी बिवण्‌ हो जायेगा, चेहरा रौद्र रूप धारण 
कर लेगा । ऐसी भयानक सूरत दिखा कर हम 
यह प्रकट करते हें कि हमारे शरीर में मानसिक , 
उद्घ ग हो रहा है । 

` क्रोध रहित होना उच्च जीबन, विचार शीढता 
ओर शुभ्र दैवी अन्तवृ ति का परिचायक है । 
क्रोध कत्सित हे, अस्वाभाविक ओर पाप युक्त 
हे । यह छळ, कपट, नीचता, हिंसा, अधमता, 
लज्जा, अनीति का जन्मदाता है, तमोगुण का 
आवरण उत्पन्न कर मनुष्य का देविक और 


त 
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आध्यात्मिक अहित कराने बाला दुष्ट शत्र, है यह 
वह विष है जो शरीर के ओ'गों को बिगाड़ता, 
तेज, स्वास्थ्य, कान्ति, बल ओर आय को क्षीण 
करता हे | क्रोध सें .अविवेक उत्पन्न होता हे 

क्रोध फे विषय सें श्री डा बनारसीदास जेन 
के बिचार यहां उद्धृत किये जाते हें । श्राप लिखते 
हैं कि-- क्रोध प्रबळ हो जाने पर खून में एक 
प्रकार का विष पेदा हे! जाता हे जिस से क्रोधी 
मनुष्य के बहुत हानि हे । यही बजह हे 
कि क्रोधी प्रायः दुर्वल रहते हें | क्रोधी मनुष्य का 
खून इतना जहरीला हो जाता ह कि उस के खून 
की एक बू द खरगोंश आदि जीवों के शरीर में 
पिचकारी द्वारा बाल्ने से उन की दशा बड़ी 
खराब हो जाता हे । जिस खरगोश के शारीर में 
उस का प्रयोग किया जाता हे वह दूसरे खरगोश 
क्र फाड़ खाता हे ओर कभी-कभी मर तक 
जाता हे। इसी से क्रोध आत्मघात के तुल्य हे । 
क्रोंध में आकर मनुष्य ऐसे ऐसे काम कर डालता 
हे कि जिस से उसे बाद में पछताना पड़ता हे 
तथा सन्ताप .सहना पड़ता हे | 

क्राधी मनुष्य कभो स्वस्थ नहीं रह सकता । 
उस का चेहरा पीला पड़ जाता है। शरीर सूख 
कर कांटः हो ज्ञाता हे । पाचन-शक्ति तो बिलकुल 
ही बिगड़ जाती हे जिस के फलस्वरूप शरोर 
रोगों का घर बन जाता हे । क्रोधी मनुष्य की 
नाड़ी की गति तेज हो जाती है! रगें ऊपर की 
ओर खड़ी हुई दिखाई देती हें । क्राधावेश में वह 
दांत पीसने लगता है, उस को सांस जल्दी जल्दी 
चलने लगती हे, भोए ओर हाथ सिकुड़ने लगते 
हैं। उस का शरीर रोमांचित हो जाता है, वाणी 
बढ्ल जाती हे, चेहरा लाळ हो जाता हे, जबान 
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क्रोध- एक बिषघर सर्प 


खुश्क हो जाती हे और खून में गर्मी पैदा हो 
है । हारवड मैडीकल कॉलेज के प्रोफेसर डा० 
वल्टर केनिन लिखते हैं कि--'मनुष्य के दोनों 
गुर्दों क ऊपर चने क बरावर दो छोटी २ ग्रन्थियां 
होती हें जिन में से एक प्रकार का. पदाथ 
निकलता हे जिसे एडरेनलिन कहते हैं। यह 
पदार्थ जब खून में मिल कर जिगर में पहुँचता हे 
तो वहां जम हुये ग्लाइंकोजन को शक्कर में बदल 
दंता हे । यह शक्कर खून में मिल कर नाडिियों 
द्वारा शरीर क तमाम हिस्सों में पहुँच जाती हे जो 
रग ओर पुद्ठो में. बहुत खिंचावट पेदा करती हैं । 


क्रोध से वचने के उपाय , 


क्रोध स बचने का स्थायी ओर वास्तविक 
उपाय तो यही है कि हम क्रोध के कारण को 
मालूम करने की कोंशिश करें | क्रोध का आरम्भ 
या तो मूखता से या दुबंछता से अथवा मानव 
स्वभाव से अनभिज्ञता के कारण होता हे। जब 
कोइ व्यक्ति हमारा कहना नही मानता या हमारी 
इच्छा के बिरुद्ध काम करता हे तो हम अ!पे से 
बाहर हो जाते हैं और उस पर लेहाशा बरस 
पड़ते हें । हम यह समझने की तकलीफ ही नहीं 
करते कि हमें दूसरों को अपनी इच्छानुसार 
चलाने का क्या अधिकार हे । हम अपने रोजमरा 
के अनुभव से हम भली प्रकार जान सकते हें 
कि प्रत्येक मनुष्य की वृत्ति दूसरे मनुष्य से भिन्न 
होती है । ऐसी हालत में सभी मनुष्य एक ही 
लाठी से केसे दांके जा सकते हें । मनोविज्ञान 
के इस अटळ सिद्धांत को समक लें तो हम बहुत 
हद्‌ तक क्रोध के चंगुल में पड़ने.से बच सकते | 
हैं और आनन्द से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। 


पाण्डिम शिखर अभियान 


श्री मनोहर विद्यालङ्कार 


महाकवि कालिदास ने नगाधिराज हिमालय 
को 'प्रथ्वी का मानदरड' कहा है । यह प्रृथ्त्नी 
का मानदण्ड अनादिकाछ से मानव-जाति को 
चुनौती देता रहा हे । १६ वीं सदी से पूर्व के 
मानव ने इस चुनोती का किस प्रकार उत्तर 
दिया ९ यह आज के तथाकथित सभ्य युंग के 
लिए अज्ञात है, किन्तु परवर्ती काल में वेज्ञानिक 
उन्नति पहले यूरोप में हुई ओर हम भारतवासी 
दासता म्टखढा में जकड गये--इस का स्वा- 
भाविक परिणाम यह हुआ कि 'चरेवेति? के 
प्राचीन आयाँ के जीबनादश को हम तो भूल 
गये और पाश्चात्य लोग हम से ध्यागे बढ़ गये। 


“१६ वीं सदी से ले कर अब तक हिमालय 
की इस चुनौती का उत्तर अधिकतर यूरोप- 
वासियों ने ही दिया हे ओर अपनी आर से 
इस का बड़े से बढ़ा मूल्य चुकाया हे । किन्तु 
“प्रश्वी क मानदण्ड? ने आज तक मनुष्य से 
पराजय स्तीर नहीं को। हियालय को २८ 


हजार फीट से ऊंची तीन सर्वोच्च चोटियां तो 
लगातार अनेक प्रयत्न किये जाने के वाद भी 
आज तक सर्वथा अजेय हा हैं, २६ हजार फीट 
से ऊची हिमालय की १४ चोटियों में से भी 
असी तक केवल एक पर ही सानव का पांव पढ़ा 
है ( यह चोटी अन्नपूर्णा हे, जिसे गत वष ही 
फ्रांसीसियों ने सर किया हे । ) हिमालय की 
७६ चोटियां २७ हजार फीट से अधिक उची 
हैं, किन्तु उन में से कंबल नन्दा देवी ओर 
कामेत तक ही मनुष्य पहुँच सका है |: कञ्चन: 
जंघाश्च खला-स्थित परिडम शिखर यद्यपि २३ 
हजार फीट से अधिक ऊ चा नहीं | है, किन्तु 
आज तक वह भी अजेय हे । पण्डिम पुर 
अःरोहण का प्रयत्न करने वाला हमारा र्म 
मन 
भारतीय दल हे । न 
दार्जिलिंग से दस दिन की यात्रा के पश्चात्‌ 
हमारा दल चेमाथग पहुंच गया । यहीं हम ने 
बेसकैम्प बनाया । १५॥ हजार फोट की उई 


हिमाच्छा दित पण्डिम शिखर का मनोरम दृश्य 
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के इस खान का तापसान दिन में शून्य अन्श 
से दो-तीन अन्श ऊपर रहता, किन्तु रात को 
तापमापक यन्ल सें पारा शून्य खे १० अन्श 
नोचे तक जा गिरता। जिस दिन हम यहां 
पहुँचे, उस रात दिन भर की कड़ी मञ्जिल के 
कारण अत्यन्त थके हुये होने पर भी हमें अच्छी 
तरह नींद नहीं आई । मेरी छाती ओर सिर में 
ते रात भर पीड़ा हाती रही, किन्तु बाक सब 
साथियों क भी सिर ओर छाती में दद्‌ रहा! 
मुझे करीब आधी रात को बडे जोर की प्यास 
लगी । प्यास क मारे सेरा गला सूखने लगा 
ओर सांस लने में कष्ट होने लगा । में समक्ता 
हूं कि आधी रात के समय तीव्र प्यास लग्ने का 
का कारण यह था कि उस समय तम्बू के बाहर 
शीताधिक्य से बग्यु की सारी नमी जम कर 
बफ बन गइ थी । अगले दिन प्रातः उठने पर 
तम्बू क ऊपर ओर उस के आस-पास क चारों 
ओर के बिस्तृत भू-भाग पर बफ की हल्की 
परत जमी हुई दिखाई दी । तम्बू क बाहर 
वतन;में भरा हुआ पानी भी जम गया था] 
इस प्रकार वायु में नमी का अभाब हो जाने 
के कारण प्यास छगना, गला सुखना और सांस 
लने में कष्ट होना श्रवश्यम्भावी था । 


सामने से आक्रमण की तेयारी 


२९ सितम्बर को दिन भर विश्राम करने का 


बिचार था; किन्तु हमारे पास समय इतना कम 
था कि थके होने पर भी परिडम शिखर के 
आरोहण पथ का निश्चय करने का फैसला किया 
गया । हमारे तीनों ओर गल थे। ( रलेशियर 
को गढ़बाठ और कुमायू' में “गल” ही कहा जाता 
हे। हिन्दी में दिमनद शब्द का प्रयोग होता है 


ग्यारह 
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परिडम शिखर अभियान 


| कन्तु बह्‌ यथाथ नहोने के कारण हम गल 
शब्द का ही प्रयोग करेंगे। ) इन गलों के ऊपर 
से हो कर शिखर तक जाना सम्भव हे या नहीं 
आर यदि सम्भव है, तो उस के लिए सुगम पथ 
कौन-सा हो सकता हे, यह जांचने के लिए 
एक गल की ओर तो साथी अग्निहोत्री गया 
और बाकी दो की ओर क्षितीश और रतन गये। 

में अस्वस्थता क कारण कहीं भी जाने में असमश्र . 
था] 
चाय पी कर तीनों साथियों ने दो-दो गरम 


जुराबों के ऊपर फोजी जूते पहनें, पांवों पर 
गरम पट्टी बांधी, गरम पजामा और गरम 

नियान पहना; उस के ऊपर से गरम कमीज 
ओर गरम जर्सी और उसके भी ऊपर से गरम 
आर जल वायु सिद्ध (वाटर एड एयर प्रक ) 
जञाकेट पहनी | सिर पर कानों तक को ढकने 
बाले गरम टोप पहन हिम की चौंध से बचने 
के लिये आंखों पर ऐनक लगाई और हाथों में 
हिमकुठार ( आइस-एक्र्स ) लेकर तीनों अपनों- 

पनी दिशाओं को और चल दिये। 


क्षितीश और रतन ने दुपहर को वापिस 
झाकर बताया कि सामने की जिस पहाड़ी पर 
बे चढे, बह बहुत ऊंची नहीं है। ऊपर चढ़ 
कर दोनों ओर के गल नीचे से ऊपर तक बिल्कुल 
स्पष्ट दिखाई देते है । 
सामने वाले गल में स्थान-स्थान पर सेंकढ़ों 
फींट गहरे गड.ठे, कोटर, खोह ओर दरार ह 
बनी हुई हैं । धूप की गर्मी से जब उपर की 
पिंधलती हे तो दरार के किनारे हिम के 
मात्र सहार पर खड़े हुये पत्थर घढ़ाम-धड़ाम _ 


Ns 
% 


दर 


गुरुकुळ पत्रिका 


सैंकड़ों फीट नीचे गिरते हें । परन्तु गल का 
ऊपरी भाग बहुत कछ सपाट जेसा लगता हे 
' दूरबीन से देखने पर वहां भी हिम के बड़े-वड़ 
तादे नजर आते हें । प्रयत्न करने पर भी उस 
गल पर लगभग २०० गज से अधिक ऊपर नहीं 
जा सकते। 


“>... बायें हाथ के गल को बफ की तइ बीच में 
खूब मोटी हे। उस का ढलान भी इतना सीधा 
हे कि उस पर चढ़ने की कल्पना करना भी सहज 
नहीं हे. । 
दोपहर को कैम्प में पहुँचने पर अझ्निहोत्री 
ने जो विवरण दिया वह भी बहुत उत्साहवद्ध क 
नहीं था । 
इस समस्त विवरण का निष्कर्ष यह था कि 
पण्डिम् के शिखर पर सामने से आक्रमण नहीं 
किया जा रकता । अब केबल एक ही उपाय 
श्रौर शेष था-कि पीछे की ओर जाकर देखा 
जाय, शायद कोई रास्ता निकल आये | 


२३ को प्रातः ६ बजे मुझे छोड़ कर बाकी 
तीनों साथी गोचा ला की ओर चले । आज 
नीमा और पेम्बा नरवू उन के साथ थे । 

शाम को तीनों साथियों ने गोचाला ( ला = 
दरा ) से लोट कर बताया कि पण्डिम पर सामने 
से आरोहण करना असम्भव समझ; कर पीछे 
से आक्रमण करने की जिस सम्भावनाको ले 
कर हम १६ हज़ार फीट ऊंचे गोचा दरें पर 

गये वहां भी निराशा के सिवाय हमारे हाथ कुछ 
नहीं लगा | गोचा के शिखर के थोड़ी नीचे की 
ओर कैम्प ढगाया जा सकता हे किन्तु उधर 
से परिडम काः शिखर दृष्टि से सवथा ओमल 


[ मागंशीष 


हो गया । अलबत्ता कञ्चनजंघा के शिखर के 
चरणतल में बिल्ला हुआ महाविशाल ओर 
ग्ललेशियर दृष्टि को एन 
[ हे परन्तु उस से जूमने 
वापिस आ 


अत्यन्त भयाबह थ 
सामने से चुनो डी 
का हमारा तो इरादा था नहीं । 
गय । 


द्‌ 


अब क्या करे 


रात को तम्बू के अन्दर मोमबत्ती के प्रकाश 
में सन्त्रणा-परिषद्‌ हुई । अब क्या किया जाय। 
शिखर पर आरोहण का कोई मागे न मिलने 
से हम निराश थे । उधर मौसम का यह हाल 


था कि जब से हस ने चेसाथंग में अपना विस 


कैम्प? बनाया था तब से प्रतिदिन ११ बजे के 
आसपास बादल छा जाते थे और बफ गिरने 
छगती थी । सेरी हालत सुधरने के बजाय 
छगातार गिरती जा रही थी। गोचा ला से 
लौटते हुए साथी रतन भी बफ में फिसळ गया 
ओर उस के घुटने में चोट लग गई । 


मेंने कहा-- आप लोग मेरी चिन्ता न 
करे । यदि पण्डिम पर चढ़ सकने का कोई 
भी माग निकलने की सम्भाबना हो तो आप 
फिर यत्न करे । सब से पहिले पण्डिम, बाकी 
सब इछ पीछे | शक्तिका कण भी शारीर में 
रहते म बीमारी का सामना करू गा । 

बौमारी की दशा में भी मेरा उत्साह देख 
कर सब के मन में प्रसन्नता हुई । क्षितीश 
ओर रतन का विचार था कि उन्ह।ने जिन 
दिशाओं में आजमाइश की थी उधर शिखर 
पर चढ्ने का कोई मार्ग निकळ सकने को 


बारह 
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सम्भावना दिखाई नदी देती, इस लिए अब 
समय गवाना बेकार हे । किन्तु साथी अग्नि- 
होत्री ने कहा--मेरा विचार है कि जिस गल 
पर मैं अकेला पहले दिन गया था उस केद्वारा 
हमें ऊपर चढ़ने का एक और प्रयत्न करना 
चाहिये। शायद कुछ सफलता मिल सके |? 

हमें ५ अक्टूबर को दिल्ली वापस पहुँचना 
या। इस लिये इमें हर हालत में २ अक्टूबर 
तक दार्जिलिंग पहुँच जाना चाहिये । अच्छे 
मोसम की प्रतीक्षा छै लायक हमारे पास 
समय नहीं था। किन्तु 'परिडम पहले और 
बांकी सब कुछ पीछे! भाबना की विय हुई 
ओर अन्त में निश्चय हुआ कि २४ सितम्बर 
को सबेरे ४ बजे चळ कर क्षितीश और अग्नि 
होत्री आखिरी वार उस गल पश चढ़ने का 
प्रयत्न करेंगे जिस में अग्निहोत्री के कथनासार 
थोड़ी बहुत सफलता की आशा थी । 

रातको यह निश्चय कर के सो गए। 
मुझे अपने साथियों की हिम्मत पर खुशी थी। 
सबेर उन्हें विदा देने के छिए यथासमय नींद 


खा 


| 
॥ 
| 
| 
| 
| 


DODDS CDC 


तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ काम में लावं 
स्कूलों, कालेजों, हस्पतालों व स्वास्थय विभागों में वर्षो से प्रयुक्त हो रही हें 
अपने नगर की एजेन्सी के लिए लिखें-- 


$ 
केमिकत इण्डस्टीज 
गुरुकुल कांगडी, हरिद्वार हरिद्वार । _ का वि | 
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भी खुल गई, किन्तु, उस गाझमुहूत में जब 
तम्बू खे बाहर भांका तो देखा कि कळ दुपहर 
को जो वादल छाये थे चे अब तक ज्यों के 
त्यो हें ओर उन के फटने की कोई भाशा 
नहीं हे । 

धीरे-धीरे सवेरा हुआ। बादल भी ज्यों के 
त्यों थे। तीव्र झंभा बह रही थी। 

अब अधिक समय गंवाना वेकार था। 

मैंने नीमा को बुला कर कहा--'सव कुलियों 
से बुला कह दो कि घापस चलने की तैयारी 
करें| ८ बजे यहां से भोजन कर के ओर चाय 
पी कर चन्लेंगे |? 

धीरे-धीरे सामान बांधना शुरू हो गया। 
तम्बू उखड गये | बिस्तर बन्ध गये। कुलियों ने 
अपना-अपना बोझ सम्भाळ कर तैयार कर के 
रख दिया । 

अभी तश्तरियों में भोजन परोस्राही जा 
रहा था कि बादल फट गये, आसमान साफ हो 
गया ओर सूरज की चमकोली धूप चारों ओर 
खिलखिला उठो । [ असमाप्त ] 


रका उलट उ राना ट्ट न्न्य 3 न न न्म 


गुरुकुल कांगड़ी में बनी 


फ़ीनाइल-स्याही-वानिश | 
| 
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अथशास्त्र 


का सण 


श्री अविनाशचन्द्र वेदालङ्कार 


लक्षण की समस्या 


सस्भवतः किसी भी परिभाषा का ऐसा 
छत्तण सम्भव नहीं हे जो कि अव्याप्ति, अति- 
व्याप्ति और हेत्वाभास के दोषों से सर्वथा सुक्त 
कहा जा सके । इसी लिए रोम के एक कानून 
शास्री ने लिखा था--'कोई भी लक्षण सर्वथा 
निर्दोष नहीं हो सकता । प्रत्येक लक्षण में तर्क 
शास्त्र और तथ्यों की दृष्टि से कोई न कोई दोष 
उद्भावित किया जा सकता हे ।' तथापि जैसा 
कि सिज्ञजिक ने लिखा हे--'वेज्ञानिक गवेपणा 
क प्रत्येक क्षेत्र में परिभाषाओं के स्पष्ट और 
नियत भाव द्योतक लक्षण स्वतः विज्ञान की एक 
महत्व पूण परिपूर्णता हे ।१ 


रोम के उस कानून शात्री की उपरोक्त 


उक्ति अथंशास्त्र परिभाषा पर पूर्ण रूप से ला गृ 


हती हे। आप को आश्चर्य होगा कि अर्थशास्त्र 
क॑ स्वरूप, प्रतिपाद्य विषय आर विचार क्षेत्र पर 
प्रकाश ढाढने वाला थर्थशास्ज परिभाषा का भी 
अभी तक कोई निर्दोष और सर्वसम्मत ल्क््ण 


ळे नहीं किया जा सका | इन प्रयत्नो की असफलता 
. को देखते हुये प्रसिद्ध आंगल अर्थशात्री कीनिज्ञ 


ने लिखा हे-'अथशास्त्र विज्ञान छ्क्षणों की 


 डलमन में ही उलमा हुआ प्रतीत होता है ।'* 
परन्तु इस उलभन से मुक्ति का उपाय क्या 


+ 


त्रॉफ पॉलिटिक्स, प्र० १६ | 


3 स्कोप एण्ड मेथड श्रॉफ पोलिटिकल इकानमि, 


चौदह 


अर्थशास्त्र की परिभापाबलि के लक्षण करने के 
प्रयत्नो की समाप्ति में ही निहित हे ९ रिचाड 
जोन्स और कौमटे सदृश अर्थशास्त्रयों ने इसी 
माग का श्राश्रय लिया है। किन्तु यदि भर्थः 
शास्त्र विज्ञान हे तो परिपूर्णता के लिये अन्य 
मौलिक विज्ञानों के खट्टा उस की अपनी नियत 
परिभापाबलि और प्रत्येक परिभाषा के आधार 
भूत भावद्योतेक लक्षण भी होने आवश्यक हं! 
यहां हस अर्थशास्त्रियाँ द्वारा अथशास्त्र क समयः 
समय पर किये गये लक्षणों पर प्रकाश डालन 


का प्रयत्न करेंगे । 
सम्पत्ति विज्ञान 


अर्थशास्त्र का प्रारम्भ काल का लक्षण है; 
ग्रथशास्त्र सम्पत्ति विज्ञान । आदम स्मिथ, से 
आर बोकर ने अर्थशास्त्र के सम्पत्ति परक ही 
लक्षण किए हें । आदम स्मिथ ने अपनी पुस्तक 
का नाम ही “एन इन्कायरी इन्दु दि नेचर एण्ड 
कौजे ज आफ वेल्थ आफ नेशन्स’ रक्खा है । जे० 
बी० से ने लिखा है--अर्थशास्त्र बह विज्ञान है 
जो कि सम्पत्ति की समीक्षा करता है ।' वोकर 
ने अर्थशास्त्र का लक्षण किया हे--अथशास्त्र 
ज्ञान की वह शाखा हे जिस का कि सम्पत्ति सं 
सम्बन्ध है ।? 


अर्थशास्त्र का यह लक्षण सरल, स्पष्ट और सर्व 
साधारण के लिए वुद्धिगम्य है | इस लक्षण में 
आर्थिक घटनाचक्रो और आर्थिक दृष्टि बिषयो 
की ठीक २ माप तोल के छिए द्रव्य और आथिक 
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सिद्धांतों की सावभोमता के लिये विविध भाव- 


नाओं से प्र रित वास्तविक मानव के स्थान में 
केबल मात्र अर्थ भावना चक्र से प्र रित काल्प- 
निक मानव पर बल देने का आग्रह निशेष रूप 
से प्रकट होता हे । परन्तु ऐसा विज्ञान जिस 
में मानव क्रियाओं के मापक और निर्णायक 
द्रव्य अथवा घातु के कुछ टुक्ड हों ओर वह 
मौनवजो कि अपनी चर्या में द्रव्य के अति- 
रिक्त अन्य नेतिक एवं परार्थ की भावनाओं के 
प्रति सवथा संज्ञाशून्य हो सद्‌ धास्मिक द 
से व्यक्ति ओर समष्टि के लिये क्या कल्याणकर 
सन्देश सुना सकेगा ? १६ बीं शती में इसी 
लिये विचारकॉ में अर्थशास्त्र के विरुद्ध एक 
तीब्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई । कालाइईल की 
पास्ट एण्ड प्र जेन्टः ( त्र क 
“अन टु दिस लास्ट? और बिकटोरिया युग के 
महान्‌ उपन्यासकार डिकन्स की 'हार्ड टाइम्स” 
'पुस्तकों में उस प्रतिक्रिया साक्षात्कार किया 
'जा सकता है | कार्लाईल ने अर्थशास्त्र को स्वाथ 
ओर लोभ की शिक्षा देने वाळा धर्मन्नन्थ 
'घाषित किया । रस्किन ने कहा-- स्वस्थ, सदा- 
ज्वारी ओर दृष्ट पुष्ट ब्यक्ति ही राष्ट्र की एक मात्र 
म्स्ची सम्पत्ति हे न कि पोंड, शिलिग और 
प्पेन्स । यही नहीं उस ने नैतिक आधारों पर 
एएक नवोन अथशास्त्र क निर्माण का भी प्रयत्न 
[किया । 
इस आम्िक छक्षण में सम्पत्ति पर बल 
दून के कारण श्रथशास्त्र विज्ञान के विरुद्ध जो 
तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई उस को दृष्टि मे रखते 
हुए अनुवर्त्ती अथशा स्त्रियों को लक्षण में परिष्कार 
करने के लिये बाध्य होना पड़ा । 
पन्न का यह लक्षण क्या वस्तुतः भौतिकवाद, 


)। रस्किन को, 


रन्तु अथ- _ 


जे 
पन्द्रह 
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अथशास्त्र का लक्षण 


अनेतिकता और भोग विलास का पक्षपोषक है? 
ओर क्या अर्थशास्त्र के दृष्टिकोख से यह लक्षण 
सवथा अप्राह्म और अनुपादेय समभा जाना 
चाहिये ? 

प्रचलित व्यबहार में सम्पत्ति परिभाषा प्रचु- 
रता, सपूह अथवा राशि को सूचक हे। उस 
परिभाषा का प्रयोग करते हुये यह कल्पना 
अत्यन्त लिष्ट प्रतीत होती हे कि उस परिभाषा के 
अन्तःस्तल में न्यूनता उस का एक अनन्यतम 
विशेषता के रूप में छिपी हुई है! क्लिष्ट होते हुए 
भी यह कल्पना अर्थशास्र में एक वैज्ञानिक तथ्य... 
के रुप में बिद्यमान हे । अर्थशास्त्र में सम्पत्ति [ 
की निम्न मुख्य विशेषतायें हैँ; उपयोगिता, 
प!रमित्य अथवा दुलंभता ओर विनिमय 
साध्यता । अथशात्रीय प्रकाश में सम्पत्ति की 
विशेषताओं के दृष्टिकोण से अर्थश!ख्र के इस 
लक्षण पर अब दृष्टिपात कोजिये। लक्षण में 
भोतिकव'द ओर उस में अन्तः निहित अनेतिकता 
और विलासिता का जो आभास प्रतीत होता हे 
सम्पत्ति की द्वितीय विशेषता पारम्ित्य के कारण 
उस का तिरोभाब हों जावेगा । = 


See 


का आशय यह होगा--'अथशा बिज्ञान 
जो कि सानबीय आवश्यकत सन्तुष्ट 
करने को क्षप्रता रखने बाले ढुलम ओर 


विनिमय साध्य पदार्था के उपभोग, उत्पत्ति, 
Po रो ~ 
विनिमय ओर विभाजन की विवेचना करता हे। 


; तथापि एकमात्र सम्पत्ति पर बळ देने के | 
कारण यह लक्षण एकाङ्गी ओर भ्रामक है। | 
लक्षण में महत्व पूर्ण तत्त्व, मानव उपेक्षित हे।इस | 
लिय अथशा का यह लक्षण अथशात्रियों का 
अग्रा ओर अमान्य हे । 


कण्व वंशी ऋषि 


श्री भगवहत वेदालंकार 


जळ 


यजुर्वेद का एक मन्त्र* हे जिस की 

व्याख्या उस की शाखा संद्विताओं में मिलती हे । 

व्याख्या का सार यह हे कि-- जिस प्रकार 

गाला गौ का दुहता है उसो प्रकार करव भी 

अग्नि का दोहन करता है अर्थात्‌ उच्च अग्नि के 

दोहन को जानता है ।? 

दोहन अग्नि के उद्दीपन, प्रकरीकरण व 

उस के आविर्भाव को कहते हैं । अग्नि का यह 

दोहन व प्रकटीकरण कण्व किस प्रकार करता 

है ? और उस में क्या रहस्य हे ? इत्यादि 

प्रश्नों का समाधान इम थागे करने का प्रयत्न 

करेंगे। यहां हमें कवल यह देखना है कि मन्त्र 

एक हो हे ओर शाखः संहिताओं की सभी 

व्याख्याओं का सार भी एक ही है। परन्तु 

कण्व के जो विशेषण आते हें वे दो स्थलों पर 

. एक दूसरे से.भिन्न हें । कई विद्वानों का यह मत 

है कि ये बिशेषण कएब क॑ पिता के नाम हे। 

उदाहरण है तोर पर वे निम्न प्रकार हैं-- 

तमस्य करव एव श्रायसेऽवेत्‌ । 

तै० सं> ५। ४ | ७। ५, काठक -२१। ६ 

तं वै कण्व: भ्राइयसोऽग्ने दाहं विदांचकार | 

मै» सं ३।३। 


१ तां सवितुव रेण्यस्य चित्रामाह वृणे सुमति 
विश्वज्जन्याम्‌ । 

यामस्य कण्बो अदुहत्‌. प्रपीनां सहस्रधारां 
पयसा महीं गाम्‌ | यजु० १७। ७४ 

२ तै०सं०५।४।७।५, काठक०२१। ६, 
मै सं० ३।३।६ 
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अर्थात्‌ उस अग्नि के दोहन के आयस व 
श्राववस कण्व हो जानता हे । 

ये आयस या श्रावयख दानां करब क॑ षिशेषण 
हैं। पिता के नाम श्रयस, भयस (श्र यसि भबः', 
श्रयस:* पुत्र) या श्रजयस ये हा सकते हैं । प्रभ 
यह है कि श्रायस और श्रावयस जा कि कर्क के 
विशेषण रूप में प्रयुक्त हुये हैं, क्या ये कण्व के 
पिता की आर निदश करते हैं. अथवा कण्ष के 
किपी गुण ब उत्त को डिस्ती विशेषता को आर 
नदश कर रहे हैं ? स्थूल दृष्टि से देखने पर ये 
हनो हो बात सम्भव हें । करव की किसी विशे- 
पता का बताने बाले विशेषण सी ये हो सकते हैं 
और करब के पिता भा कहे जा सकते हैं | परन्तु 
व्‌ की झन्तः साक्षी को सूक्ष्म दृष्टि स देखने 
पर सानव रूप मं इन का कण का पिता मानने 


में कड कठिनाईयां आ उपस्थित होती हे ! जो कि 
निम्न प्रकार हे-- 


एक ता यह कि समझाळोन संहितायं मेँ 
एक हो मन्त्र को व्याख्या में इतने विभिन्न रूप 
बाले ( भयस, , श्रषयस ) दो नामों का आना इस 
बात का द्योतक है कि ये किसी एक व्यक्ति के 


'नाम नहीं हें । व्यक्ति बाची नाम मानने की अपे 


तो यह अधिक उचित प्रतीत होता है कि इन्हें 
करव को किन्हों दो बिशेषताओं को बताने बाल्ने 
दो विभिन्न विशेषण मान किया जाये | 


मोनियर विलियम्स । 

२ तैत्तिरीय संहिता ( भट्ट भारकर मिश्र कृत) 
५।४।७।३४ । 
'अयस्रोऽपत्यं श्रायसः” 
( स्रायण्‌ भाष्य ) | 


तै ० द्०४।६।४ 


सोलह 


aT AS STEW 


२००८ 


दूसरी कठिनाइ हमारे समक्ष यह हे कि 
यदि हम दुजनताष न्याय से यह मान भी लेवें 
कि ये कर के पिता हैं तो भी निश्चित्‌ रूप से 
हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि करव गोत्र 
के प्रवर्तक पू्व-भाठी इणः के ये पिता नहीं हैं । 
क्योंकि ये विशेषण केवळ यजुः शाखा संहिताओं 


-के हैं ज्ञा कि ऋग्वेदादि संहिताओं से अर्वाचीन 


हें। इस लिये ऋग्वेद में वर्शित करू के ये 
पिता केसे हो सकते हें? उस अबस्था में तो 
ये कण्ब के पिता माने जा सकते थे जब कि 
ऋग्वेद में करब के पिता का निर्देश न होता। 
वहां स्पष्ट तोर पर नृषत्‌ को करव का पिना 
माना हे ओर इन श्रयस व श्रवयस का सम्पूण 
ऋगबेद में संकेत तक नहीं । इस लिय यह 
निश्चित तौर उर कड़ा जा सकता है कि कणव 
गोत्र के प्रवर्तक पूव भावी कण्ञ के ये पिता 
नहीं हे 

अब प्रश्न यह पैदा होता हे कि यदि ये 
पूर्व भाबी कणव क पिता नहीं हें तो पश्चादू 
भावा किसी करअ क पिता होंगे । इस सम्बन्ध 
में हम यह कह सकते हें कि वेदों में जितने भी 
करववंशी ऋषिया के नाम व वणन आते हें 
उन में श्रयस ब श्रबयस नाम के कोई भी ऋषि 
नहीं हें। इस पर यांद्‌ यह कहा जाये कि यह 
आवश्यक नहीं कि एक गोत्र के सभी ऋषियों 
का बणन वेदों में आ गया हो। ओर यह भी 
सम्भब हे कि प्रमुख ऋषिशों का ही वर्णन 
वेदों में हो, अथवा श्रयस व श्रवयस ऋषि कोटि 


में न पहुँचे हों इस लिये इन का संकेत माल ही 


पर्याप समझा गया हो इत्यादि युक्तियों के आधार 
पर हम यह कह सकते हैं कि पश्चाद्‌ भाजी 
किसी कण्व के तो ये पिता हो ह्वी सकते हैं । 
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कणववंशी ऋषि 


इस सम्बन्ध में हम शाखः गत मन्त्र को उस 
व्याख्या. पर विचार करते हें जहां कि ये विशे- 
षण के तौर पर प्रयुक्त हुए हैं। 


तां सवितुः? ( यजु० १७। ७४) इस 
मन्त्र की व्याख्या में कख का काम अग्नि का 
दोहन व उद्दीपन श्रादि बताया .गया हे और 
खाथ में 'एब? पद्‌ लगा कर यह भौ निश्चित्‌ 


कर दिया है कि अग्नि का दोहन यदि कोई 
जानता है तो कण्ब ही जानता है | इस से यह 
परिणाम निकलता है कि अग्नि का दोइन इस 
कण्व के अतिरिक्त और कोई बढी जानता । 
परन्तु वेदी के आधार पर नही कहा जा 
सकता । ऋग्वेद में कश्ववंशी ऋष मेधातिथि 
के लिए कहा गयां है कि 'यमग्नि मेध्या- 
तिथिः कण्ब ईध ऋतादधि’ क्र” १। ३६। ११। 


अर्थात्‌ मेध्यातिथि कणव ऋत से अग्नि को 
प्रदा्त करता है । इसी प्रकार अन्य सब कण्वों 
के लिये आता है “आता करवा अहूषत? क्र० 
१।४२।२ अर्थात्‌ हेअग्नि! संब कण्व तुमे 
आह्वान, करते हें । और फिर पूवं भावी कख तो 
स्वयं अग्नि रूप हें ओर दूसरे नम्बर पर अग्नि 
का सखा है | इसी प्रकार ओर भी प्रमाण 
दिये जा सकते हें | कहने का तात्पर्य यह है 
कि इन सब प्रमाणों क होते हुए यह कैसे कहा जा 
सकता है कि पश्चाद्‌ भाबी कण्व हो अग्नि का 
दोहन जानता हे । 
वास्तव में सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाब 
तो इस यजुर्वेदोय मन्त्र में मी, ऋगेद में बित 
कण्ब के सम्बन्ध में ही कहा गया हे। मन्त्र में 
किसी प्रकार के बिशेषण नहीं हें । ये बिशेषण 


स्न्‌ 


गुरुकुल-पत्रिका 


शाखा संहिताओं में हें और उन के भी ब्राह्मण 
भाग में हें। प्रतीत यह होता है कि तात्कालिक 
ऋषियों ने मन्त्र की व्यास्था करते हुये कणव 
की कुछ विशेषताए देखी होंगी । उन्हीं 
विशेषताओं को सामने रख कर कण्ब को विशे- 
षण दे दिये हैं । इन विशेषताओं को हम आगे 
स्पष्ट करेंगे । 


इसी प्रकार काठक संहिता १३।१२ 
में करों को सोश्रवस कहा गया हे । वहां 
आता हे कि “तामेतां कण्वाः सौश्रवसाः ब्रिहु 
अर्थात्‌ उस सरस्वती वाक, को सुश्रवस सम्बन्धी 
कण जानते हें । यह सौश्रबस शब्द वेदों में 
अनेकों स्थलों पर आता हे। परन्तु करबों का 
विशेषण हो कर कृष्ण यजु की काठक शाखा 
में ही आया हे । वेदों में भी जहां यह शब्द 
गता हे उन स्थछों को देखने से यह प्रतीत 
होता हे कि सोश्रवस पद्‌ योगिक है । उदा- 
हरणाथ इछ खल निम्न प्रकार हैं-- 


ता नृभ्य आ सौश्रवसाः सुवीराः । 
ऋ० ६।१३।५ 
त्वयाजिं सौवश्रवस' जयेम । 


अथ० ५० | ८७। ४ 


* 


[ मागशीषः 


त्वष्ट देनं सौश्रबसाय जिन्बति । 
ऋण १।१६२।३ 


प्रङक्त रथि सोश्रत्रसाय देबाः। 
ऋ०ण ६।५८।८ 


इसी प्रकार काठक संहिता में कएवों का, 
विशेषण हो कर आया हुआ सोश्रबस शब्द ' 
भी योगिक हे। जेसा हम पहले लिख चुके हैं 
ओर आगे भी विस्तार से ढिखढायँगे कि नृषत्‌ 
ब कणव आदि अग्नि के विभिन्न रूप हें इसी 
प्रकार 'सुश्रव? शब्द भी अग्नि का वाचक है | 
पार० कां २। क #। १।२ में आता हे-- 


“झग्ने सुश्रवः सुश्रवस मां कुरु । धों 
यथात्बमग्ने सुश्रत्रः सुश्रवा असि। ओं एवं मां 
सुश्रवः सौश्रवस कुरु ।' 


अर्थात्‌ हे अग्नि ! तू सुश्रवस है सुमे 
भी सुश्रवस या सोश्रवस बनादे | 


इस लिये हमें यह प्रतीत होता हे कि 
काठक संहिता में कणों के विशेषण रूप में जो 
सौश्रबस पद आया है बह कणों का पतृक 
नाम नहीं हे, बह तो केवल उन की विशेषता बता 
रहा हे। 


वैदिक ब्रह्मचय गीत-तेखक भी श्रभय विद्या लङ्कार । वेद में ब्रह्मचर्यं की महिमा क्या बताई गई 
` हे, ब्रह्मचारी कोन होता है श्रौर ब्रह्मचारी में कितनी महान्‌ शक्ति बताई गई हे--इस का वणन आप को इत 
पुस्तक में मिलेगा । इस में श्रथवेवेद्‌ के ब्रह्मचय सूक्त का एक-एक मन्त्र ले कर उस की विस्तृतव्याख्या की गई 


है श्रौर अ्रन्त में शब्दांथ दे दिया गया हे । श्रपने जीवन को ऊ चा श्रौर सुखी बनाना चाइने वाले इसे श्रवश्य 
और श्रपने धो के हाथ में इस की एक प्रति श्रवश्य दें । मूल्य २) 
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पता-- प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी, हरिद्वार । 


अठारह 


अहिंसा का पालन 


श्री स्वामी कृष्णानन्द जी 


उपनिषदों में कथा आती है कि प्रजापति 
ने अधुरो को दया अर्थात अहिंसा का उपदेश 
दिया। क्योंकि जा हिंसा परायण है; बल तथा 
कूट नीति के सहारे हर रूमय दूसरों के अन्न 
धन छो नने को उद्धल रहता हे, जो एक पाई 
अथवा कोड़ी तक रू लिए कडे पकार .से असत्य 
भाषण करता नहीं लजाता, प्रत्युत अपने असल, 
कुटिल, कृत्रिम व्यबहार तथा चालाकी का 
वणुन अपनी मित्र मण्डली में अभिमान पूवक 
करता हे, जो अपने तमोगुणी दूषणों का ही 
भूषण सममे बेठा हे, जो धन के ळोभ तथा. 
क्रोध के आवेश में उस महान, अखण्ड, 
अटळ, ईश्वरीय न्याय रूपी भयानक वज्र को 
भूल जाता हे। जिसे मूक प्राणियों का मांस 
हो श्रिय भोजन लगता है । जो अनाथ निस्स- 
हाय बालकों, विधवाओं का सवेस्त हडप कर 
जाता हे और डकार तक नहीं लेता। जो इस 
उक्ति कि 'प्रम और युद्ध में घृणित और अति 
नीच ब्यबहार भी परम न्याय ही हे " में तनिक 
सन्देह नहीं करता, अपितु इसे परम प्रमाण मान 
कर इसी के अनुसार अपना सब व्यबहार 
' करता है । जो पशुओं के समान अपने देश या 
 जातिकी ऐहिक हित सिद्धि का ही परम सत्य 
| तथा परम धर्म मानता है और इस संकुचित 
आदश को ही सब श्रष्ठ मान कर निबल 
निस्सहाय शस्त्र हीन जातियों तथा देशों को 
छन्त करने में अपने बाहू बळ तथा बुद्धि का 
योग न कर के उलटे उन्हें दासता की 


दरिद्रता का स्पष्ट तथा 


कड़ी जञ्जीरों में जकड़ने और उन के धन जन 
की लूट खसूट करन में ही अपनी शक्ति सामथ्यं 
के दुरुपयोग द्वारा निज्ञ सभ्यता की विजय 
पताका फहराता हे । यथा-- विज्ञान हमें बचाने 
तथा मारने को युक्ति बताता हे। पहले मृत्यु | 
संख्या को वैयक्तिक रूप में कम करके पोळे. 
युद्ध द्वारा सामूहिक रूप में वह हमें मार देता | 
हे ।' ऐसे मलिन चित्त वाला किसी ऊंचे... 
उपदेश को कैसे हृदयङ्गम कर सकता है । | 
यद्यपि अहिंसा अध्यात्म विद्या का प्रथम अक्षर 
हैं तथा अबाध बालक की शिक्षा का आरम्भ 
भी तो यहीं से होगा। केवल भाषा के अपू | 
ज्ञान से, किसी भौतिक बिद्या में प्रबीणता प्राप 

कर लेने से, दूसरों को मम भेदो उपदेश कर... 
सकने की योग्यता से, ओर श्रपने कुटिल 
हिंसामय व्यवह्वार को भी अनेक युक्तयाआसों | 
द्वारा धम सिद्ध करने से ही कोई अध्यात्म विद्या 
में वृद्ध नहीं हो जाता हर 


आज्ञ का सभ्य मनुष्य यदि अपने हृदय 
गी गहरी गुफा में निष्पक्ष भाव से देखे तो 
उस को स्पष्ट प्रतीत, ह!गा कि आज की [सभ्य | 
कहलाने वाली मानव जाति कहां खड़ी है । | 
आर उस की गणना किस श्रणी में की 
सकता हें । सव व्यापा मृत्यु तथा 
पीड़ित, अशान्त नरक मय य 
सभ्यता को अभिमानिनी जाति. 


गुरुकुछ पत्रिका 


यदि आज का मनुष्य आध्यात्मिक शिक्षा के 
इस प्रथम अक्षर अहिंसा को अपना लेजा तो 
निस्सन्देह्‌ प्रथिवी यदि स्वर्ग न भी बन जाती 
तो भी नरक तो न रहती । ऐसी थिति में 
हमारे दुखों तथा अशान्ति का अवश्य अन्त 
हा जाता। 


जब मनुष्य इस प्रथम श्रेशी को शिक्षा में 
दक्ष हो जाता है तो उस का हृदय कुछ उज्ज्वल 
ओर बुद्धि भी कुछ स्वच्छ तथा सूत्रम हो जाती 
है तब वह दूसरी शिक्षा की योग्यता तथा 
अधिकार को तो प्राप्त करता है। 


अहिंसा जत द्वारा आध्यात्मिक उन्नति 


अहिंसा ब्रत को धारण करने वाला 
आसुर भाव से मुक्त हा जाता हे और पहिले 
वणित प्रज्ञापति की मनुष्य श्रेणी में प्रवेश 
करता हे । हिंसा को छोड़ देने पर मनुष्य 
दूसरों के अन्न, धन तथा प्राणों पर बलात्कार 
नहीं करता । अब उस की जीवन नोति का 
दृष्टि विन्दु बदल कर ' स्पय जींबित रहो 
अर दूसरों को भीं जीवित रहने दो? 
सिद्धान्त पर आश्रित हो जाता हे | पहिले जो 

दूसरों के अन्न धन को छीन लेने को ठोक 


. मानता था अब वह वेसन नहीं करता | अब 


[ मागशीष 


वह अन्न घन का न्यायानुसार उपाजन करता है । 
क्योंकि न्याय।नुकूल अन्न घनादि का उपाजंन 
करना पाप नहीं है । स्वय वेद भगवान 
आदेश करते हें--वर्य ड्यास पतयो रयिणाम! 
हम घन धान्य के स्प्राप्ता बनें । परन्तु छुल,' 
कपट तथा धूर्तता से किसी की एक पाई को 
भी वञ्चना न कर | इत्यादि। 


अब बह हिंसा वृत्ति के आधार पर 
दूसरों को दुःख नहीं देता । अपना तथा अपने 
परिबार का न्याय से मरण पोषण करता है! 
न्याय पूवेक धन संग्रह करता है। दूसरों से 
छीनरा नहीं। परन्तु किसी दरिद्री दुःखी क॑ 
दुःख निवारण के लिए उस के हृदय में भाव 
उत्पन्न नहीं! होता । घन में उस की इतनी 
आसक्ति तो नहीं होती कि वह बलात्कार 
से दूसरों का धन छीन लेवे परन्तु अपने 
उयार्जित घन का दूसरों के हितांथ व्यय 
कर सकता भी उस के लिए दुष्कर होता है । 
इतना घन का लाभ उस में अवश्य होता ह । 
स्वय' दुःख अस्त होने पर दूसरों से सहायता 
की आशा तो बह करता हे । परन्तु अवसर 
आने पर लोभ के बश वह अपने आप दूसरों 
की सहायता नहीं करता । 


है 


-:३:-:-:>>>>>><<<>>>>>>>ड 


सन्ध्या रहस्य लेखक प्रोफेऽर विश्वनाथ विद्यालङ्कार | यदि श्राप सन्ध्या के गूढ रहस्यों को हृदयंगम 


चन = C-0 || ॥॥९ | ु हे 
90222 


मिलने का पता--प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल कांगड़ी, इरिद्वार । 


बीस 


~ 
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कर के इस श्रनिवेचनीय आनन्द का श्रास्वादन करना -चाइते .हैं तो इस पुस्तक. को अवश्य पढ़िये । मूल्य २) 


अथ सुवर्णद्वीपात 


डॉक्टर रघुवीर 


३०-७-४ २ 

दो दिन छे पञ्च।त्‌ इस पत्र को पूरा करने 
लगा हूँ। प्रायः पत्र लिखने को समय नहीं 
मिलता । काबानजाहे से आगे ब्रस्तागी एक 
एक रात ठहरे ! यह पहाड़ी स्थळ हे। यहां भी 


श्री सुकण बन्दी रह चुके हैं । 

कल मेदान लोट कर आये थे। यहां भार- 
तीय व्यापारी मण्डछ में सेरा व्याख्यान हुआ । 
१०० के लगभग उपस्थिति थी । सेरे कथनानुतार 
व्यापारियों ने स्वीकार किया कि भारत से सस्पक 
बनाये रखने के लिए निर्धन भारतीयों के स्तर 
को ऊंचा उठायेंगे । साप्ताहिक हिन्दी-सामिल 
पत्रिका भी निकालने का निमश्चय किया। तीन 
हिन्दी अध्यापको की इन्हें आवश्यकता हागी । 
मेंने विश्वास दिलाया हे कि भेज दूगा। यहां 
तामिल की तीन प्राथमिक पाठशालाएं हैं | तथा 
एक बहुत बड़ा १००० जिद्यार्थियो के लिए सिख 
इंगलिश स्कूळ है । 

भारतीय व्यापारदूत सरदार जगतसिंह जी 
ने भोजनादि से बड़ी सहायता की है दिन रात 
साथ रहे हें | -यह पत्र राजवल्ली नामक विमान 
से लिख रहा हूँ। इस समय १-३० बजा हे | 
मेदान से कोटराज जा रहे हे । यह सुमात्रा के 
नितान्त उत्तर में हे। २ तिथि का जाकर्ता पहुँचेंगे। 


तब ही तुम्हारा पत्र मिलेगा । 


झवायची 


OOS MN 1 


HU 


काटराज ( सुमात्रा) ३१-७-५१ 
रद्ध य; , 

ओ। झाज चार रुप्ताह के पश्चात्‌ आप की सेवा 

में पत्र लिखने लगा हूँ । 

ओ- यहां बड़े अद्भुत अनुभव हुए हें । यहां 

_ रुपया पर्याप्त है । आ।लसो होते हुए भी जोगों के 

| पास घम हे | आर्थिक व्यवस्था चीनियों के हाथ 


अ, $ 1 
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में हे ओर रबड़, तेलादि डच के। भारतीय 
अधिकांश कण्डू का व्यापार करते हैं | 
भारत के लिए आदर हे । किन्तु पाकिस्तान 
के लिए धामिक सहानुभूति है । सुमात्रा की 
अनता में मुस्लिम कट्टरता भी'आता जा रही है | 
प्राचीन मन्दिर दर्शनीय पूजनीय हे | इत 
की रक्षा डच लोगों ने की थी कई मन्ड्रोंका | 4 
तो जो पत्थर की ढेरी बन चुके थे उन्होंने बा 
के परिश्रम से फिर खड़ा ,किया। इन मन्दिरों 
में चूने का प्रयोग नहीं हुआ । कई मूर्तियां तो 
इतनी मनोहर हैं कि घण्टों तक देखनेपरभी 
तृप्ति नही होती । | 
मूर्तियों के सिर, हाथ, कान, नाक आदि | 
सहसी्रों को संख्या में तोड़ गए हे । यहां संस्कृत 
के शिळा लेख भी देखे। ये पांचबी शतान्दि के 
हें । महाराजा भूलवर्भन्‌ ने. अश्वमेध यज्ञ रचा 
ओर २०,००० गाए ब्राह्मणों को दान में दीं । 
देवनागरी के भी शिलालेख बिराज्ञमान हेँ। | 
ये ६००-७०० वष प्राचीन हें । ज्येग्याकर्ता | 
( प्राचोन नाम अयोध्या कृता ) में रेलवे कार्या- 
लय के सामने दो गणेश मूतियां हें । प्रयोजन | 
यह कि यात्रा में बिध्न न हो, कष्ट नःहा। | 
१९ जुढाई को मै राष्ट्रति सुकण से मिला। 
इन्होंने कद्दा मेरे साथ सुमात्रा की यात्रा में 
चलो । सो १२ दिन से इन के साथ मध्यपू 
तथा उत्तर सुमात्रा का विमान तथा मोटर द्वारा 
भ्रमण हो रहा हे। श्री सुक् प्रतिदिन दो 
तीन साब्‌जनिक व्याख्यान देते हें । रात्रि को. 
स्थानीय नृत्य तथा संगीत भी देखने का ९ 
हैं। इन में भारत का प्रभाव स्पष्ट है । बाली 
स्त्रियों ने मालती फूल लगाए होते हे | 
में भौ समानता हे, यद्यपि ये लाग स्र 
अथंभूलगणहे। 0 00 


0 a 
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जाकर्ता (प्राचीन नाम जयक्तर्ता ) में मुभे 
एक प्रोफेसर मिल । इन का नाम श्री पूवंचरक 
1 ये संस्कृत के अध्यापक हे । इन्होंने मुझे 
प्राचीन जाडा भाषा का ताड़-पत्र पर लिखा हुआ 
भःध्सप्व दिया हे । 
श्रा सुकण चित्रकला! में एवीण हें | घटो- 
त्कच, भीष्म, कृष्ण, अजु न आदि के चित्र स्वयं 
बनाते हे! इन का लड़का अभी ६ वर्ष का है 
किन्छु बह्‌ भी घटोत्कच ( हिडिम्दा पुत्र) के 
चित्र बनाना साख रहा हे। प्रतिमास राष्ट्रपति 
क महल में महाभारत के नाटक होते हें । श्री 
सुकण छो कन्या का जन्म वर्षा के दिन हुआ था 
इस लिए उस का नाम रखा-मेववता सुङण्‌ - 
पुत्री) इनका भारतस प्रमहे। कहते थे -- 
भारत मेरी पुण्य भूमि ह । किन्तु इनका छाड़ 
कर दूसरा ओर नेता नहीं जिस क मन में यह 


भावना हो । इन की माता ब्राह्मणी ( बलिद्दीप , 


को ) हे; पिता जाब! के मुसलमान, 
सुमात्रा की । 

राजनीति सम्बन्धी वार्तालाप भी श्री सुकण्‌* 
के साथ हाता रहता हे । पाकिस्तान का प्रचार 
भी दिन रात बढ्ता जा रहा हे । आज पण्डित 
नेहरु जी को श्री सुकण की ओर से भातृस्वस्वि- 
बाद का पत्र भेज रहा हूं। भारतीय व्यापारी 
आजकल संकट में ह। ६ तिथि को में बलिद्वीप 
जा रहा दूं। विशेष समाचार तो मिलने पर 


ही दे सकू गा। 


पत्नी 


जयकर्ता ( यबद्ीप ) ५-७-५१ 
प्रिय पुत्री सुःशना, 


तुम्हारा संक्षिप्त पत्र मिला। अब तुम, 
कॉलिज जाने लग गइ ही ओर सब प्रबन्ध “ठीक 


हो गया सो प्रसन्नता को ERR हे। यहां खाने 


क [ 


[ मार्गशीप 


पने के प्रबन्ध का कया पूछना | योरोप मेंतो 
भोजन का कभी कष्ट नहीं, यहां प्रतिदिन ही 
सोचना पड़ता हे | यहां के लोग तो अत्यधिक 
भोर निठान्त मांहाहारी हें। दुघ पीना जानते 
ही नहीं । प्राय: डब्चे का दूध मिलता ह। यहां 
के राष्ट्रपति श्री सुकश के साथ १४ दिन 
बिमान तथा द यात्रा की | अदूभुत 
बस्तुएं देखने में आई । सदान नाम का एक 
बड़ा नगर है । वहां मेने 'काबाड? नाम के 
लागों के नाच देखे । स्त्रियां नःचक समय 
जूड़े में माळती के फूल लगाती हें जिन्ह वे 
सळाती' कहती हैं । मेदान मं भारतीय वाणिज्य 
दूत सरदार जगतसिह जी हे । वे यहां सपरिवार 
रहते हें। उन की कन्या जात्स्ना है । उसे हिन्दी 
की पुस्तकं पढ़ने का चाहिएं। इन के घर तीन 
बार भारतीय भोजन मिला । 


दख । 


सुमात्रा का उत्तरतभ नयर कोटराज है! 
मद्रास से क टराज तक समुद्र मप्गे केवल तीन 
दिन का हे । यहां की भाषा भ॑ विशेषण संज्ञा के 
पीछे लिखते हैं । कोटराज का वास्तव में भारतीय 
नाम राजकोट है । इस नम का नगर गुजरात 
में सुप्रसिद्ध है । सुमात्रा में भःरतीय लोग 
प्रचन काल में गुजरात से ही आया करते थे। 

यहां अ कर एक बिचित्र बात यह पता लगी 
कि जावा सुमत्र दि में इस्लाम का प्रचार भो 
गुजराती मुसलमानों ने ही किया, अरब मुसलः 
मानः ने नहीं । 

मेदान में भार^ीय व्यापारी समृद्ध हैं । इतकी 
सभा में मेरा भाषण हुआ | इस प्रकार कोटराज 
में भी भारतीयों की सभा में । कोटराज में एके 
पञ्जाबी सज्जन जागीरसिंह सिन्धु ने दो बार 
परोठे दाळ तथा शाक भेजा | इधर आम नहीं 


बाइस 
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२००८ ) 


मिलता । सरदार जगत सिंह जी के घर तो 
मेदा तथा मक्की का आटा मिला कर फलके 


बनाते हूं । कह्‌ स्थाना पर तो केवल चाबल ही.) 

जय कता में भी श्री फिरोज चन्द्र जी के 
छोटे भाई कनल ओवेराय दूतावास में काम 
करते हैँ । इन के घर दो बार भारतीय भोजन 


किया । यहां डबळ रोटी भी अच्छी नहीं होती ! 
होटल में पहले ११ दिन के लिए १०००) 
रूपये दिए हैं। यह यहां का सबसे बड़ा 


न 


होटल हे! उस के पीछे बोरोबुडुर चण्डी 
नका प्रसिद्ध मन्दिर दशन करने चला ग्या] 
लउस के पश्चात्‌ चण्डी मन्दूत, चण्डी पाबोन, 
च्वण्डी परम्बनन । परम्बनन में रामायण तथा 
महाभारत के अतिमनोहर चित्र हैं। उष्णता 
। बिजली के पखों का 
प्रतिश्याय 


° Do 
त्तथा सच्छर पयाप्त हैं 
लगभग अभाव है, लोग कहते हैं 


हो जाता हे । 


भारतीय दुतावास, जाकता, ५-७-५१ 
प्रिय पुत्र लोकेश, . 

सुमात्रा की यात्रा से श्री सुकण के साथ 
पःरसों सायं लोटे । यात्रा बड़ी लम्बी, रुचिकर 
त'था थकाने बाली रही) इस के सम्बन्ध में 

फिर आकर ही लम्बा विवरण दूंगा । , 
आज प्रातः Bataviaasch Genoot- 
४८19 ` की सभा हुई । मैं भी उस में गया | 
दी घण्टे मेरा भाषण हुआ । वे अपनी पत्रिका 


के; उपलक्ष सभी अंक देंगे | इन के प्रकाशित 


१ यह सुवणद्वीपवर्ती इ तहासान्वेषण की सबंप्रमुख 
संस्था दै । 


~ 


तेइस 


हाथ सुवर्ण द्वीपात्‌ - 


अनन्त ग्रन्थ हें । उन को भी लाने का यत्न 
करूगा | 


कवि-बलि-डच भाषा का फानडेर डुक 
( ) का कोष नहीं मिला | 
आज पूरा आधा दिन (४ घण्टे ) इस के 
लिए व्यतीत किया । 


६ को मैं बलिद्वीप जा रहा हूं। १६ को 
लौटूंगा । दो दिन खनोटस्खाप की पुस्तक 
निकलवाने, बन्धवाने, भिजवाने में अवश्य 
लग जायेंगे । २० को ।संहपुर । वहां एक-दो 
दिन ठहरूगा । वहां से भी Malay Jour- 
119] लेने का विचार है । फिर बंगकाक 
४ दिन, साइगोन ३ दिन । तत्पश्चात्त भारत । 
३१ अगस्त को भारत पहुंच सकूंगा | 

यहां भारतीयों की स्थिति संकटमय है । 
चलचित्र बलिट्ठीप में लेने आरम्भ करूगा । 


_ ७-८-५१ 
प्रिय पुग्न लोकेश, 
कल विश्वविद्यालय में मेरा व्याख्यान | 
हुआ । विश्वविद्यालय के प्रधान प्रो० सुपोमो 
सभापति थे । पूर्वेचरक, प्रियोनो, चीनी 
विद्वान प्रो? सिम्‌ और अन्य अनेक प्रमुख 
व्यक्ति उपस्थित थे । 


निखेय हुआ कि विश्वविद्यालय अगले 


बषे दो विद्यार्थी हमारे यहां भेजे। दुबारा 


आज यहां के अद्भुतागार का संग्रह देखा । _ 
बड़ा सुन्दर हे इन के पास 


~ 2 भर 
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कीया * के ग्रन्थो की रोमन लिपि में अनु- 
कृतियां हैं । 

बाट& ग्रन्थ वृक्षों की त्वचा पर, बांस की 
चपटियों पर तथा मोटे खोखले लम्बे बांसों 
की प्रष्ठ पर लिखे हें । इन सें अधिकांश मंत्र 
हूँ । हृद्य गद्गद हो उठा | आज ये ही बाटक 
पक्क मुसलमान हैं । में दो सो मील तक इन 
के देश को देख कर आया हूं । 

कल प्रातः बलिट्टीप जा रहा हू । देन- 
पासार में बलि-होटळ में दो दिन, तत्पश्चात्‌ 
चउबुद में पुंगब ( District magistrate ) 
के पास दो दिन । यहां पूर्व काल ( archae0o- 
logical department) की शाखा ह्वै । 
उस के पश्चात्‌ अन्य स्थान । 

डा० गोरिस ( ])7, 90115) जो बलि- 
द्वीप धमे के विशेषज्ञ हैं, यहां मिले थे । यात्रियों 
की बलिद्वीप के लिए भीड़ लगी रहती हे । 
कठिनाई से विमान में जाने के लिए स्थान 
मिलता है। पदे पदे भारतीय दूताबास की 
सहायता की आवश्यकता है । 

१८ को जयकता विश्वविद्यालय में बिद्या- 
थियों के लिए व्याख्यान होगा । २० तिथि को 
भारतीय दूतावास में मेरे अहरार्थ बृहद्‌ भोज 
होगा | र 
१ सिंदराज ( बल्षिद्वीप ) ६-८-५१ 
प्रिय पुत्ष लोकेश; 


कल प्रातः ६ बजे केम यूरान ( जयकतो 


वि 0 त. 0-1 कस 
१ यह नलिद्वीर की घिंदराज नगरी में प्राचीन 


_ सुवर्णद्वीपीय हस्तलिखित ग्रन्थों का बब से बढ़ा पुख- 
कालय है | इस में श्रधिकांश ग्रन्थ भारतानुप्रणीत हें । हर 


५ * क. 
५ ; है र चौबीस | न १ 


छ १. 
[्‌ | 
का विमान पत्तन ) से चल कर १० बजे दो: 
के . 
पहर सुराबादा होते हुए देनपासार पहुंचे। 
बिश्वविश्रुत बलि होटल में ठहरे । भोजन के 
पश्चात्‌ क्री नरेन्द्र नाथ शास्त्री के घर पहुंचे। 
ये लाहौर के शास्त्री हें । आयु ४५ वर्षे हे। 
१६३५ में एक दो बार अपने यहां आये थे। 
एक नप से द्वीपान्तर” में हें । बलिद्वीप 
में हिन्दू घमे का प्रचार कर रहे हैं । दशशीढ 
नाम की पुस्तक लिखी हे ! इस की १०,००० 
प्रतियां बिक चुकी हें । यह पाठशाळाओं में 
सीजा रही हैं । 


८४ भाचित्र यहां मोल लिए हैं, पो 
काडे के परिमाण के | कल रात्रि को यहां के 
गबनेर से भेट हुई । इन का प्रातः स्मरणीय | 
नास सुशांतो है । इन्होंने अपने अधीन रेजी- | 
डेन्स श्री ओके को आदेश दिया । स्वयं गबनेर | 
लम्बकट्टीप' गए हैं | समयाभाव से मेंने साथ 
जाने से नकार किया । श्री ओके के साथ 
आज प्रात: उन की गाड़ी में सिंहराज आये 
हें । साथ में पत्र द्वारा परिचित ई वायन? 
भद्र भी थे इन की आयु ४% बर्ष के लगभग 
हे । वास्तव में ये अन्वर्थ नामा हैं मागे पर 
चिन्तामणि पबेत पर ठहरे | बाली का परम 
रमणीय स्थान है । ऊंचाई ५००० पाद्‌ । बलि 
प्राचीन भारत का जीवित जागृत खण्ड हे । 


१ इण्डोनेशिया का प्राचीन नाम । 


२ आप सिंइराज स्थित कीर्त्या नामक संस्था के | 
अध्यक्ष हैं| 
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चमगीदड़ 


क 


७ 
श्रा चस्पत स्वरूप 


जज व 

कहा जाता हे के चम 
छ तु > सा न i पा 8 - ५ 
बस्तुय साना नहा होरा इसा 
सत्य ह कि उड़ने वाले सब 


पक्षी नदी होते। बिजली के 


कने वाली सब 
प्रकार यह भी 


हुये, सायंकाल के समय सामूहिक रूप से 


उडते हुये या पुरानी गुफाओं 


के भीतर कहीं न कहीं इस जन्तु को प्रायः हम 
[ 


। इस जन्तु में उड्ने को 


सामथ्य का पाकर हम सस्मबतः यह समसमत 


होंगे कि यह कोई पक्षी हे किर 
यह है कि न ते 


२५ को ~ 


~ ~ चर ती "स स्‌ कलकल 
होते हे और न इस को हडडयां 


तु वास्तव में बात 


1 पक्तियों क सदृश्य यह अण्डे 
[a 


के ऊपर पर ही 


अन्य पत्तियां को 


> > गो 
हँ । सनुष्य, बन्दर, खरगोश, गाय ओर 


x ~~ ‘~ 
मस आदि क समान चपमगो दड 


भो एक स्तन- 


धारी जन्तु हे । क्योंकि भ्यान से देखने पर पता 
चलता है कि इस में स्तनडारी जन्तुं के 


लगभग सभी लक्षणा उपस्थित 


हें । त्वचा पर 


बालों की उपस्थिति, बाहर को निकले कान, 


सन्तान का माता के शरीर से श्रण्डे के रूप में 


नहीं बल्कि जीवित के रूप में बाहर आना, साता 
के द्वारा बच्चों को दूध पिलाये जाना आदि कुछ 
इन लक्षणों के माटे २ उहाहरण हैँ । 


उड़ना 


चिड़ियों के सदश चमगीदड़ों की विभिन्न 
ज्ञातियां में भी उड़ने को शक्ति विभिन्न हो सकती 
हैं। उड़ने के लिए चमगीदेड़ के शारीर पर एक 


झिल्ली हाती हे। यह झिङ्ली हाथ की बाहरी 
चार ऊ गलियों पर, भुजाओं के आगे और 
पीछे शरीर के पार्श्वो पर तथा टांगों के आगे 
पीछे ओर बोच में फैज्ञी रहती हैं। पूछ भी 
इसी भिल्डी के बीच स्थित हे । इस भिल्ली पर 
बाल या तो बिल्कुल नहीं या बहुत हाँ कम 
होते हें । यह भिल्ली उड्ने में पंखों का काम 
करती हे. 

चलना फिरना तथा बिश्राम 

यदि हम शारीर को देखें ता हमारी 
सुजञायें ओर हाथ टांगों और पेरों की अपेक्ता 
छोटे होते हैं । किन्तु चमगीइड़ की भुजा और 
हाथ उस की टांगें और पेरों से बहुत बड़े होते 
हें। हमा घुर्ना सामने को होरा है किन्तु 
चम्रगीदड़ का घुटना पीछे की ओर होता हे! 
टांगों झार पैरों के छोटे होने के कारण चमगीदड 
सनुष्य तथा अन्य स्तनघारी जन्तुश्लो की तरह 
सुविधा से चल फिर नहीं सकता । साधारणतः 
चमगीदड़ पेड़ों से या गुफाओं की छतों से और 
दीगल की दरारों से उल्नटे लटक रहते ह । 
किन्तु यदि उन को विवश हो कर पुथ्त्री षर 
चलना पड़ लाय तो यड काय उनके लिये 
कठिन होदा हे । ऐसी अजस्था में वे हाथों ओर 
पेरों के बल चलेंगे और उन के हाथों के छ गूठे 
इस काय में उन के विशेश रूप से सहायक 
होंगे। और पैरों को ऊगलियों पर स्थित हुक 
जेसे पन्नों की सहायता से चम्गीदड़ किसी 
दीवा पर या ढाळ दा! सतह णर चढ़ सकते 
हूँ। विश्राम के लिए उलटे लटकने में बे पैरों 
की सहायता लेते हैं! एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर आने में, उन को लटकने के लिए हाथ के 


-पञ्चीस 
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गुरुकुछ पत्रिका 
षगूठे को भी सहायता लेनी पडती हे । 
जनियता संरक्षण 
मादा चमगोदड एक बार में साधारणतः 
एक या कभी २ अधिक से अधिक दो बच्चे 
दे सकती हे। जिस समय तक बच्चों के शरीर 
का आकार माता के शरीर क आकार के लग- 
भग बसबर नहीं हो ज्ञाता, माता उसे अपने 
साथ रखती हे | बहुत से चमगीदड़ों के नर 
है ओर मादा केवल संभोग ऋतु में ही परस्पर 
मिलते हैं अन्यथा अलग २ रहते हैं । 
र. स्पश ज्ञान 
| चमचीदड़ों का स्पश ज्ञान बहुत ही 
तीव्र होता हे । परीक्षणों द्वारा ज्ञात हुआ हे कि 
व्‌ चमगीदड भी जिन की देखने, सूंघने और 
सुनने को शक्ति को नष्ट कर दिया गया हो 
अन्धेरे में बिन, किसी रुकावट के टकराए उड़ 
सकते हैं । ऐसे चमगीदढ़ों को यदि किसी 
धू एसे कमरे में छोड़ दिया जाय जिस में धागो 
या तारों का जाल पुरा हुआ हो दो वे घांगों 
ब तारों से टकराए बिना इधर उधर उड़ते 
. रहेंगे। इसी प्रकार यदि ऐसे चमगीदड़ों का 
अपनी गुफाओों में या अन्यत्र समूहों में उडना 
पड़े तो बे परस्पर टकरायंगे नहीं । स्पश - 
ज्ञान की यइ बिशेष शक्ति शरीर पर स्थित 


 ज्ञातियों के बड़े और नाजुक कान ओर नाक 

को घेर हुए स्थित त्वचा के विशेष लपेटों के 
कारण होती है। जिस समय चमगीदड़ उ;ता 
ह तो शब्द की लहरें झिल्ली तथा त्वचा के 


छब्बीस 


[ मागशीष 


लपेटों से उत्पन्न हो कर मार्ग की रुकाबटों दे 
टकराती हें झर लोट कर पुनः उन्ही भिल्ली 
ओर लपेटो पर पड़ती हे जिस से किजन्तु को 
रुकावटो का ज्ञान होता हे और वह उन से 
बच कर चल सकता हे । भिल्ली और लपेटों 
को इस स्पश के प्रति विशेष रूप खे अनुभव 
शील बनाने के लिए उन पर नाड़ियों का एक 
घना जाल फैला रहता है । 
दो भेद 

सब चमगादड़ निशाचर वृत्ति क जन्तु 
हूँ अर्थात सूर्यास्त के पश्चात्‌ अपने भोजन को 
तलाश में इधर उधर उडते हें और रात्रि समाप्त 
होने स पहले ही अपने विश्राम स्थान पर 
पहुँच कर उल्टो लटक जाते हे । भोजन के 
आधार पर चमगादड़ों के दो भेद होते हैं। 
एक तो वे जो फलाहारी हें और दूसरे वे. जो 
मांस भोजी हे | ठण्डे देशों में सब चमगदड़ 
सारे जाडे भर अपने छिपे हुए स्थानों पर सोते 
रहते हें । बसन्त ऋत आने पर उन की क्रिया 
शीलता का काल प्रारम्भ होता हे । इस 
विषय में यह कह देना प्रसंग हीन न होगा 
कि मेंढक तथा अन्य अन्तु भी (बहुत से) 
शीतकाल की इस निद्रा का आनन्द उठाबे हैं। 
कुछ लोगों का यह बिचार हे कि भारतबष 
के चमगादड़ इस प्रकार नाडे में नही सोते ॥ 
यह बात फलाहारी चमगादड़ों के विषय में 
ठीक है । किन्तु कीट भोजी चमगादड़ अवश्य । 
ही कुछ न कुछ विश्राम लेते हॅ । शीत काल की 


२००्द ] 


निद्रावस्था इस 
असह्य सर्द 


ऋतु में भोजन की कसी तथा 
ते बचने का एक उपाय है | 
फलाहारी चमगीदड 

चमगीदड़ों को यह जाति आकार में अपेच्ता- 
कृत बहुत बड़ी होती हे । इन चमगीदड़ों को 
लोमड़ों चसगीदड़ या उड़ने वाली लोमढ़ियां भी 
कहते हें । क्योंकि इनका चेहरा लोमड़ी के 
समान हाता हे! ये भारतवर्ष, आास्ट्र लिया, 
एरिया, लंका, अफ्रीका तथा मेडागास्कर में 
पाये जाते हें । अमेरिका में ये सर्वधा अनु- 
पस्थित हैं । आकार सें शरीर लगभग पक 
फीट तक लभ्या किन्तु पंखों का फैछाब पांच फीट 
तक हो सकता हे। फलाहारी चमगीदड़ की 
भारतीय खासान्य जाति को गद्दल य। बरबगल 
भी कहते हें । नीम, जामुन, अञ्जीर और बेर 
आदि इन के भोजन हें । इस दृष्टि से ये जन्तु 
फलों को बहुत हानि पहुंचाते हैं । किन्तु इन का 
एक लाभ भी है ओर बह यह हे कि,इन का 
सांस मनुष्य का भोजन भो हे। गद्दळ को पाळ 
कर सी रक्खा जा सकता हे। दिन के समय 
ये चमगादड़ पेड़ों पर विश्राम करते हें | 


* 


कीटभोजी चमगीदड 


ये आकार में छोटे होते हें। उड़ने की 
शक्ति अधिक होने के कारण इन का भौगोलिक 
वितरण भी बहुत अधिक हे | इन की लगभग 
५०० जातियां हैं। दिन में ये अपना समय 


गुफाओं में या मकानों की अन्य छिपी युई | 


जगहों में बिताते हें। रात को कीड़े पकड़ने के 
लिये इधर उधर उडते हैं। कीड़ों के अतिरिक्त 
ये जन्तुओ का गळा सड़ा मांस भी खा सक्ते 
हैँ । इन जन्तुओं से मनुष्य को बहुत अधिक 
लाभ हे । क्योंकि ये हानिकारक मच्छर, गुव 
रीले, तितलियां तथा अन्य कीटों का नाश 
करते हैं । 


कोट सोजी चमगीदड़ों की एक अमरीकन. 


ज्ञाति जिस क; वेम्पायर या रक्त चूसक पिशाच 
चमगीदड़ कहते हें, बडी विचित्र है। ये साये 
हुए पशु, घोडा, गाय भैंस आदि और मनुष्य 

शरीर पर चिपट कर उनका रक्त इस 


प्रकार चूसते हें कि कभी २ तो जन्तु को इन की 
उपस्थिति का बिल्कुल ज्ञान भी नहीं होता । 


स्तूप निर्माण कला ( जिम्तास्टिक )-ले० थो प्रो० नारायणराव | इस पुस्तक में जिम्नास्टिक के 


सब अभ्यास दिये गये हैं । सम्मिलित व्यायाम की यइ सर्वोत्तम पद्धति है | वेदिक विनय ्रादि के रचयिता 
श्री श्रभव जी इस पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं कि--निरबलता महापाप हे | विधि पूवक व्यायाम करना 
केवल शारीरिक नित्रेलता को ही नहीं वरन्‌ किन्हीं श्रन्शों में मानसिक और श्रास्मिक निबलता को भी दूर 
में सहायक होता है'''मुझे आशा है कि व्यायामो की यह सुन्दर पुस्तक भी श्रवश्य नबयुवकों में ब्रह्मच के 

लिए प्रीति तथा व्यायाम में रुचि पैदा करने में कृत कार्य होगी । जिम्नास्टिक के अतिरिक्त पुस्तक के 
भाग में रिंग्ज के अभ्यास भी विस्तार सहित दे दिये गये हैं | सारी पुस्तक आर पेपर पर छुपी है तथा भिन्न 
_ व्यायामों के ६४ चित्र हैं । मूल्य ३) 
पता--प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल विश्वबिद्याळय कांगड़ी, हरिद्वार ! 
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गुरुकुल समाचार 

॥ ऋतु रंग 

; शरत्‌ काल की शोभा कुलभूमि पर अवतीण 
हो रही हे । दीपावली के बाद से गुलाबी जादा 
पड़ने लगा हे। शानेः शनेः शीत बढ़ रहा हे 
गंगा द्वार स आने वाल शीतल पवन (ढाढू) 
के झकोरे भी प्रभात में बढ़ने लगे हें । कुल- 
वासियों का स्वास्थ्य अच्छा है। सायंकाल में 
कुल के क्रीड़ांगनों में उमंग से खेळते हुये छात्रों 
की सुखमुद्रा निहार कर आप उन के स्वास्थय 
की कल्पना कर सकते हें। गुरुकुछ की धान 
की खेतियां कट चुकी हें और शीतकालीन फसल 
बोने की तैयारी हो रही हे। अतः खेतों और: 
खलिहानों मे रोनक जाग उठी है। छूट्टी के 
दिनों में छात्रों की बन यात्राए' प्रारम्भ हो चुकी 
हं । शिवाढक की घाटियों में बरो और आंवलों 


की बहार है । गङ्गा नदी पर अभी पुल नहीं 
हि वने हें । 
| दीपावली 
दीपावली पर्वा कुलवासियों ने बड़े प्रम 


ओर उल्लास क साथ मनाय़ा। विद्यालय के 
प्रार्थना भवन में रङ्कःविरगे कंडीलों की आभा 
जगमगा रही थी। छात्रों ने बड़े उत्साह से उस 
सभा-भवन को सजाया था | वहीं पर श्रीपं० 
सुखदेव जी दशन वाचस्पति की अध्यक्षता में 
दीपाबली के बीर-पुरुषों की स्मृति में बक्त'ओं 
ने श्रद्धांजलियां अर्पित कों । कडील निर्माण 
` प्रतियोगिता में त्र अभयदेव दशम श्री को 
. प्रथम पुरस्कार दिया गया | ब्रह्मचारी हरिशंकर 
की वनाई प्रकाशमय घड़ी भी बहुत पसन्द को 
` बाई | इस खाल अग्नि क्रीड़ा और गुब्बारे उड़ान 
' काकार्य भी बहुत शानदार रहा । 

विशेष व्याख्यान 


कुलपति श्री पं० इन्द्र [बद्यावाचस्पति के १ महिला ट्र निंग कालेज > की छात्राएं 


महाविद्यालय बाग वर्धिनी सभा में दों है. 
व्याख्यान हुए । पहले व्याख्यान में आपने वत - 
मान भारतीय राजनीति की प्रवृत्तियों का सुन्दर 
विश्लेषण करते हुए चुनावों का उस पर क्या 
प्रभाव पड़े गा यह बतलाया । दूसरे व्याख्यान 
में आपने भारतीय राजन!ति और उस में आर्य 
समाज का स्थान इस विषय पर विवेचना की । 
मान्य अतिथि 


इस मास अनक गण्यमान्य ओर विद्वान्‌ 


अतिथियों ने गुरुक्कल का आब्रडोकन कर क 


उस के कार्य के प्रति अपना प्रम श्रीर सद्‌- 
भाब प्रदर्शित किया । जिस में निम्नलिखित 


बिद्वानों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं-- 
भारतीय प्राच्य विद्यापरिषद्‌ क ढखनउ 

अधिवेशन के प्रधान सभापति श्रीयुत के० ए* 
नीलकण्ठ शास्त्री जा कि. मद्रास विश्वविद्यालय 
क प्रधान इतिहासोपाध्याय रहे है । 

पुद्दुकोट्राई राज्य के पूर्व शिक्षाधिकारी 
श्रीयुत वेंकट रमन । 

फरग्यूसन कालेज पूना के इतिहासोपाध्याथ 
श्रीयुत एस० आर० शर्मा | 

उत्तर प्रदेश के पुरातत्ः।थिकारी और लख 
नऊ संग्रहालय के संचाळक श्री कृष्णदत्त जी 
वाजपेयी । 

छिज्ञा संस्थाओं के छात्र अतिथि | 

इस मास अपनी ज्ञान यात्राओं के सिल- 
सिले में मुम्बई राज्य के अनेक विद्यालयों के 
छात्रों तथा गुरुजनों ने गुरुकल बासियों का 
आतिशय स्वीकार किया और गुरुकुल को काय 
प्रणाली का विशेष रूप से अवलोकन किया | 
इन में निम्न लिखित संस्थाओं के नाम उल्लेख 
योग्य हैं-- 


९९०५ ] गुरुकुल-समाचार 


अओर अध्यापक श्री बासुदेव परशुराम अजु नदेव जी । 

अभ्यंकर । ६ विठ्ठल कन्या महाविद्यालय नडियाद्‌ ( गुज- ग 
२ दादाभाई हाइस्कूल आनन्द ( गुजरात ) के रात) की छात्राएं तथा शिक्षक श्री: मनु- 

छात्र तथा चार अध्यापक । भाई पटेल । | 
३ फेलोशिप हाईंस्कूळ के छात्र और वहां के बम्चई सरकार का आयुर्नद्‌ कमीशन | 

भूगोल-शिक्षक श्री अम्ब लाळ इनामदार | गुरुकुल कांगड़ी विश्‍वविद्याळय क अन्तगत | 


४ पायोनीयर हाइस्कूल आनन्द ( गुजरात) आयुर्वेद महाविद्यालय में आयुवेद की प्रगति 
के छात्र और अध्यापक श्री सुबोधचन्द्र ओर निरीक्षण करने के उद्देश्य से बम्बई सर- डं 
जी स्नातक । कार ने अक्टूबर १६५१ में एक कमीशन भेजा | 
५ महर्षि दयानन्द महाविद्यालय चौकी-सारठ था। कमीशन के अध्यक्ष डाक्टर क. प्स. || 
( सौराष्ट्र) के छात्र तथा आचार्यं श्री स्हस्कर थे। 


Le bre SiN Tw ENS 


आयुर्वेद कमिशन के सदस्य गुरुकुल के स्ट फ़ के साथ (बांए' से दाए')-श्री रामेश बेदी, केप्टेन सुन्दरलाल 
भण्डारी ( प्रिंसिपल, गुरुकुल ्रायुदेद्‌ कालेज ), डाक्टर के.'एस, म्हसकर एम. डी. ( बोड श्रोफ़ रिसच इन 
आयुवेद के चेश्ररमेन ), डाक्टर सत्यपाल (चीफ मेडिकल ओफ्रिसर गुरुकुल विश्वविद्यालय), वेद्य बापालाल 
« (प्रिंसिपल, श्रायुर्वंद कालेज, सूरत ), वेद्य भास्कर ps गोखले ( प्रिंसिपल, श्रायुवंद कालेज, पूना )। 
उनत्तीस अ 


शुरूकुळ पत्रिका 
«हर 

गुरुकुछ आयुर्वेद महाविद्यालय से सम्बन्धित 
श्रद्धानन्द खेवाश्रम, औपरेशन थियेटर, एकसरे 
विभाग, प्रकति- ज्ञान संप्रहालय, फ'मंसी, बन- 
स्पति वाटिका, रोगी गृह, बृहत्‌ पुस्तकालय आदि 
का बड़ी सूक्ष्मता से निरीक्षण कर क कभीशन 
ने सन्तोष प्रकट किया । संप्रहालय, वनस्पति 
चाटिका और लेबोरेटरीज्ञ की कमीशन ने 
विशेष रूप से प्रशंसा को । भुरुकुल के स्वच्छ, 
र एकान्त, धार्मिक और स्वास्थ्य-प्रर वातावरण 
। में छात्रों का निवास और विद्याध्ययन बहुत 

पे पसन्द किया गया | 


ZT कमीशन क मान्य सदस्यों के आयुवेद की 
प्रगति सम्बन्धी विचारों को जानने के लिए एक 
ह सभा का आयोजन किया गया । श्रीयुत 
| डाक्टर म्हस्कर ने बताया कि आयुर्वेद से 
सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर विविध दिशाओं 
में खोज करने की बढी आवश्यकता हे | अपना 
उदाहरण देते हुए विद्वान डाक्टर ने स्पष्ट किया 
कि सपंदंश में प्रयुक्त होने बाली आयुर्वेदीय 
ठवाथ्रों की परीक्षा करते हुये उन्हें सब दवाएं 
सप विष को उतारने या नष्ट करने ळे लिये 
अनुपयोगी प्रतीत हुईं । प्रभावकारी दवा को 
खोज कर प्रकट करने वाले को यद्यपि बीस- 
पच्चीस हज़ार रुपग्रे का पुरस्कार देने की घोषणा 
भी की गई । परन्तु फलप्रद औषध का न मिलना 
आयुर्वेद के प्रमी अन्वेषकों के लिए एक 
गम्भीर चिन्ता का विषय बना हुश्वा है । यह भी 
. ध्यान देने की बात है कि प्रति वर्ष लगभग तीस 
. हज़ार जानें हमारे देश में सपदंश से चली 


जाती हें । 
नई खोजों और सूचनाओं से भरे हुए ज्ञान- 


_ तीस | 


[ छः 


,। 


वद्ध क रोचक भाषण को जारी रखते हुये विद्वान्‌ 
डाक्टर ने आयुवेद में बिभिन्न पहलुओं से अनु 
सन्धान करने पर बल दिया । भाषण यद्यपि 
संक्षि; था खारगर्भित, ओजखी और 
प्रवाहमय तथा विद्ठत्तापूण था । 


ण 
स्र 
परः 


कमीशन के अन्य सदस्यों, वेद्य गोखले और 
वेद्य बापालाळ ने सी आपने विचार प्रकट किये। 

बम्बई पहुँच कर आयुर्वेद कमीशन के सदस्यों 
ने ६-११-५१ के पत्र में सराहना करते हुये 
लिखा हे कि--'बनस्पति-वाटिका ओर वैज्ञानिक 
संग्रहालय को अवलोकन कर के हमें प्रसन्नता 
हुई । हर्वेरियम की प्रारम्भिक ग त-विधि भी हम 
ने देखी । विद्यार्थियों तथा जन साधारण क लिए 
वैज्ञानिक खोज तथा शिक्षा की दृष्टि से हम 
इन तीनों बिभागों की पूर्ण रूप से खराहना 
करते हैं । हम यड अनुभव करते हें कि इन तीनों 
बिभागों को समुचित प्रोत्साहन तथा आर्थिक 
सहायता प्राप्त होनी चाहिये जिस से कि इस 
की उपादेयता ओर अधिक बढ़ जाय | इस 
के श्रध्यक्ष इन कार्यों में जो अत्यधिक 
अभिरुचि ले रहे हैं उल के लिये हम उन्हें 
बधाई देते हैं ।? 


संग्रहालय 


पिछले मास इस वर्ष' की प्राच्य परिषद्‌ के 
प्रधान श्री नीलकण्ठ शास्त्री गुरुकुल संग्रहालय म 
पधारे । इस में संग्रहीत मूर्तियों--विशेषतः समुद्र | 
मन्थन के फलक को देख कर उन्होंने बढी 
प्रसन्नता प्रकट की। बम्बई सरकार के बोड 
फ़ रिसर्च इन आयुर्वेद के प्रधान श्री 
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ने साग्रहालय देख कर इस के अध्यक्ष को एक 
पत्र ( ६-११-५१ ) में निम्न सम्मति प्रकट फी 
में आप का भारतीय पुरातत्व का संग्रहालय 
देख कर बहुत प्रसन्न हुआ | इस में प्राचीन 
काल स संबद्ध ठुलेभ वस्तुओं का संग्रह हे। 
आपने उन के संग्रह में बड़ा बहुमुल्य काये किया 
हं। मै संग्रहालय को गुरुकुल-«विश्वविद्यालय 
का मइत्वपुण अंग समकता हूं ।' उत्तर प्रदेशीयं 
सरकार क पुरातत्व अधिकारी श्री कृष्णदत्तु 
जी बाजपेयी ने भी २७ नवम्बर को संग्रहालय 
का सूक्ष्म अवलोकन कर इस की उन्नति क 
सम्बन्ध में बहुमूल्य सुझाव दिये। 
नई इद्धि 

रात मास संग्रहालय को भारतीय पुरातत्व 
विभाग से प्राचीन भारतीय कला के ३० बड़ 
चित्र प्राप्त हुये हे । रूखी दूतावास से भी दो 
बड़ चित्र मिले हें | संग्रहालय इन का आभारी 
हे। इन के अरिक्त नागरिकता सम्बन्धी २० 
तथा जीवन बिकास सम्बन्धी छः बड़े मानचित्रों 
की संग्रहालय में इड्धि हुई हे। 


संग्रहालय को लोकप्रियता 


संग्रहालय की लोकप्रियता और लोक शिक्षण 
का काय बहुत बढ़ रहा है। इस से न केवल 
हरिद्वार ओर उस के आस पास के शिक्षणालय 
लाभ उठाते हें किन्तु देश के विभिन्न भागों से 
विद्यालयों के छात्र श्रौर छात्राये इसे देखने आती 
हैं। गत मास ट्र निंग कालेज फार वुमैनं बढ़ी दा, 
दादाभाई स्कूल आनन्द, बल्लभ विद्या नगर, 
इञ्जीनियरिंग कालेज गुजरात; जयपुर, जमाळपुर 


गुरुकुल समचार 


(जि० मु गेर बिहार) से इस प्रकार के विद्यार्थी 
दल संग्रहालय देखने आये । नवम्बर मास में 
दर्शकों की सांख्या २१६६ थी | 


कांगड़ां के स्नातक ऑर उत्तर प्रदेश की 
धारा सभा 


उत्तर प्रदेश की (धारा सभा के नियम नं० 
5021 8/ए 11--445/50 १०—गुरुकुल बिश्वः 
विद्यालय कांगड़ी के स्नातक अन्य विश्वविद्यालयों 


के ग्र जुऐेटूस की भांति स्नातक निर्वाचन क्षेत्र 


के लिये मतदाता हो सकते हें । जो स्नातक बन्छु 
मतदाता बनना चाहे अथवा विशेष जानकारी ` 
प्राप्त करना चाहे वे प्रस्तोता अथवा आचाम 
गुरुकुळ विश्वविद्यालय कांगड़ी से पत्रव्यवहार 
क्रें | 


स्वास्थ्य समाचार, कार्तिक पास 


श्रे णी नाम ब्र० नाम रोग कितने दिन & 
रोगी रहा 

११ सतत्र चोद: ००७0 ११ (३ 
१३ विश्वनाथ ज्वरः ७ सा 
१२ आओग्प्रकाश 91 नहर ह, 
१३ सुधाकर प्रतिश्याय ज्वर ३ टॅ 
१२ नरपति शान्त्र ज्वर श्र 

१ २ सुघाकर | शप्रस्ति भंग र गी 

१२ ओस्प्रकाश  प्रतिश्याय ज्वर Ft 

१०. थागेडसार 2 साक 00 ९ ७8 
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८ गोपाल 13 5 ठहर 
३ |नन्दकिशोर के 
५ सुरेन्द्रपाल 00 ही 
0 ३ सोमनाथ शी 
हि 2२ - भीमसेन (५ क हा 
. २ राजाराम OE £ त) ९।जरचर १? 
१० देवेन्द्र चोट ४ दिन २ ईश्वरचन्द् ही 
कै धर्मेन्द्र 2 ११ रोगी हे ४ रणबीर 5 
= रणजीत प्रतिश्याय ज्वर ४ & गुरुदत्त ई 
. ३ अशोककुमार उबर डू 
यी उन ३ युगल किशोर 
£ 20.40 ३ 
१ अशोक कुमार , 7” राजेन्द्र . 5. 0.1. | 
१ ज्ञान स्वरूप टोन्सिल VAR विनय नेत्राभिष्यन्द प्‌ 
५ विनोद ज्बर | ४ ७ श्रीचन्द प्रकाश खुजली रोगी है 


फर 


विज्ञापकों से 
१ गुरुकुछ-पत्रिका भारत के प्रत्येक आन्त में और अफ्रीका, फिजी आदि देशों में भी चाब 
___ से पढ़ो जाती है। विज्ञापन की दर निम्न लिखित है-- 


_ टाइटल का तीसरा प्रष्ठ ३०) मासिक टाइटल का चोथा प्र्ठ ३५) मासिक 
साधारण पृष्ठ ४ २५) 95 च धा प्छ १ ४) 95 


MR Ee, ८).:..., 


॥ 


बडा 1९. ४ 


_ अध्यक्ष, विज्ञापन विभा 


>” 
£ कहर?” 
~ fd 


गुरुकुल पत्रिका, गुरुकुछ कांगड़ी 


£ 


च्यवनप्राहा हाइपो 

~ न डि द 
च्यवनप्राश में केल्शियम व सोडियम आदि 
नवीन रासायनिक पदाथ डाल कर यह योग 
तैयार किया गया हे | खांसी, क्षय, निबलता, 
दमा आदि में रामबाण है ओर शरीर वृद्धि 
के लिए उत्तम रसायन है । मूल्य ३|) पाव | 


सिद्ध मकरध्वज 
स्वण , कस्तू री आदि बहुमूल्य वस्तुओं से 
तैयार किया गया है। सब प्रकार कौ निबलता 
को दूर कर के शरीर में शक्ति व स्फूति देता 
है व नया जीवन लाता है | 
मूल्य ३॥) माशा, ४५) तोला । 


बादाम पाक 
बादाम, पिस्ता व अन्य गुणदायक वस्तुओं 
तैयार किया गया हे । स्वादिष्ट, बलवधक 
पाक हे । मस्तिष्क व शारीरिक दुबलता को 
र कर शक्ति देता है । मूल्य ४) पाब | 
गुरुकुल चाय 
जड़ी-बूटियों के योग से वनी देशी चाय 
है । सुख व स्वास्थ्य के लिए परिवार में इसका 
प्रयोग कीजिये | थकाग्ट, हल्के बुखार. खांसी, 
जुकाम में तुरन्त लाभ दिखाती हे । 
मूल्य ।-) छटाक, १८) पाव । 
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गुरुकुल कांगड़ी फ़ामेंसी के 


शीत ऋतु के उपहार - 
i 


वसन्त कुसुमाकर 


सोना, चान्दी, मोत्ती आदि से तैयार की 
गई यह औषधि बहुमूत्र और मधुमेह रोग में 
बिशेष गुणकारी हे। शरीर की नसों की 
निबलता को हटा कर समथ ओर बलवान 
बनाता है | मूल्य ३) माशा, ३६) तोला 


चन्द्रप्रमा वटी ४1 


शिलाजीत, लोह भस्म, वंशलोचन आदि ५ 
लाभदायक चीजों से तैयार की गई यह ज़ेड 
औषधि अनेक रोगों को दूर कर के शरीर में 
नई शक्ति लाती है | खून को कमी, जिगर की 
निबलता, बबासीर तथा विशेषकर प्रमेह व 
स्वप्नदोष आदि में लाभदायक हे । 

मूल्य १) तोला, ४) छटांक । 


महालोहादि रसायन 
इसके सेबन से शरीर में नया रक्त पैदा 


य 
शि 
४ 

होता है । प्रत्येक ऋतु में सवन करने योग्य 

| तु छ 
र 
धर 
0५ 


७ Ce 


उत्तम ओषधि हे । मूलप ६) तोला | 
द्राासव 


बलवधेक, स्वादिष्ट पेय है । शारीरिक ब 
मानसिक थकावट को दूर करक स्फूति ब शक्ति 


देता है | मूल्य १!) पाब, २।) पौंड । 


} 
९ आय 


ळं क. 
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स्वाध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तकें 


थेदिक साहित्य 
वेदिक ब्रह्मकये-गीत श्रीअभय र) 
वेदिक विनग्र १, २.३ भाग ,, २।।), २।।); २॥) 
ब्राह्मण की गो १, ॥) 
वेदिक अध्यात्म विद्या श्री भगवहत्त १।) 
वेदिक स्वप्न विज्ञान गा २) 
वेदगीताञ्जली [ बेदिक गीतियां ] श्री वैद्त्रत २) 
बेदिक सूक्तियां श्री रामनाथ १॥) 
वरुण की नौका [ दो भाग ] श्री प्रियञ्रत ६) 
सोम-सरोबर,सजिल्द,अजिल्द श्रीच सूप ति२),१।।) 
अथवनेदीय मन्त्र-बिद्या श्री प्रियरत्न १॥) 
धार्मिक साहित्य 
सन्ध्या रहस्य श्री विश्वनाथ र) 
धर्मोपदेश १,२,३भाग स्वा "श्रद्धा नग्द, १),१),१॥) 
आत्ममीसांसा श्री नन्दलाल २) 
प्राथनावली ।) कविता मंजरी |“) 
आयसमाज आर विचार संसार श्री चमूपति |) 
कबिता कुसुमाञ्जली ।) 
स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तके 
आहार [भाजन की पुणे ज।नङारी के लिए ] ५) 
लहसुन : प्याज श्री रामेश बेदी २॥) 
शहद [शहद की पूरी जानकरी के लिए] ,, ३) 
तुलसी [ दूसरा परिवर्धित संस्करण ] ,, २) 
सोॉठ [ तीसरा पररिंबधित संस्करण ] , १) 
देहाती इलाज [ दूसरा संस्करण ]  , १) 
मिचे [काली, सफेद और लाल) FE) 
त्रिफळा [ तीसरा संस्करण ] » ३।) 


। सांपों की दुनियां » %) 
पता- प्रक्राशन मन्दिर, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिदार । 


हू 


जिस्डड संख्या ए०६११ 


स्तूप निर्माण कला सचित्र, सजिल्द, ३) 
€ 

प्रमेह, श्वास, अशरोग १) 

जल्ल चिकित्सा श्री देवराज १॥) 


ऐतिडासिक ग्रन्थ 
भारतबषे का इतिहास, तीन भाग श्री रामदेव ७) 
बृहत्तर भारत [सिचित्र] सजिल्द, अजिए्द ७),६) 
झपने देश की कथ सत्य रेलु १८) 
योगेश्वर कृष्ण ) 
ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार !) 
हैदराबाद आये सत्याग्रह के आचुभव ) 
भहवीर गेरीवाल्डी श्री इन्द्र १) 
संस्कृत साहित्य 
बालनीति कथामाला [तीसरा संस्करण ] १) 
नीतिशतक [ संशोधित ] ) 
साहित्य-दपंण [ संशोधित ] २) 
संस्कृत प्रवेशिका, प्र भाग [चौथा संस्क ०] ।|।2) 
क » २ भाग [तीसरा संस्करण, ॥”) 
अष्टाध्यायी, पूर्वाद्धे ,उत्तराद्ध श्री गज्ञादद्य ७),७) 
रघुबंश संशोधित [तीन सग] ) 
साहित्य-सुधासंग्रह १,२,३ बिन्दु १।), १), १) 
संस्कृत साहित्य पाठाबली ) 


शालोपयोगी 
विज्ञान प्रवेशिका २य भाग श्री यज्ञदत्त १) 
गुणात्मक विश्लेषण [बी. एस. सी. के लिए] २॥) 
भाषा प्रवेशिका [वर्धा योजनानुसार] ॥) 
आयेभाषा पाठाबली [आठवां संस्क्ररण] १॥) 
ए गाइड ठु दी स्टडी औफ़ संस्कृत ट्रांसलेशन 
एण्ड कम्पोजीशन, दूसरा संस्क०, ३३६ पृष्ठ क 
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|| निर्भीकता की मूर्ति 

| मैं इस सजीव मूर्ति को कैसे भूल सकता हूँ। बह | 
अक्सर मेरी आंखों के सामने आ जाती है । 

१ र --ज़वाहरलाळ नेहरु | 

। पवित्र स्मरण | 


स्वामी जी के पवित्र स्मरण को कौन भूल सकता हे | 
उन का सश्चा स्मारक तो अर्प्रश्यता को जड़-मूछ से निकाल 
कर ही हो सकता हे | --महात्मा गांधी । 


पौष २००८ 


गुरुछुल कांगड़ी विश्वविधालब, हरिद्वार । 
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| वर्षे ४ 


अङ्क ५ 
क व्यवस्थापक . सम्पादक 
“न श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति श्री सुखदेव श्री रामेश बेदी 
| सुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी । दर्शनवाचस्पति आयुर्वेदालंकार । 
इस थङ्क में | 
विषय लेखक पृष्ठ | 
अद्धानन्द श्री धर्मदेव विद्यावाचस्पति १ 
श्रद्धा का महत्व श्री स्वामी कृष्णानन्द २ 
श्रद्धा की ग्राराधना श्री भगवद्दत्त वेदालंकार 3 | 
पञ्चवर्षीय योजना में शिक्षा की उपेक्षा भ्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ७ 
यतिवर श्रद्धानन्द ( कविता ) श्री सत्यत्रत १० 
श्रद्धा और श्रद्धानन्द श्री स्वामी शिवानन्द ११ | 
स्वामी श्रद्वानन्द की हिन्दी सेवा श्री पौताम्त्रर नारायण शर्मा १२ 1 
श्रद्धांजलियां पं० जवाहरलाल नेह<, महात्मा गान्धी इत्यादि १३ | 
मस्ताना श्रद्धानन्द ( कविता ) श्री गुरुदत्त १६ 
उत्तराखण्ड में लोकशिक्षण का एक नया केन्द्र श्री कृष्ण दत्त वाजपेयी १७ 
पुण्य स्मरण श्री श्रद्धानन्द्‌ श्री बालमुकन्द्‌ मिश्र २१ 
अज्ञानियों के उद्धारक श्री श्रार° कस्तूरीलाल चेट्टी २२ 
वे कुलपिता थे श्री चन्द्रमणि विद्यालंकार २३ 
प्राचीन भारत के उदात्त आदश प्रो० एस० आर० शर्मा २५ 
श्रद्धा का स्वरूप श्री श्ररबिन्द्‌ २ 
ओ गुरुकुल समाचार श्री शंकरदेव विद्यालंकार ३० 
न अगले से 


व्रात्य का सिंद्दासन श्री रामनाथ वेदालंकार 
` वेद का सही ग्रर्थ | श्री भगवद्दत्त वेदालंकार 
` कर्म साम्य और ईश्वर कृपा... री मनोहर विद्यालंकार 


उ? 


]रुकत्ल-पत्रिका 
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| गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ] 


श्रद्धांनन्द' 


श्री घमंदेवो विद्याबाचस्पतिः 


[१] 


भक्तश्र ष्ठ: परजनहिते, 
श्रद्धा शुद्धां, विमलहृदये, मातरं मन्यमानः । 


सवंदा दत्तचित्तः 


शिक्षां हयां, शुभगुरुकुले, सन्ददानो वटुभ्यः 


श्रद्धानन्दो गुरुजनवरः, सर्वदा वन्दनीयः ॥ 


[३] 


दत्वा तन्बो मुदितमनसा यो बलि धमंबेदो 
प्रातो लोके ह्यमरपद्बीं, त्यारशीलो महात्मा । 


आसीत्सवं, बिमछचरितं, यस्य सद्यज्ञरूपं 
श्रद्धानन्दो गुरुजनवराी ऽसो सदा वन्दनीयः ॥ 
[५] 


येते नित्यं, दलितपतितान्‌, मानवानुददिधीषुः 
पूतान्‌ सर्वान्‌, श्र तिवचनतः, पावनः संचिकोपु : | 
अस्पृश्यत्ब, 
श्रद्धानन्दो गुरुजनवरो ऽसौ सदा बन्दनीयः ॥ 


ससससमना 


* 


|; 
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दूरयन्‌ जातिभेद 


[२] 
निर्भीको यः, सरलहृदयः, सत्यवाक स्पष्टवक्ता 
देवे भक्ति, परमबिमलाम्‌, अआदधानोऽबिकम्पाम्‌ | 
शुद्धिदारा, सकलमनुजान्‌, दीक्षमाणः सुधमें 


्रद्धानन्दो गुरुजनबरोऽसो सदा बन्दनीयः ॥ - 


sR] 
अन्यायं यः सकलमहसा, रोद्धुकामः प्रयते 
सत्याहिसाबलयुत इहान्यायनो योद्घुक्कामः । 
काराक्ट', वयास चरमे, यः समोदं विषेहे 
श्रद्धानन्दो गुरुजनबरो ऽसौ सदा वन्दनीयः ॥ 


[६] 
देवेन्द्र तं भुवनपितर, प्राथयामो महेश 
दद्याच्छक्ति यतिपथि सदा निभंयत्वेन गन्तुम्‌ । 
शुद्धां श्रद्धां, सकलमनुजेष्वाददध्याल्कृपालुः, 
भूयाद्‌ येनाखिलजनगणाद्रेभूतः समाजः ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
यै 
} 
। 
। 4 
[1 


श्रा का महत्व 


श्री स्वामी कृष्णानन्द 


परमात्मा भें अचल श्रद्धा के बिना, 
आयास साध्य शम दम आदि सामग्री का सम्पा- 
दन असम्भव हे । श्रद्धा ही साधन में प्रवृत्ति का 


` मुल कारण हे। इसी बात को जताने के लिए 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४, ४, २३) में षट 
सम्पत्ति के पांचवे अग का शाब्दतः स्पष्ट उल्लेख 
हे, एवंवित्‌ ( अर्थात्‌ परमात्मा को एक रस 
निबिकारी, कम से अप्रभावित, अमृत स्वरूप 
जान कर हृढ़ निश्चय-श्रद्धा युक्त हो), शम दम 
आदि सम्पन्न होने के अनन्तर आत्मा का आत्मा 
में साक्षात्कार करे | श्रद्धा से युक्त ही ऐसी दृढ़ 
आशा कर सकता हे । श्रद्धा हा वह परभ्र बल 
है जिस के आधार पर दुर्जेय शत्र ओं, मलिन 
वासनाओं तथा अन्य प्रतिबन्धों का दमन करते 
हुये फल-प्राप्ति तक अनन्त घैये के साथ, साधक 
निरन्तर साधनों में संलग्न रह सकता हे । श्रद्धा 
ही बह सूत्र हे जिस के आधार पर शम दम 
आदि सब साधन सुव्यवस्थित रहते हैं, अन्यथा 
बिखर जाते हैं | श्रद्धा ही जिज्ञासु की माता के 
तुल्य रक्षा करती हे । 


श्रद्धा साधन विषयक शास्त्र वचन 


इस्री परम श्रद्धा क आधार पर इन्द्र ने एक 
सौ वर्ष तक तप किया । 'सम्यक ज्ञान के 
लिए, ऐसे शास्त्र-गुरु द्वारा; जो शुष्क तार्किक 
नहीं हे कही हुई यह बुद्धि (श्रद्धा) जिस को 
प्र प्राप्त किया है तक द्वारा प्राप्त होने योग्य 


नहीं है । तू बढ़ा ही सत्य धारणा वाला हे । ' 


हे नचिकेता ! तेरे समान प्रश्न करने वाला योग्य 
अधिकारी मिलना चाहिए यह सत्य धारणा ही 


दो 
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श्रद्धा है” कठो पनिषदू । पुरुष तो श्रद्धामय ही हे । 
( गीता--१७ ३ ) श्रद्वा शून्य कोई नहीं है । 
परन्तु असत्य में तामसिक तथा राजसिक श्रद्धा 
से क्या लाभ? (क० ३-०) ( ६-१२; २३ )। 
“बहू आत्मा न तो वाणी से, न मन स, ननेत्र 
खे ही प्राप्त होता हे। ऐसे स्थिर मति (श्रद्धा) 
बाले से भिन्न, आगम आदि सें श्रद्धा रहित 
नास्तिक को उस रूपादि से रहित परमात्म तत्व 
की उपलब्धि कैसे हा खकती हे । आत्माको 
उपलब्धि नीचे लिखे दो रूपों में हानी चाहिए 
(१) 'वह हे' ऐसे श्रद्धा रूप से तथा (२) तख 
भाव-साक्षात्कार, हस्तामलकबत्त-प्रत्यक्ष रूप | इ 

दोनों प्रकार की उपलब्धियों में स जिसे 'ह? इस 


प्रकार की उपलब्धि हे अर्थात्‌ आत्मा क अस्तित्व 


में जिस की परम श्रद्धा हे उरी को उस आत्मा 
क स्वरूप का प्रकाश होता है ( क° ष्र 
१२, १३) | 


गुरु तथा इश्वर में अनन्य श्रद्धा तथा 
वतमान समाज को चेतावनी 

शवेताश्दतरोएनिषद्‌ के अन्त में उपनिषद्‌ 
शिक्षा के अधिकार का वणुन करते हुए शिष्य 
की चेतावनी के लिए बहुत सुन्दर शब्दों में 
वर्णन आया हे । हे 
(परमात्मा ) में पराभक्ति ( अनन्य श्रद्धा ) है! 
ईश्वर प्राप्ति ही जिस कः एक मात्र व्यय है, जिस 
के बिनः वह श्रपने जीवन को निस्सार 
समझता हे ; संसार के किसी पदाथ, यहां तक 
कि देवेन्द्रत्न आदि में भी जिसे कुछ भी प्रम 


जिस जिज्ञासु की देव. 


२००८ ] 


नहीं, तथा जिसे परमात्मा में अखण्ड शिला 
के समान अखरड श्रद्धा हे ओर ऐस ही गुरु में 
भी अर्थात्‌ गुरु ओर ईश्वर के वाक्यों में समान 
श्रद्धा है, उन कों ही परम प्रमाण मानता है, 
उस को ही उपनिषद्‌ वर्णित अथ (तत्त्व) का 
प्रकाश हो सकता हें, अन्य को नहीं। इन 
'बाक्यों द्वारा ऋषि ने बहुत गम्भीर अथ का 
निरूपण किया हे। आजकल की उच्छुङ खल 
'कोरे तक की अभिमानो बुद्धि इस के महत्व 
को नहीं समझ सकती । परम तत्त्व मन तथा 
खाणी का विषय नहीं हे, रूप रस आदि रहित 
है, जो लोग बाह्य इन्द्रियों को ही इस कीं उप- 
तलब्थि का द्वार और प्रमाण मानते हे, 
से इसे क्या समभेंगे ? क्योंकि यह सूक्ष्मतम 
तथा झअन्ततंमतत्त्व हे, इस लिए इस के याथातश्य 
ब्बोध के लिए अत्यन्त सूक्ष्म, निर्मल बुद्धि की 
'अपेक्त। हे । ऐसी बुद्धि का सम्पादन शास्त्र तथा 
शुरु द्वारा उपदिष्ट साधन के परम श्रद्धा पूर्वक 
दीघ कालीन अनुष्ठान से ही हो सकता हे । यदि 
शिष्य अपनी स्थूल बुद्धि द्वारा गृहीत तत्त्व को 
ही सत्य मानता हे, शास्त्र और गुरु बचन तो 
स्खणिडत हुआ ही पड़ा हे। क्योंकि यदि शिष्य 
त्तथा गुरु की बुद्धि को किसी स्थूल लौकिक 
विषय में समान ही समभा जावे तो गुरु 
शिष्य भाव की आवश्यकता ही क्या हे ? 
शुरु की बुद्धि को प्रमाण मान कर ही शिष्य गुरु 
न्की बुद्धि द्वारा ग्रहदीत तत्व ( तथ्य) को अपनी 
बुद्धि द्वारा ग्रहण करने की चेष्ठा] करता हे । 
स्यदि किसी प्रश्न का उत्तर उस की बुद्धि को 
नहीं जंचता या उसकी बुद्धि ऐसा परिणाम 
निकालती है जो गुरु ( अध्यापक) अथवा 
पप्य पुस्तक द्वारा निर्णीत परिणाम से भिन्न 


श्रद्धा का महत्व 


होता हे तो वह पुस्तक या अध्यापक को द्वी 
श्रान्त नहीं मान लेता, अपितु पुनः पुनः बिचार 
करता हे और तब तक्‌ अपनी बुद्धि को ही 
श्रान्त मानता हे जब तक कि वह गुरु दारा उप- 
दिष्ट तथ्य का याथा-तथ्य ग्रहण नहीँ कर 
लेती, क्योंकि गुरु और पाठ्य पुस्तक प्रमाण हैं 
शिष्य की बुद्धि पाठ्य पुस्तक'नुसारी नहीं तो 
वह श्रान्त सिद्ध होती है । धेयं सं विचारते 
रहने कः ही यह परिणाम होता है कि शिष्य 
अन्त में उस तथ्य को समझ लेता है और 
कुळ काल के पश्चात्‌ विद्व'न पण्डित बन जाता 
है । यदि शिष्य गुरु और पुस्तक को हो 
भ्रान्त कह कर उपराम हो जावे तो उस को 
क्या गति होगी । यदि स्थूळ विषय में एसी 
ट्ृढ धारणा (श्रद्धा) को आवश्यकता होती 
है तो सूक्ष्मतम आत्म बिषयक उपनिषद्‌ तथा 
ब्रह्मनिष्ठ गुरु क वाक्यों में कितनी महान्‌ श्रद्धा 


- का अपेक्षा है । यदि गूढ, सुक्ष्म, तत्त्व का 


अपनी बुद्धि से हो निणय करना चाहें तो उस 
के सामान्य अस्तित्व का निर्धारण करना 
असम्भव हे, उस क वास्तविक स्वरूप तथा 
साक्षात्कार का तो कहना ही क्या हे? अतः 


इन्द्र के समान गुरु के इष्ट देव विषयक उपदेश _ 


में अनन्य श्रद्धा युक्त हो कर अन्वेषण करते 
रहने पर दी शास्त्र तथा गुरु वाक्य का गूढ़ 
रहस्य हृदयङ्गम कर, शोक मोह से छुटकारा पा, 
परम असूत का भागी बनता है, अन्यथा बिरो- 
चन के समान शरीर का पुजारी हो कर 
जन्म मरण के चक्कर में ही पड़ा रहना 
होगा । 


तीन 
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गुरुकुछ पत्रिका 


याग दशन में वर्णित स्वरूप स्थिति के 
लिए श्रद्धा का उपयोग 


याग दर्शन में पातञ्ञलि ऋषि स्वरूप स्थिति 
कं लिए उप,देय असम्प्रज्ञात समाधि के उपायों 
में प्रथम स्थान श्रद्धा को देते हें। क्‍योंकि श्रद्धा 
ही क्रम'नुसार शष सब उपायों की माता है । 
श्रद्धा-चित्त सम्:साद्‌ ( रूपी ), ईश्वर, वेद, गुरु, 
तया गुरु उपदेश में परम विश्वास, यह कल्याण 
कारिणी जननी के समान योगी की रक्षा करती 
है। सप्यामत्य विवेक युक्त सात्विक श्रद्धालु को 
ही श्रय सिद्धि के लिए बीय अर्थात्‌ उत्स'ह 
उत्पन्न होता है। यह श्रद्धा ही जिज्ञासु के सब 
प्रमाद को दग्ध कर देती हे ओर वीर्य, उत्साह, 
बळ, सामश्य' देती हे तथा स्मृति समनस्कत! 
[ अपने ध्येय तत्साधन उपाजित शुद्ध संस्कार, 
भावना तथा सत्यासत्य विवेक को कभी न भूलना] 
स्थिर होती हे, स्मृति के अविचल होने पर 
चित्त चञ्धलता को त्याग कर सम्प्रज्ञात समाधि 
को लाभ करता हे । समाधि से ऋतम्भरा 
प्रज्ञा उत्पन्न होती दे। जिस से अ त्म अनात्म 
के भेर को यथावत्‌ जाना जाता हे । इस 
विवेक ख्याति के दृढ़ अभ्यास से पर-वैराग्य 
होटा है, जिस से असम्प्रज्ञात समाधि लाभ होती 
है । तब परमात्मा में स्थिति होती हे । अर्थात्‌ 
अनेक जन्मों के पुण्यो के प्रताप से परमात्मा 
तथा गुरु में ऐसी अनन्य श्रद्धा उत्पन्न होती है 
जिस के बल से सब 'ग्रन्तरायों को भस्मसातू 
करता हुआ परम ध्येय को प्राप्त हो जाता है । 
_ (योग दर्शन १२० )। 
निकृष्ट, मध्यम तथा उत्तम प्रकार से तीन 
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॥ पोष 


। 
श्रद्धा के भेद रीता में इस प्रकार वर्णित हैं- 


त्रिबिधा भनति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा 
_ ति ७ 
तामसी चेतितां श्रृएु॥ 


१७--२। 


साख्विकी राजसी चेव 


सत्वानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत | 
श्रदूशमयोा 5य पुरुषों यो यच्छुद्धा स एव त 
१७-३। 

यजते सात्विको देवान्‌ यक्ष रच्षांस्रि राजसा! 

प्र तान्भूत गयांश्वान्ये यजन्ते तामखाजनाः॥ 
१७-१४ | 

देह धारियों ( मनुष्यों ) की वह स्वाभाविक 
श्रद्धा तीन प्रकार छी होती हे-- सात्विकी, राज- 
सी आर तामसी--उन का वर्णन अब सुनो। 
हे भारत ! प्रत्येक पुरुष की यह्‌ श्रद्धा अपने 
सत्व के अनुकूल ही होडी है। जैसी जिस 
की श्रद्धा होती हे, बह मनुष्य बैसा ही होता 
हे । सात्विक श्रदूधा वाळा पुरुष देवतांओ की। 
राजसिक यक्ष राचसों की और तामसिक भूत. 
प्रतो की पूजा करता है । | 


श्रद्धा तथा अश्रद्धा के चिन्ह 

योग दर्शन व्यास भाष्य में श्रदूधा तथा 
अश्रदूधा के चिन्हों का इस प्रकार वर्णन किंग 
हे--'जेसे श्रावण आद अनुकूल ` ऋतु में तृणा 
कुर को देखने से यह अनुमान होता है कि. 
इस का बीज पहिले ही बिद्यमान था। इसी 
प्रकार जिस व्यक्ति में मोक्ष मार्ग के श्रवण से 
रोम हष आदि चिन्ह दीखते हैं । उस से 
अनुमान होता है कि इस जिज्ञासु का चित 
पूर्व जन्म में कृत साधनों द्वारा मोक्ष का भागी है| 


१ ५४ ७ ~, 
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श्रद्धा की आराधना 


श्री भगवद्दत्त वेदालंकार 
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अऋाष--अश्रद्धा कामायनो 
छन्द ऋ० १० स १५१ सू» 
श्रद्धयार्निः समिध्यते श्रद्धया हृयते 
श्रद्धां भगस्य सुधनि वचसा वेदयामसि। ।१। 
( श्रद्धया ) श्रद्धा से ( अग्निः समिध्यते ) 
अग्नि प्रदीध की जाती हे (श्रद्धया ) श्रद्धा से 
(ह॒विः हूयते ) यज्ञ में आहुति दी जाती है 
(श्रद्धां ) श्रद्धा को हम ( बचसा ) ज्ञान व बाणी 
द्वारा ( भगस्य सूधनि ) ऐश्वर्य के शिखर पर 
( वेदयामसि ) पहुँचाते हें 
मनुष्य में अग्नि का ससिन्धन ब उद्दीपन 
श्रद्धा बल से ही होता है। भगवान्‌ जब सृष्टि 
यज्ञ रचने छगा तब श्राति की सर्वप्रथम ऋचा 
“अग्निमीडे? पुरोहितं०” द्वारा उसने अग्नि का 
सब से पहले स्मरण किया, थोर उसे पुरोहित 
( पुरः हितम्‌= आगे रखना या सब से पूर्व ला 
रखना ) पद्‌ पर प्रतिष्ठित किया। भगवान्‌ में 
तो स्वाभाविकी श्रद्धा हे इस लिए अग्नि की 
प्रदीप्ति के लिये उसे श्रद्धा की आवश्यकता न 
थी । “पर हमें तो स्वात्म यज्ञ व अन्य कोई भी 


देवता--श्रद्धा । 


न ST | 


यह परमात्मा के दशन करेगा ओर परम पद 
को प्राप्त करेगा । परन्तु जो पूर्व जन्म के संस्कारों 


से शून्य होता हे; वह ऐसा कहता है “यही लोक 
है; पर लोक कोई नहीं; कोन देख कर आया 
हे । ऐसा वाङ. मनसागोचर ईश्वर तत्व कल्पना 
मात्र है.। यदि इश्वर हो भी तो हमें क्या लाभ 
है ? इस प्रकार उस की पूव पक्ष में रुचि तथा 
सिद्धान्त में अरुचि होती हे । 


यज्ञ रचने के लिए अग्नि से भी पूर्वा श्रद्धा का 
आह्वान करना पड़े गा तभी अग्नि का समिन्धन 
व प्रज्वलन हो सकगा। और बिना अग्नि 
प्रज्वलित हुये हृवियां ब हृवियों की सर्वोत्किष् 
हवि आत्माहुति कैसे दी ज्ञा सकती हे ९ परन्तु 
श्रद्धा अन्धश्रद्धा नहीं ज्ञान सम्पन्न परिपूर्ण श्रद्धा 
होनी चाहिग्रे (श्रद्धां वचसा वेदयामसि ) । 
क्योंकि वही हमें ऐश्वय के शिखर पर पहुँचा 
सकती है। आओ ! हम उस श्रद्धा देवी की 
अपने मनोमन्दिर में अचना व पूजा करें | 
प्रिय श्रदूधे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः । 
प्रियं भोजेषु यज्बस्विदं से उदित अधि 
॥ २॥ 
( श्रद्ध ) हे श्रद्धा देवि! ( ददतः प्रियः ) 
देने वाले का तू प्रिय कर ( दिदासतः प्रियं ) 
दान की इच्छा वाले का भला कर (भोजेषु) 
भोजन देने बालों तथा ( यज्वसु ) यज्ञ करने 
वालों का ( प्रिय) प्रिय हो। और ( मे इद्‌ ) 
मेरा यह प्रिय तू ( उदितं कृधि) उदीयमान 
कर । 


श्रद्धा की दृढ़ता के लिए साधन 

यदि किसी के मन में कुछ श्रद्धा हो तो उसे 
चाहिये कि बह उस को हदता तथा सफलता 
के लिए महापुरुषों का संग करे। यही इस के 
लिए एक सरल तथा निशात उपाय हे । अश्रद्धालु 
गुरुदत्त की अश्रद्धा, श्रद्धा से भरे हुए महर्षि 
दयानम्द की एक दृष्टि से ही वायु से बादल 
के टुकड़े की तरह उड़ गयी । स्वामी विवेका- 
नन्द को श्री रामकृष्ण परम हस के दर्शनों 


श्रद्धा की प्राप्ति हुई । 


ER 
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गुरुकुछ पत्रिका 


दान देना सर्वोत्तम बात हे। भय से दो, 
लिज्ञा से दो, चाहे किसी भी रूप में दो, परन्तु 
दो अवश्य । यदि श्रद्ध' से दो तो सर्वोत्तम बात 
है। धन दोलत व ऐश्वव न भी हा तो भी 
दान की भाबना सरे भावित रहो । याद रक्खो 
उतना ही प्रिय होगा जितना देने से होता हे । 
हे श्रद्धो ! तुझ से मेरी यह विनम्र विनती हे 
कि भूखों प्यासों को भोजन देने बालों तथा 
यज्ञ करने वालों का जो प्रियाचरण तू करती 
हे बह मेरा भी कर । 

यथा देवा असुरपु श्रडामुम्न पु चक्रिरे । 

एवं भोजेषु यज्तस्वस्माकमृदितं कृधि । 


।3 


३।। 


( यथा) जिस प्रकार (देवाः) देवों ने 
( उम्र षु असुरेषु ) उग्र असुरों में (श्रद्धा चक्रिरे) 
श्रद्धा पैदा की अथवा उन में श्रद्धा की ( एव) 
-उसी प्रकार डरी हे श्रद्ध तू ( अस्माक ) हमारे 
( भोजेषु यज्जपु ) भोजन देने वाढो तथा यज्ञ 
करने बालों में ( उदितं कृधि ) उस श्रद्धा को 
उदित कर । ै 
देवों में पक्षपात नहीं है । यदि उम्र कमः 
करने वाले असुरों में भी अपने उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए श्रद्धा युक्त दृढ मनो बल हे तो 
देवता उन में श्रद्धा रखते है और उन के सहा- 
' यक बनते हैं; इस लिए आवश्यकता यह है 
कि हम मनुष्य भी अपने उद्दश्य. की पूर्ति के 
लिए सव प्रथम श्रद्धा पैदा करें ओर आसुरी 
दृढता के साथ कायं में जुट जायें, जिस से देव 
हमारे सहायक बन। 


श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते। 
श्रद्धा हृदय्ययाकूत्या श्रद्धया विन्दते बसु ॥४॥ 
x 
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[ ब'युगोपाः ] प्रजाओं में वायु मण्डल क 
रक्षक अथवा प्राण साधना करने वाले [ देवाः 
यजमानाः ] दिव्य यजमान [ श्रद्धां उपासते ] 
श्रद्धा की उपासना करते हैं ओर वे [ हृदय्यया 
आकूत्या ] हृदय के संकल्प बल से [ श्रद्धां ] 
श्रद्धा को बनाये रखते हें क्योंकि [ श्रद्धया वसु 
विन्दत्ते | श्रद्धा से ऐश्वर्य प्राप्त होता है । 

प्रजाओं में श्रद्धा का वायु मण्डल अबाधित 
रूप में प्रवाहित होता रहे, यह दिव्य नेताओं की 
दिव्यता ब उनकी श्रद्धा पर झाश्रित हे । यदिं उन 
में दिव्यता व श्रद्धा नहीं हे ता प्रजाओं (में 
दिव्यता का सञ्चार नहीं हो सकता । श्रद्धा का 
वायु मण्डल हृदय के अटूट रोकल्प बल पर 
निर्भर हे । इसलिये राष्ट्र रूपी यज्ञ के यजमान 
दिव्य नेता यदि श्रद्धा युक्त दृढ़ मनो बल से नेतृत्व 
करेगे तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और कायं में 
सफलता मिलेगी । 


आञ्जरो ! हम सब मिल कर श्रद्धा का आह्वान 
कर्‌ । 

श्रद्धा प्रावहवामहे श्रद्धां रुध्यन्दिनं परि | 

शरदां सूर्यस्य निञ्जुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ।५॥ 

[ श्रदूधां प्रातः हवामहे ] श्रद्धा का हम 
प्रातःफालईअह्णान करते हैं । [ मध्यन्दिन श्रद्धा 
परि ] मध्यान्ह काल में श्रद्धा का आह्वान कते 
हैं तथा '[ सूयस्यनिम्र,चि श्रद्धां ) सूर्यास्त के 
समय में भी श्रदूधा'की पुकार करते हे । इसलिये 
[ श्रद्धे ] हे श्रद्धा देबि। तू [ इह ] यहां इस 
यज्ञ में अथवा इस भूतल पर [नः] हमें 
[ श्रदूधापय | श्रदूधा' युक्त बना । 
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अवधीय योजना में शिक्षा को उपचा 


श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति 


बहुत लम्बी चोंडी ओर धूमधाम की 
घोषणाओों के पश्चात भारत सरकार क्री ओर खे 


ज्ञा पञ्चवर्षीय योजना प्रकाशित हुड हे बह्‌ 
कई दृष्टियों से निराशाजनक हे । किसी देश 


के भावी निर्माण के लिए जो योजना तैय!र 

की जाए, उच्च सें कुछ विशेषताओं का होना 

आवश्यक हे अन्यथा योजना का कोई अर्थ 
नहीं रहता । वे विशेषताए' निम्नलिखित हैं-- 

१ योजना का एक स्पष्ट लत््य-केन्द्र होना 
चाहिए | योजना बनाने वालों का अपनी 
दृष्टि सदा उस्न पर रखनो चाहिये । 

२ यदि समय की कोई बन्धन रखा जाय तो 
यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि उतने समय 
में लक्ष्य के कितने अन्श की पूर्ति होगी । 

३ लक्त्यपूर्ति के सब साधनों के अन्तर्गत एक 
सामान्य कार्यनीति का होना आवश्यक हे । 
यदि एक निश्चित कायनीति न हो तो लक्ष्य 
की पूति श्रसम्भव हो जाती है । 
जब इन तीनों विशेषताओं की खाज करते 

हें तो हमें भारत सरकार की योजना खोखली 

रृष्टिगाचर हाती हे। में इस लेख में थोजना 

. के केवल एक शिक्षा भाग को सामने रख कर 

यह परीक्षा करूगा कि उस में वे विशेषदाएं 

विद्यमान हैं या नहीं जिन से कोई योजना 
यस्तुतः योजना कहलाने यं ग्य होती हे । 
पञ्चवर्षीय योजना में शिक्षा पर जो परि- 

“च्छेद लिखा. गया है उसे पढ़ कर यह जानना 

कठिन हे कि योजना-आयोग का शिक्षा क॑ 

सम्बन्ध में लक्ष्य-बिन्दु क्या है। यह पता नहीं 


चलता कि वह इन पांच वर्षो में आरत क शिक्षा- 
क्रम में क्या परिवतन करना चाहता हे। इस 
प्रसंग में योजना के कुछ उद्धरण यहां दिये ज्ञाते 
हे । निखा है-- 

“इस में सन्देह नहीं कि शिक्षा-प्रणोली के 
आधारभूत विचारों में क्रांतिकारी परिबतेन 
करने की आवश्यकता हे; और यदि हम 
योजनाबद्ध उन्नति करना चाहते हैं तो शिक्षा 
देने के तरीकों को भी बंदळना पड़ेगा । विषय 
बहुत बिस्तृत हे । यहां तो हम केवल उन बातों 
की ओर निर्देश करना चाहते हें जिनका 
राष्ट्रिय योजना पर प्रभात्र पढ़गा। बहुत से 
प्रश्नों पर हम अव तक कोई शिफारिश तैयार 
नहीं कर सके |? 


इस का अभिप्राय स्पष्ट हे कि कमीशन न 
तो अभी तक शिक्षा सम्बन्धी लक्ष्य क बारे में 
किसी निश्चय पर पहुंचा हे ओरन्‌ उपायों के 
बारे में । सम्भवतः इन पर उस ने विचार भी 
नहीं किया | जो कुछ उस ने किया है वह यह 
हे कि शिक्षा की उन्नति के माग में आने बाळी 
बाधाओं का परिगणन कर दिया हे । योजना में 
लिखा है-- 

'यह्‌ स्पष्ट हे कि १२३ करोड़ रूप की 
राशि ( ज़िस्न में से कन्द्र ३२ करोड़ देता है; 


ओर ज्ञिस की सिफारिश योजना के प्रथम भाग. 


में की है) देश की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यक- 
ताओं को पूरा करने के लिए नाकाफी हे ।' 


नाकाफी सहायता देने का मूळ कारण यह 


'बतलाया गया हे कि राज्य के पास रुपया कम 


साता | “ 


र गुरुकुल पत्रिका 
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4. हे । योजना में अनेक युक्तियों से दो बात 
 सिद्धकीगईह्दं। एक तो यह कि, यदि हम 
| शिक्षा की पर्याप्त सहूलियत पैदा न करगे तो 

है देश की बहुमूल्य मानवीय सम्पत्ति बर्बाद हो 

Et जाएगी ओर दूसरी यह हे कि इस सम्य राज्य 

 केपासपेसेकी कमी हे, इस कारण शिक्षा की 

ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सकता | 


i जब यह हालत हे तो किसी लक्ष्य-बिन्दु का 
1 तय करना असम्भव ही हे। कम से कम योजना 
 आायोगने अपनी रिपोट में कोई स्पष्ट लक्ष्य- 
बिन्दु निर्धारित नहीं किया । आवज़ेक्टिव्स! 
` ( लक्त्य ) शीषक क नीचे मैंने लक्ष्य की तलाश 
को तो बहुतनिराशाहुई। प्रारम्भ में लिखा 
| हे हमारा तात्कालिक ध्येय यद्‌ हे कि हम 
परिस्थितियों ओर साधनों द्वारा परिमित सीमाओं 
 ‹. में शिक्षापद्धति को राष्ट्रिय योजना के अनुकूल 
. बनाए | अनुकूल बनाने की व्याख्या करने में 

रिपोट के निर्माताओं ने शिक्षा सम्बन्धी 
| किताबों का अधूरा निचोड़ लिख दिया हे! 
इस समय सरकार किस लक्ष्य को सामने रख 
कर चलेगी या जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में 
कार्य कर रहे हैं; वे किधर जाएं, इन प्रश्नों का 
स्पष्ट उत्तर नहीं मिला । 


ध्येय की व्याख्या के पश्चात्‌ रिपोर्ट में 
शिक्षा के भिन्न-भिन्न विभागों पर विचार प्रकट 
किए गये हैं । पहले मोलिक शिक्षा को ल्या 
` शया है; उस की उपयोगिता को दर्शा कर यह 
निर्णय किया गया हे कि राज्यों को अपने यहां 
. ग्रीलिक शिक्षा के केन्द्रों की स्थापना करनी 
चाहिय | 
__ उस के पश्चात्‌ यूनिवर्सिटी शिक्षा के सम्बन्ध 
चर्चा है | उस का सारांश यह हे कि यद्यपि 


[पोप « 


2 * 
बहुत अच्छे अच्छे 
सुघार प्रस्तुत किए हें, तथापि घनःभाब से 


क 


यूनिवर्सिटी कमीशन 


लेन' कठिन है । हां शिक्षा 
अपनी अपनी न्यूनताए पूरी 


उन्हें हाथ में 
विद्यालयों को 
करनी चाहिए । 

यही हालत सामाजिक शिक्षा- की हे | वहां 
भी जनता को कुछ परामश दिये गये हृ । 
सरकार क्या करेगी इख का पता नहीं चलता। 
इस शीषक के नीचे 
गई है कि देश के 
निवासी आपनी सहायता आप करेंगे, और गांधी 
जी शिक्षा में जो परिवर्तन करना चाहते थे) उन्हें ' 
सम्पन्न कर दंगे । 

शिल्प-शिक्षा के बारे में अवश्य कुछ थोड़े 
से आशाजनक वाक्य लिखे गये हें उन से यह 
भान होता है कि यह आयोग सरकार को शिल्प- 
शिक्षा की उन्नति के लिये कुछ करने की सढाहू 
देतः 

इस प्रकार इम यह कहें तो अनुचित न होगा 
कि याजना आयोग ने शिक्षा सम्बन्धी योजना 


' के वारे में बहुत ही थोड़ा कहा हे; और जो कुछ 


कहा है बह आशाजनक नहीं हे । उसे हम _ 
योजना का नाम नहीं दे सकते | 
हमारी पञ्चवर्षीय योजना में यह बहुत बड़ा 

दोष है कि बह कोई निश्चित योजना न हो कर 
योजना सम्बन्धी प्रारम्भिक विचारों का समुच्चय _ 
मात्र है । प्रायः सभी विषयों पर जो विचार 
प्रकट किये गये! हें: उन्हें योजना सम्बन्धी 
प्रस्तावना ही कह सकते हें । योजना के प्रमुख 
कर्णुधार पं० जवाहरलाल ने संसद में पञ्चबर्षयि 
योजना के प्रस्ताव को देखते हुए जो भाषण 


| 
हि 
| 
| 
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दिया था, उस में यह स्वीकार किया था कि इस 
योजना की आधारभूत कोई विशेष फिलासफी 
नहीं हे । परिस्थितियों और बाधाओं पर विचार 
कर के जो कायक्रम सोचा जा सकता हे, वह 
योजना के रूप में पेश किया गया हे । 

यह तो हुई सारी योजना की बात, जब हम 
शिक्षा को सामने रख कर योजना का अध्ययन 
करते हैं; तो हमें कहना पड़ता है कि इस अधूरी 
योजना में सबसे अधूरा बह अध्याय है, जिसका 
भारतीय लोकतन्त्र राज्य की २५ करोंड़ जनता की 
शिक्षा स सम्बन्ध है । इस २५३ प्रष्ठों की योजना 
में जहां अन्य विषया का बीस, पञ्चीस प्रष्ठ तक मिले 


` है; शिक्षा के विषय में केवल ८ प्रष्ठ खच किए गए 


> 


हैं और उन में भी केवल शिक्षा की कुछ समस्या- 
ओं की आर निद्‌-' दिया गया है; कोई विशेष 
योजना स्पष्ट रूप सें उपस्थित नहीं की गई । हां, 
इतना अवश्य किया गया है कि साक्षरता-प्रचार, 
मौलिक शिक्षा तथा युनिवर्सिटी सुधार के सम्बन्ध 
में जो थाजन,ए समय-समय पर बनाई जाती रही 
हें, उनको काम में लाने के आर्थिक कारणों की 
व्याख्या कर दी गई हे। शिक्षा जेखे आवश्यक 
बिषय की उपेक्षा को स्वय प्रधान-संत्री ने भी अनुभब 
किया हे । आपने अपने एक आषण में कहा हे- 
“मुझे इस बात से दुःख हुआ हे कि शिक्षा जेसे 
विषयों का योजना में अधिक महत्वपूर्ण खान नहीं 
दिया जासका । इसमें सन्देह नहीं कि शिक्षा- 
प्रचलित पद्धति की शिक्षा नहीं, अपितु मौलिक 
शिक्षा-आवश्यक ओर जीवनोपयोगी हे । परन्तु 
हमें यह भी देखना पड़ता हे कि क्या काम पहले 
किया जाए | यदि हमारे सामने नदी-घाटी संबंधी 


| ' ऐसी योजना हो जिससे अधिक अन्न और शक्ति 


क उत्पत्ति की जा सके, तो क्या हमें अपने उप- 
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पञ्चवर्षीय योजना में शिक्षा की उपेक्षा 


लब्ध साधनों का व्यय शिक्षा ओर स्वास्थ्य-जेसे 
विषयों पर कर देना चाहिये ? यदि हमारे पास 
जो कुछ हे वह हम ने शिक्षा-जेसे कामों पर 
खच कर दिया ठो उन्नति कैसे हो सकेगी और 
हम जहां के तहां खड़े रह जायेंगे ।? 

प्रधान मन्त्री के इन वाक्यों को सुन कर में 
आश्चयंचकित रह्‌ गया । मैं सोचने लगा कि हम 
१६५१ में हें या १६४५ में ? कारण यहद हे कि 
किसी लोकतन्त्रात्मक गणराज्य का प्रधान मन्त्री 
शिक्षा या स्वास्थ्य को राष्ट्र के कार्यक्रम में दूसरा 


या तीसरा थान कैसे दे सकता है ? हमारे गण- . 


राज्य में प्रत्येक वयस्क को सत देने का अधिकार 
प्राप्त है । सताधिकार से लाभ उठाने के लिए यह 
अत्यन्त आवश्यक हे कि मतदाता कुछ-न-कुछ 
शिक्षित अवश्य हो । सवथा अशिक्षित मतदाता 
स्वराज्य को केसे निभायंगे? जिस राज्य के ८०८५- 
प्रतिशत मतदाता सवंथा अशिक्षित हों, उस सें 
लोकतन्त्र केसे चळ सकता हे? वहां शायद नाजी 
राय चल सके या बोलशेबिक राज्य निभ जाय, 
परन्तु अधिकांश अशिक्षित मतदाताओं वाले 
देश में लोकतन्त्रात्मक राज्य चिरस्थायी नहीं रह 
सकता । अशिक्ञा की मित्रता तानाशाही से हो 
सकती है, लोकतन्त्र से नहीं । यह स्पष्ट बात हे 
कि भारत जैसे देश की श्रपनी सरकार शिक्षा की 
योजना के कायंक्रम को सब से पीछे नहीं डाल 
सकती । यदि डालती है तो वह इस नए लोक- 
तन्त्र की असफलता को स्वयं निमन्त्रण देती हे। 
भारत सरकार की पञ्चवर्षीय योजना में शिक्षा को 
जो गोण ओर पिछड़ा हुआ स्थान दिया गया हे 
उसे हम उपेक्षा या अदूरदरिता का परिणाम 
ही कह सकते हें । 


— 
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यतिवर श्रद्धानन्द्‌ 


श्री सत्यव्रत 


८ [१] [२] | 
ह, रात नमस्कार, शत नमस्कार वैभव को छोड़ चले तुम थे 
` राग नहीं यह, नहीं रागिनी भटकों को गले गाने, 
Er जो तुमको में सुना रहा हूँ, जो चले गये निज धर्म छोड़ 
> साज नहीं, सामान नहीं- उनको फिर से अपनाने। 
त्य पूजा का, फिर भी रिमा रहा हूं। जामा मस्जिद की बेदी से 


सामथ्य नहीं बाणी में भी, 
कैसे गुरुवर ! हम गुण गावें, 


तुमने शुभ सन्देश दिया था, 
शेष कार्य ज्ञा ऋषिवर का था 


दु पर मूक बने रहने से भी तुमने उसे झशेष गया था। 
>. मनकी मन में ही रह जावे । थे तुम भारत सां के सपूत 
८. युग मानव थे, युग स्रष्टा थे, 


यतिवर ! तुम ही थे युगाधार ॥ 
प्रहर क 


[३] 


दुश्मन की संगीनों थागे 
निर्भय सीना तान दिया था, 
पूरा वही किया तुमने जो 
एक वार प्रण ठान लिया था। 
प्र तुम हंसे अरे! जग मुसकाया 
1५. कांटे पथ के भी फूल बने, 
जो जन पहले प्रतिकूल बने, 

वे भी. पीछे अनुकूल बने । 

तुम उदित हुए, आया प्रभात 
` तुम छिपे बढ़ा घन अन्धकार | 


८ शत नमस्कार ssn 


जग के तुम थे आता उदार ॥ 
शत नमस्कार" 


[४] 
यदि रूखे ही ठुकड़े हों तो 
फिर भी सत इन्कार करो 
श्रद्धा की अञ्जलि है अर्पित 
देब इसे स्वीकार करो । 
पावन “गुरुकुल? फुलवारी के 
तुम ही तो यतिबर! हो माली, 
देव ! तुम्हारा शुभ अभिनन्दन 
करती झुक झुक डाली डाली । 
स्वातन्ध्य खमर के सेनानी 
तुम को प्रणाम है अभित वार ॥ 


शत नमस्कार'""""" ` 
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Ss श्रद्धा आर श्रद्धानन्द 


श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती 


महापुरुष नहीं रहते, रह जाती हे उनकी 
कीति-कोस्ुदी ओर इसी ज्योत्स्ना में सत्पथ के 
पथिक सहज ही साग तय करते चले जाते हें। 
ये महापुरुष जिस पथ से जाते हें उस पथ की 
निविड़ तमिस्रा को तटस्थ करते जाते हें जिस से 
कि कालान्तर में उन के अनुयायियों को जीवन 
लक्ष्य स्पष्ट दृष्टिगोचर हो । स्वामी दयानन्द क 
एकमात्र सहचर स्त्रासी श्रद्धानन्द भी इसी उद्देश्य 
“कै अनुरूप हुथ । आप नामाजुकूज स्वामी दयाः 
नन्द्‌ के श्रद्धापात्र थे। आप को श्रद्धा अभूत- 
पुष आर अनुकरणीय थी | श्रद्धा ही साध्य का 
एकमात्र पूरक हे । कंबल श्रद्धा ही शांति माग 
का पाथेय हे। बिना श्रद्धा के जीवन अधूरा 
ही रह जाता हें । यदि इश्वर में, गुरु वाक्य में, 
तथा धम ग्रन्थों में श्रद्धा नहीं हे तो आप जीवन 
के तिमिराच्छन्न गह्वर से कदापि निकल न 
पायेगे। बिना श्रद्धा क मनुष्य पथ छोड़ कर 
ठोकर खाते फिरते हैँ। आप को बचपन में 
शिक्षक की बातों पर डिश्वास तथा श्रद्धा थी, 
अतएव आप ने बणंमाला की शिक्षा पाइ, 
अन्यथा असम्भब था । 
सम्बन्धियों के वचन पर श्रद्धा थो और तभी 
आप यह ज्ञान पाये कि यह मेरी साता हे ओर 
ये मेरे बन्धु हैं । वेद्य के बचनों पर आप को 
` पूरी श्रद्धा रखनी पड़ती हे तभी आप नोरोग हो 
पःते हें । श्रपने पाचक पर आपको विश्वास 
रहता हे तभी आफ उस के बनाये भोजन को विष 
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आप को अपने) 


नही समभते । यदि आप श्रद्धा के प्रतिकूल चले 
तो जोवन के क्रिसी भी क्षत्र में सफलता 
अनिश्चित है । थाप रेलगाड़ी और मोटर पर 
वेधड़्क चढ़ जाते हें। यदि दुघटना का संशय 
हो तो क्या आप आगागसन कर सकते हैं ? 
वायुय'न पर अथवा जळयान पर किंचित भी 


श्राप को त्रास हो तो सम्भत है आप जीवन से 


हाथ धो बेठ । यावत्‌ आप श्रद्धा क माग से जा 
रहे हें ताबत्‌ आप सुख और शांति की छाया में 
हें। बाल्यावस्था में श्राप श्रद्धा के ही कारण 
आनन्दित रहते हें और युवाबस्था में अश्रद्धा 
रूपी रांग, द्रोप का समागम होता है तथा 
आप पीड़ित होते हैं । आप को ईश्वर पर 
विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं-तभी तो आप 
जीबन को कारागार समक रहे हें । 

श्रद्धा ही सर्वस्व हे। श्रद्धा ही अतुलित 
महत्ता है। आप विश्वास करें, केवळ एक ही 
आत्म! है। यह उपाधिवाद मिथ्या है। “एको- 
देवः सवभूतेषु गूढः सब व्यापी सर्वान्तरात्मा? 
गुरु वाकणें पर विश्वास करे। श्र॒ति वचनो पर 
विश्वास रखें तथा जीदन का ध्येय प्राप्त करे । 
यही अ,प का साध्य है ! 


आज स्वामी श्रद्ध नन्द की स्मृति में उन के 
जीबन के महत्वपूर्ण गुण, श्रद्धा का चिन्तन करें 
जो सदैव उन की स्मृति का हेतु है । 


सुरुचिपूण पाठ्य सामग्री के लिए गुरुकुल पत्रिका पढ़िये । 


हिन्द-गद्य ( खडी बोली ) के प्रारस्मिक 
: जीवन के भरण-पोषण एव प्रचार-प्रसार का 
श्रय धार्मिक आन्दोलनों को है । अपने जन्म- 
 कालसे लेकर लगभग पचास बर्ष तक हिन्दी- 
| गद्य को कोई स'हित्यिक आश्रय प्रायः नहीं 
 सिला। इसाइ, ब्रह्म समाज, आयं समाज आदि 
घामिक संस्थाओं के कारण हा हिन्दी प्रचार 
भारत के कतिपय प्रदेशों में हो पाया हे। 
निःसन्देह इन संस्थाओं ने भी निज्ञो स्वार्थ बशा 
ही हिन्दी प्रचा को आश्रय दिया था, फिर भी 
अनुमःन तो कीजिये यदि उसे इनका सदारा 
न मिला होता तो उसकी क्या दशा ह!ती १ 
उस का जीवित रखना! सम्भव था? शायद 
नहीं । 

 ग्रायं समाज की स्थापना कर के स्वा० दया- 
नन्दने जा अनुष्ठ'न प्रारम्भ किया था, उस के 
' अन्यतम होताओं में से स्वा» श्रद्धानन्द भी एक 
 ये। हिन्दी से उनका प्रम होना स्वाभाविक 
ही था। इस दिशा में उन्होंने कया कुछ किया ९ 
किस रूप में किया ? और वे उस कार्य सें 
_ कहा नक सफल हुए 0९ यइ हम नीचे की 
पंक्तियों में विचार करेंगे । 

तात्कालिक धार्मिक, सामाजिक तथा राज- 
. नैतिक स्थिति, प्रचार एब' सिद्धांतों की प्रतिक्रिया 
. स्त्ररूप हो आय समाज की स्थापना हुई थी। 
ओ- अन्य धार्मिक, सामाजिक बन्धनों के साथ २ 
अपनी भाषा से भो भारतीय जनता बिसुख 
होती जा रही थी। लोग उसे. भूलते ही नहीं जा 


| को” 
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पे 
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झने लगेथे1 अंग्र जों की कूटनीति ने इस 
को और भी विषम वना दिया था | 


स्वामी श्रद्धांनन्द को हिन्दी-सेवा 


श्री पीवास्बर नारायण शर्मा 


. हिन्दी जगत्‌ के इन्द्र भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की यह 


थे अपितु उसे अपनाने में अपमान भी. 


एक शिक्षित हिन्दू अंग्रजी बोलने और लिखने 
में गोरब अनुभब करता था किन्तु अपनी भाषा 
हिन्दी को पहले तो बोलता ही नहीं था, यदि 
बोळता भी था तो पाश्चात्य सांचे मं ढाल कर= 
'ए., सैन. हस टुस से बोळा हे, हम टुम स बात 
करना नहीं सांगटा ।' 
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आर्य रूमाजे ने हिन्दू जाति के भाषा विपः 
यक इस घोर पतन को देखा ओर उस क उत्थान 
में प्रयत्नशील हुआ । स्वा० श्रद्धानन्द के सामने 


BY कमच 


पंक्तिद्रां आई --'निज भाषा उन्नति अहे, सब 
उन्नति को मूल ” और उन्होंने उसका सम | 
सभभा। यहीं से उन्हें निज आषा उन्नति! का । 
प्र रणा मिली । 


। 

महात्मा गांधी ने अणने स्वातन्ज्य श्रांदोलन | 
के समय कुछ नियम ओर सिद्धांत भारतीय | 
जनता के सामने रखे। वहां इन्होंने रचनात्मक 
कार्य पर जोर दिया । यही से स्वा" श्रद्धांनन्द | 
( आयसमाज ) में अपने सिद्धांतो को कार्य | 
रूप में परिणत करने, उन को मूतंरूप में देखने 
की प्र रणा मिली, उन्होंने शुझकुळ प्रणालीको 
अपनाया | 


इन्हीं गुरुकुछों द्वारा स्वा? श्रद्धानन्द ने 
“निजभाषा उन्नति’ की दिशा में रचनात्मक काप. 
किया है! आज गुरुकुल का समस्त व्यवहार 
हिन्दी में होता हे । रुरुकूळ का जीवन, उसकी 
उस की आत्मा हिन्दीमयहै।  . 
स्वामी जी अपने इस रचनात्मक प्रयोग में 


श्रडाञ्जालयाँ 


निर्थीकता की मूर्ति 


स्वामी श्रद्धानन्द साक्षात्‌ निभींकता की मूर्ति 
थ | लस्वा कद, शाही शक्ल, सन्यासी के वेश में 
बहुत उम्र हो जाने पर भी बिल्कुळ सीधी चमकती 
हुई आंखे । मैं इस सजीव मूर्ति को कैसे भूल 
सकता हू । वह अक्सर सेरी आंखों के सामने आ 
जाती हे [स्वामी श्रद्धानन्द जब कि रुग्णावस्था में 
चारपाई पर पड़े थे एक मजःबी अन्धे ने उन 
का कत्ल कर दिया । जिस पुरुष ने गोरखों के 
सामने छाती खोल दी थी, और उन की गोलियों 
का सामना किया था, उस की ऐसी मौत | 
एक दिन था जब कि इसी आयसमाजी नेता ने 


दिल्ली की विशाल जामा मस्जिद की वेदी पर . 


खड़े हा कर हिन्दुओं और मुसलमानों क एक 
बड़े जन-समूह को एकता क्वा-भारतवष को 
आज़ादी का उपदेश दिया था। उस विशाल भीड़े 
ने हिन्दू सुसलमानों की जय के नारों से उस का 


सवंथा सफल हुये हें | प्रारम्भ से ही यह प्रश्न 


वाद्‌ बिवाद का विषय बना रहा क्या राष्ट्रभाषा 
हिन्दी हो सकती हे ? क्या हिन्दी को शिक्षा- 
माध्यम बनाया जा सकता हे ? जहां दूसरे 
हिन्दी प्र मियां ने. इन प्रश्नों का भाषणों तथा 
लेखों द्वारा उत्तर दे कर हिन्दी को क्षमता तथा 
योग्यता को सिद्ध किया है, वहां स्वा? श्रद्धा- 
नन्द ने इसे व्यावहारिक रूप दे कर प्रत्यक्ष पुष्ट 
प्रमाण उपस्थित किया हे । अनुमान के ऊपर 
प्रत्यक्त की यह निःसन्देह विजय हे । 

स्वा ० श्रद्धानन्द कहने में नहीं, करने में 
विश्वास रखते थे । अनुमान कीजिए यदि ऐसे २ 


स्वागत किया था और मस्जिद के बाहर उस 
ध्वनि को अपने खन की एक सम्मिलित मुहर | 
ल्ञगा दी थी । 2 


पवित्र स्मरण 

स्वामी जी के पवित्र स्मरण को कोन भूल 
सकता हे । उन का सच्चा स्मारक तो भरप्रश्यता . 
का जड्-मूल से निकाल कर ही हो सकता है। | 
--महात्मा गांधी । | 

> कु 

सच्चा प्रकाश डू 

पुण्य श्लोक स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज. 

का जीवन सदा ऊध्वंगामी ही रहा और अपने 
जीबन के अनुरूप ही मृत्यु का वरण उन्होंने प्राप्त | 
किया । हम सब को अगर चाहें तो उन से | 
सच्चा प्रकाश प्राप्त हो सकता हे । | 
--जेनेन्द्र कुमार बै 

घ हि (ह 

गुरुकुल प्रांत-प्रांत, नगर-नगर में स्थापित हो | 
जायें तो निज भाषा उन्नति क शिखर पर 
हा सकती हे । 


गुरुकुछ से शिक्षा प्राप्त भारतीय नागरिक 
हिन्दी में जिस सर्वाङ्गीण उदात्त साहित्य १ 
निर्माण करते हैं और करेगे वह भी इस दिशा 
एक उल्लेखनीय हिन्दी-सेवा हे । निःसन्देह 
स्वा० श्रद्धान*्द के इस रचनात्मक प्रयोग का 
परिणाम है । द्‌ 
स्वा० भ्रद्धूनन्द की हिन्दी सेबा रचनोत्मक 
हे । बह ,महन्‌ दै, स्तुत्य हे तथा अलुकः 
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` जल्दी पार कर जावे । 


गुरुकुल पत्रिका 
८ जीवन के उदात्ततम आदर्श 


यह खेद का विषय है कि पुण्यश्लोक स्वामी 
श्रद्धानन्द जी इस समय इस भौतिक विश्व. में नहीं 
है । वस्तुतः इस अपूव संस्था ने बड़ी दृढता और 
श्रद्धा के साथ अपने छात्रों क सन्मुख जीवन के 
उन उदात्ततम अ दर्शो को प्रस्तुत किया है जो 
वेदों गौर अन्य पवित्र शास्त्रों में ऋषियों द्वारा 
प्रचारित किए गए हें । इस संस्था ने जातीय 
जीतन के विविध क्षेत्रो में काम करने वाले सावे- 
जनिक सेवक प्रदान किए हैं । उन कार्यकर्ताओं ने 
बड़ सराहनीय रूप में अपना कतंव्य पूरा किया 
हे । शिक्षा के क्षेत्र में तो संस्था की सेवाएं ऐसी हैं 
कि इसके संस्थापक उनके लिए अभिमान कर 
सकते हैं । मेरी यह शुभ कामना हे कि यह सस्था 
भविष्य में सांस्कृतिक सेवा का और भी अधिक 

गौरवमय जीवन प्राप्त करे । 
¬ साधवश्नी हरि अणे. 
/ राज्यपाल, बिहार प्रान्त । 

क्ष 


२ उनके अनुकरणीय गुण 

स्वामी श्रद्धानन्द जी जिस कामको ठोक 
समभते थे उसे पूरा करने में जिस जवरदस्त 
लग्न, साइस और त्याग के साथ जुट नते थे, 
वह बात भान देश के लोगों में बहुत ही कम 
दिखाई देती हे | वे जिसे न्याय समभते थे 
उस के लिए ननिन्दतु नीतिनिपुणाः" "` ? बाले 
श्लेक को अपने जीवन में पूरी तरह उतार देते 
थे; वे महान्‌ थे। उन के कुछ गुण अगर हम 
में आ जावें तो देश आज के दुःखों को बहुत 
“सुन्दर लाल | 
के 
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/ जीवन को आदश बनाने का त्रत 


प्रत्येक आय -पुरुष हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द 

जी को स्मरण करेगा । गुरुछुछ कांगड़ी उनको 
अमर स्मृति हे। यदि कुलबासी अपने कुलगुरु 
स्वामी श्रद्धानन्द॒ जी महाराज की उस सन्देश" . 
परम्परा को प्रचलित रख सके जिसे उन्होंने 
ऋषि दयानन्द से ग्रहण किया था, और उनके 
त्रत को धारण कर सके जो अपने जीबन को 
आदश आय जीवन बनाने तथा प्रचलित अः 
सत्य प्रवाह के विरुद्ध बुद्धि स्वातरूय से निर्भीकता 
पूर्वक सत्य को ग्रहण करने तथा इस क लिए 
मृत्यु तक को सहष आलिंगन करने का था, तो 
हम सभी का कल्याण होगा ।-मदन मोहून सेठ 
प्रधान, आर्य प्रतिनिधि सभा 

उत्तर प्रदेश । 


ध 


2 ~ 
“ शिक्षा के प्रथम प्रयोगकर्ता 


यह एक सुन्दर उपलब्धि का बिषय है कि 
वेदिक-शिक्षा के जिस प्रयोग का विचार स्वामी 
दयानन्द जीने किया था और जिसे स्वामी श्रद्धानन्द 
जी ने कार्यरूप में परिणत किया है वह गुरुकुल 
आज अपने संस्थःपक का सच्चा श्राद्ध मना रहा है । 
इस शुभ अवसर पर में ऑक्सफोर्ड बिश्वविद्यालय 
की ओर से गुरुकुळ क भावी जीवन क लिए 
अपनी सःद्भावसाओं का हार्दिक सन्देश प्रेषित 
करता हूँ और अपनी श्रद्धा की अञ्जलि भेंट 
करता हूँ । जौन फाउन, 

वाइस-चांसलर, ऑक्सफोडे विश्वविद्यालय | 


क 


है चौदह 


F 


७. 
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यशस्वी जीवन ४४ 
स्वामी श्रद्धानंद जी को, भारत में ऐसा 
कौन व्यक्ति होगा, जो न जानता हो । उन की 
~ ~ ८ 
दृश-संब।, बलिदान, त्याग की घराहना मात्र 
कर के नहीं अपितु उस से. शिक्षा ग्रहण कर 
के ही हम उन के बलिदान पबे को सच्चे अर्था 
में मना सकते हैं । उन के यशस्वी जीवन के 
प्रधान गुण त्याग और सेवा से आज हम 
भारत-वासियों का मस्तक गच से ऊंचा है। 
गोविन्द्‌ वल्लभ पंत । 
६8 


साहस और त्याग का जीता जागता 
उदाहरण 
स्वामी जी ने इस आदर्श संस्था गुरुकुल 
विश्वविद्यालय के संस्थापन में जो अनथक परिश्रम 
आर आदर्श त्याग किया, वह भुलार्‍या नहीं 
जा सक्दा । इस के अतिरिक्त राजनीतिक छत्र 
में भी स्वामी जी ने साहस और त्याग का ज्ञीता 
ज।गता उदाह ण हभारे सामने प्रस्तुत किया । 
स्वामी जी के ये प्रशसात्मक कार्य उन के अनुः 
गामियों और प्रशासक का पथ प्रदशन करते 
रहेंगे और एक नई स्फूर्ति का सञ्चार करते 
रहेंगे । — गोकुळ चन्द्र न।रंग। 
६ 


देदीप्यमान स्मृति 
मेरा टढ॒ निश्चय है कि भारत के आधु- 
निक सकट-मय समय में “मानवता के प्रति 


hs 


x 
पन्द्रह 
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श्रद्धांज लियां 


निस्वार्थ सेव! जिस के लिये अमर हुतात्मा 

स्वामी श्रद्धाननद जी ने अपने जीवन का . 
समपेण कर दिया, ही हमारा पथ प्रदशन कर 

सकती है । मुके आशा है कि स्वामी जी की 

वह देदीप्यमान स्मृति यावच्चन्द्र दिबाकरों 

हमारे अन्दर अपने कतेव्यां को पूरा करने ढ 
के लिये नवचेतना का संचार करती रहेगी । 


--जी० एस० सरदेसाई । 
६ 


निर्भय और निस्वाथ त्याग 

स्वामी जी के अन्दर बे महान्‌ गुण थे 

जो कि प्राचीन परम्पराओ के अनुरूप एक 
सच्चे संन्यासी में होने चाहिये । स्वतंत्रता प्राप्ति 
के पश्चात्‌ भी खामी जी की निभेंव ओर 
निस्वार्थ लाग की भावना भारत की सच्ची 
राष्ट्रीयता के लिए एक महान्‌तम "आदश है । 
+ --जी० वी० केतकर । 

क हि! 

स्वामी जी का सच्चा अनुयायी बनें रव्या 
इस पुण्य तिथि में में श्री खामी जी के | 
प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने 
को धन्य मानता हूं। स्वामी जी की अमर 
आत्मा हम सब को अपना सच्चा अनुयायी 


बनने की क्षमता प्रदान करें। है 
' —श्रीराम बाजपेयी। 


क्ल * 


क 


१ ७ 


ES, + 


/ मस्ताना श्रद्धानन्द 


श्री गुरुदत्त 


बेद धर्म की बलि वेदी पर चढ़ा हुआ मस्ताना था | 
सदाचार में मानवता का बना हुआ सरदाना था ॥ 


. सान मात आदेश आन पर खेल गया दीवाना था 
देश जाति की लौ पर मिटने वाला वह परवाना था । 
देश जाति के प्राण रूप उस को प्रभु ने सन्धाना था 

१ पर हाय ! अभागे देश नहीं तूने उस को पहिचाना था ॥ 
| 


वह खेळ गया अपनी बाजी, प्राणों की खेली होली थी 
चढ़ वीर शहीदों में उस ने छाती पर खाई गोली थी । 
ओ घन्य वीर तेरे पीछे कट गई शहीदी टोली थी 
तब गूज् उठी कोने २ में आजादी की बोली थी॥ 


बने हुए थे अरे बीर वर, तीखी तेग भवानी तुम 
बने हुए थे रूद्र रूप धर बीर शिवा की बाणी तुम । 
ज्वलित चिता की भस्म लगा कर टीका बने निशानी तुम 
/ दीनों की करुणा में बने हुए थे करुण कहानी तुम ॥ 


~ 


तू नर पिशाच के लिये भभकती एक धधकती ज्वाला था 
तू शूर बीर सहृदय मानव के लिये अनोखी माला था। 
_ तू देश जाति और वेद धर्म पर बना हुआ मतवाला था 
तू ज्ञानवान विद्वान्‌ जनों के लिये मधुर रस प्याला था ॥ : 


सिंहासन हिल उठा, देश में बोली वैदिक बोली थी. 
छोड़ महल जगल में डाली पर्ण कुटी अनमोली थी । | 4 
दर दर बाल भिखारी बन ली हाथ फकीरी झोली थी. 
तपो मभि बन में गुरुकुल की अनुपम संस्था खोली थी 


उत्तराखण्ड म लाकनराक्षण का एक नया कन्द्र 


श्री कृष्णदत्त वाजपेयी, पुरातत्त्व अधिकारी, उत्तर प्रदेश । 
वर्तमान युग में संग्रहालयों की उपादेयता की ओर दिशा में बहुत कम प्रगति हुईं दै । सारे भारत में 


लोगों का ध्यान गया है | यूरोप श्रोर अमेरिका में तो सभी प्रकार के सावजनिक संग्रहालयों की संख्या १५० से 
विविध प्रकार के संग्रह्मलयो की संख्या बहुत बड़ी है श्रधिक न होगी । इन में से भी बहुत से केवल नाम 
श्रौर दिन पर दिन उसमें वृद्धि होती जा रही है | वहाँ के ही मिलेंगे | हमारे यहां के संग्रहालयों की सामग्री 
प्राय; प्रत्येक नगर में एक न एक सार्वजनिक संग्रहालय का वेसा उपयोग भी नहीं होता जेसा कि पश्चिम में 
मिलेगा । शिक्षा-संस्थाओं के श्रपने संग्रहालय अलग भारत के विभिन्न प्रदेशों में स्थापत्य, 
होते हैं, जिनमें विद्यार्थियों के उपयोग की वस्तुएं मूतिकला एवं चित्रकला के श्रवशेष तथा प्राचीन सिक्के 
प्रदर्शित रहती हैं । पश्चिमी देशों में बहुत से संग्रहालय हस्तलिखित ग्रन्थ आदि वस्तुएं बहुत बढ़ी संख्या में 
ऐसे मिलेंगे जो व्यक्तियों के द्वारा अपने निजी धन से बिखरी पड़ी हैं| इनमें से बहुत सी कृतियां नष्ट हो रही 
स्थापित किये गये हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में इस ह| शासन तथा जनता को अब इस ,श्रोर शीघ्र ध्यान 


पनघट पर कन्हेया--पड्दाडी शेली का एक चित्र। १श्वींशती | गुरुकुल.संग्रहालय को श्राड गेलरी में सुरक्षित) 
[श्री गंगा प्रसाद मिश्र के सौजन्य से । ] - 
सन्नह F क बट ` 
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. गुरुकुल पत्रिका 


कनखल का एक भित्ति चित्र--सेवक हनुमान श्राज्ञा प्राप्त करते हुए । 

| गुरूकुल संग्रहालय की आय गेलरी से । ] 
देना चाहिए, जिससे हमारी यह प्राचीन धरोहर नष्ट 
होने से बच सके तथा उस का यथोचित 5पयोग किया 


जा सके। 


भारत मं संग्रहालयों की संख्या तथा उनकी उत्तरोत्तर 
उन्नति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का खान ग्रग्रगण्य है । 
पिछले चार वर्षों में इस दिशा में बहुत कुछ प्रगति हुई 


है, जिसका मुख्य श्रेय इस प्रदेश के विद्वान्‌ शिक्षा मंत्री 


डा० सम्पूर्णानन्द जी को है। १६४७ ३० में उन्होंने 
इस प्रदेश के सावेजनिक संग्रलयों की दशा सुधारने 
एवं उनमें वृद्धि करने के उद्देश्य से. एक संग्रहालय 
समिति की स्थापना की थौ। इस समिति ने हाल में 
श्रपनी रिपोट प्रस्तुत कर दी है, जो श्रब धीरे-धीरे 
कार्यान्वित हो रही है । 

समिति ने इस प्रदेश के जिन नगरों में नये संग्रहा- 
लयो की स्थापना की सिफारिश की है उनमें एक हरिद्वार 
भी है । यह नगर हिन्दुश्रो के मुख्य तीथ स्थानों में है । 


[ पोष 


प्रति वपे यहां भारत 
के कोने-कोने पे 
बहुत बड़ी संख्या में 
लोग आते हैं, कुम्भ 
£ तथा ग्रर्धःकुम्म के 
खवबसर पर इन 
! दर्शकों की संख्या 
बहुत श्रधिक हो 
जाती है । सोमाग्य 
से हरिद्वार की मुख्य 
शिक्षा सस्था गुरुकुल 
विश्वविद्यालय ने 
लगभग तीन वर्ष 
ए अपने यहां के 
“वेद मन्दिर) में एक 
संग्रहालय की खा" 
पना की है, जिसे 
हाल में उत्तर प्रदे" 
शीय सरकार ने भी मान्यता दी है । इस संग्रहालय में 
चार विभाग हैं--१. मूतिकला विभाग, २. चित्रकला 
विभाग, २. सिक्कों का विभाग तथा ४. विविध वस्तुश्रो 
का विभाग । 
मूर्ति बिभाग में उत्तराखंड के विविध स्थानों से 
प्राप्त अनेक मूर्तियां प्रदर्शित हैं । ये मुख्यतः पूवे मध्यः 
काल तथा उत्तर मध्यकाल की हैं। इनमें महिषमर्दिनी 


दुर्गा, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, जैन तीर्थङ्करो आदि की 


मूर्तियां हैं | चतुमु ख ब्रह्मा का एक सिर भी यहां प्रदर्शित 
है जिसका अलंकृत जटाजूट तथा मुखों की मुद्रा श्रत्यन्त 
सुन्दर है । यह कला-कृति ईस्वी आठवीं शताब्दी के 


अन्त की है। हाल में मिट्टी को भौ कुछ मूर्तियां 


संग्रहालय के लिए उपलब्ध हुई हैं, जो मौयकाल से 
लेकर गुसकाल तक की हैं । सहारनपुर जिले के भंवर 
हेढ़ी नामक स्थान से एक शिलापट्ट मिला है, जिसमें 
देवताश्रों श्रौर श्रसुरो के द्वारा समुद्र-मन्थन का हर 


4 


भ्ररारह्‌ 
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बढ़ी सजीवता के साथ अंकित किया गया है। 

चित्र विभाग में पहाड़ी कला के अनेक चित्र 
प्रदर्शित हैं । इनमें से कुछ चित्र उच्चकोडि के भी हैं। 
रिइरी-गढ्वाल की रियासत में ( जो अब उत्तर प्रदेश 
का एक जिला बन गयी है) १८बीं ओर १६वीं शती 
में चित्रकला की पहाड़ी शेली का अच्छा विकास हुआ । 
मुगल द्रबारों में रहने: बाले अनेक चित्रकार टिहरी 
नरेशों के संरक्षण में रहे थे | उनके तथा उनके वशर्जो 
के द्वारा पहाड़ी चित्रकला को बहुत प्रोत्साहन मिला । 


इस शेली के कितने ही चित्र अब भी पूर्वी पञ्जाब, ` 


दिहरी-गढ्वाल, गढ़वाल तथा अल्मोड़ा जिले के विभिन्न 
स्थानो में पड़े हुए. हैं | अच्छा हो यदि इनमें से कुछ 
चुनेः हुए चित्रों का संग्रह हरिद्वार के संग्रहालय में किया 
ज! सके | 

हाल में गुरुकुल संग्रहालय के कार्यकर्ताओं ने 
कनखल के कुछ भित्ति चित्रों का संग्रह अपने यहां किया 
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हरिद्वार का गुरुकुल संग्रहालय 


है। ये चित्र “निर्मला अखाड़ा? नामक एक बड़ी 
इमारत की दीवारों पर मिले हैं। इनमें से कुछ १९वीं 
शताब्दी के प्रारम्भ के तथा कुछ मध्य के बने हुए हैं। 
मुझे पिछले व संग्रहालय के मन्त्री श्री हरिदत्त वेदालंऋर 
के साथ इन भित्ति चित्रों को देखने का सौभाग्य प्राप्त 
हुश्रा और इन्हें देखने पर तत्कालीन चित्रकला की एक 
झाँकी मिली । इस कला में मुगल, पहाड़ी तथा 
यूरोपीय शैलियों का अच्छा संमिश्रण हुआ है| कुछ 
चित्रों में रंग, रेखा, वए्य-विषय तथा भाव की श्रोर 
कलाकारों ने काफी ध्यान दिया है। मूला झूजती हुई 
स्त्रियां, विविध राग रागिनियों के चित्र, पौराणिक दृश्य 
राजाश्रों को शोभा यात्रा ग्रादि विभिन्न विषय इनमें 
मिलते हैं । मुख्य मिचि-चित्रो के प्रतिचित्र बनवा कर 
संग्रहालय में प्रदर्शित कर दिये गये हैं, इनमें श्रासावरी 
रागिनी, शुक के साथ क्रीड़ा करती हुई वनिता, विर 
हिणी नायिका, शेक्ली का दृश्य, राम का श्रमिषेक, 


~ 
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हस्तलिखित सचित्र श्रीमद्भागवत की यह प्रति संग्रहालय में सुरक्षित हे, 
उन्नीस 
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गु€कुल पत्रिका 


श्रज्ञार में तल्लीन स्त्री तथा विविध नायिकाओं के चित्र 
उल्लेखनीय हैं | 

संग्रहालय में सिक्कों का विभाग भी दशंनीप्र दै । 
इस विभाग में प्रारम्मिक श्राहत सिक्कों से लेकर 
श्रवाचीन काल तक के सिक्के प्रदर्शित हैं । विदेशों के 
सिक्कों का भी श्रच्छा संकलन किया गया है । विभिन्न 


कालों के अनुसार [सिक्के श्रलग-श्रलग रबखे 
गये हैं । द 

चौथे विभाग के ग्रन्तगेत विविध मानचित्र, लिपि- 

पत्रक ग्रादि हैं | ब्राह्मी, खरोष्टी श्रादि, प्राचीन लिपियों 

के लगमग ६० चार्ट श्रब तक तैयार हुए हैं, जो कि 

कालक्रमानुसार भवन में प्रदर्शित किये गये हैं | 

वस्तुतः यदृ संग्रहालय एक बढी कमी को दूर 

. करता. हे | इसके द्वारा गुरुकुल विश्वविद्यालय तथा 

हरिद्वार की श्रन्य शिक्षा संस्थाश्रों में पढ़ने बाले 


ज्र 
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[ पोप 


चठुमुख ब्रह्मा-हरिद्वार की 


ce 


खुदाई से प्राप्त । स्थानीय 
पत्थर को गढ़ कर बनाई 
गई लगसग आठ फीट ऊंची 
मूर्ति का शीषे । गुरुकुल 


संग्रहालय सें सुरक्षित । 


[ कॉपी राइट फोटो-गुरुकुल 
संग्रहालय ] । 


रः 


विद्याथियों का लाभ तो होता ही है; जन साधारण भी 
इससे लाभान्वित होते हैं । संग्रहालय के संचालक ने 
इस बात का ध्यान रखा हे कि उसमें संगीत सामग्री 
का पूरा उपयोग प्रादेशिक इतिहास के अन्वेषण में 
किया जाय | उनका यह भी उद्देश्य है कि इस 
संग्रहालय के द्वारा शिक्षण का कार्य श्रग्रसर हो तथा 
जनसाधारण का ध्यान भारत के प्राचीन गौरव की 
ग्रोर ग्राकप्रित हो । उत्तर प्रदेशीय सरकार ने हाल में 
प्रादेशिक संग्रहालय-निर्माण की जो महत्त्वपूर्ण योजना 
बनायी है उसकी पूति की ओर गुरुकुल संग्रहालय 
अग्रसर है । आशा है कि शासन एवं जनता के सहयोग 
से उत्तराखंड के सम्बन्ध में पुरातत्त्व, तत्व, चित्रकला 
आदि की यथेष्ट शामग्री इस संग्रह्मलय में शीघ्र संकलित 
हो सकेगी, जिसके द्वारा विशेषकर इस प्रदेश के 
अज्ञात इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ सकेगा | 


पुण्य स्मरण श्री श्रद्धानन्द 


श्री बाल मुकुन्द मिश्र 


एक दिन उनका दो शब्दों का 'मुन्शीराम' 
नाम था । जिसमें एक अहिन्दी ओर दूसरा 
हिन्दी शब्द था । “मुन्शी? का अथ हे- लेखक 
ओर राम का अथ पौराण्किता अदौराणिकता 
से सरक कर हे । रम रहे संसार में राम प्रभु] । 
दोनों अळरा-अतल्लग शब्दों की संगति ऐसे बैठाना 
सन्द हे । अच्छे | मुन्शी ] लेखक ने डे शनदारी 
के साथ. आजीवन सलोने विश्व में रम रहे प्रभु 
राम की सेवा के साथ-साथ कतव्य-नष्ठा के साथ, 
उनकी काया उनके अपश कर दी। इस लिए वे 
हमारे आदर के पात्र हैं । 


दूसरे किसी दिन उन्होंने अपना नाम रखा 
'श्रद्धानन्द! | इसका भी सन्धि-बिच्छेद कर लें। 


इसका आकार बनता हे श्रद्धा+आनन्द । अब, 


अपनी लो उधेड़ बुन को समेट ल॑' श्रद्धा के 
मानवीय मूत-पुञ्ज ने श्रद्धा सहित दुनियां के 
अन्तिम छोर यानी सत्‌-चित्‌ से भी दो कदम 
आगे, तीसरे कदम पर जहाँ आत्मा का पूण रूप 
आनन्द [ सच्चिदानन्द ] हे, उसकी देहली पर 
अपने का समर्पित कर दिया था । ओर अपने 
अन्तिम श्वासों तक सस्ती के साथ भूमते हुए 
जग के साधारण जीरो की सर्वस्त्र रूपेण सेवा 
करते रहे इस लिए वे हमारी चर्चा के एक प्रशस्त 
विषय हैं । 


जिसकी हम आज याद कर रहे हें वस्तुतः 
वह कुछ था, तभी तो हम आज. 'अपनी स्मृति में 
उसे कुछ शनन दे रहे हे. । बह कौन था! केसा 
था? इस वात को जानने के लिए हम दूर क्यों 
भटके | उसकी साधना और लगन ठे प्रतिफल 
की ओर ही हम क्यों न निहार लें। “गुरुकुल 
कांगड़ी? उसकी आकांक्ता का एक साकार प्रकार 


है | जहां उसके बनाये ढांचे के नीचे ज्ञान-दान 
प्रदान किया जाता है। उस साहसी पुरुष की 
सच्ची धा'णा ने “गुरुकुल कांगड़ी? जेसे स्मारक को 
प्ररणाओं के वल वूते पर रच दिया, पर नींव 
की ईंट श्रद्बानन्द जेसी भारी भरकम हस्ती नमूने 
के तोर पर कोई ही वहां निर्माण की जा सकी 
होगी । उसको झाशा आंशिक रूप में ही पूणं हुईं 
थी कि श्रद्धानन्द के स्वप्न केवल स्वप्र बन करही 
शेष रह गये | 

उस तपस्वी पुरुष के शेष चिन्हं में से एक 
सुन्दर प्रतीक गुरुकुल कांगड़ी से थोड़ी दूर पर 
अनवरत रूप से प्रवाहित पतित प'बनी गंगा की 
पित्र धारा आज भी वैसे ही चल रही हे, जेसौ 
उसके सामने। और गुरुकुल में इठलाती रहने 
वाली ज्ञान परम्परा की विद्य त धारा भी बेसी ही 
ग्राज़ तक हे जेसी उनके सामने | पर जैसे गगा 
ने अपना मागं अपनो गा मानव की बलात्‌ 

च्छानुसार बदल लिया वैसे ही त्रहां के बिचार 

वायु मण्डल में भी पूरा २ परिवतन हो चुका ह 
जितना कि युग आगे निकल चुका हे | 

केवल गुरुकुल कांगड़ी के निर्माण तक ही 
उनकी सेबाये सीमित नहीं रही थीं, प्रत्युत उनकी 
सेवा राष्ट्रोय महासभा को भी अपित थीं, इस 
लिए बे 'राष्ट्र सेवक' थे ! हिन्दू महासभा” के एक 
दिन वे प्रमुख संचालक थे, इस लिए वे (हिन्दुत्व 
संरक्षक' थे। वे एक दिन हिन्दी में--'सद्धर्म 
प्रचारक' ओर श्रद्धा? पत्र के प्रकाशक और 
सम्पादक थे, इस लिए वे--हिन्दी सेवी? और 
एक कुशल--'पत्रकार' थे। उन्होंने 'मजहब ए 
इस्ज्ञामः की आलोचन! की थीं और उनको “बैदिक 
साहित्य! में रुचि ओर प्रगति थी, इस लिए चे 


इक्कीस 
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ग्रज्ञानियो के उद्धारक 


इस झानन्द्मय शुभ पवे पर आपको 
महान्‌ सफलता और प्रगतिशीलता के लिए में 
बड़े हषित मन से अपनी हादिक प्र म-प्रसूनांज लि 
अर्पित करता हूँ । 

आपका शिक्षणालय वर्नो में हरिद्वार के 
समीप, भगवती भागीरथी के पावन तीर पर 
अवस्थित हे । वह प्र रणाप्रद वातावरण के मध्य 


' में विराज रहा हे जहां पर गुरुजन ओर अन्ते- 


बासी गण ज्ञानोपासना के निमित्त निवास करते 
हैं भर जोवन संस्कार की शिक्षा प्राप्त करते हे । 
ठीक इसी प्रकार को प्र रणाप्रद परिस्थितियों ओर 
वायुमण्डलों में एथेन्स, कारडोवा, नालन्दा और 
तक्षशिला जसे विश्वविश्रत विश्वविद्यालय उत्कष 
के शिखर पर पहुँच पाए थे। 
यह बड़े महत्व का विषय हे कि महषि दया- 
नन्द सरखती द्वारा आपके बिश्वविद्यालय ने विचारों 
की प्रेरणा और जीवन का सन्देश प्राप्त किया है 
तथा दीनों के वन्धु शौर झज्ञानियों के उद्धारक 
स्वामी श्रद्धानन्द जी ने इस के मूत शरीर का 


निर्माण किया हे । ये दोनों ही मानवता | सेबा | 
और सत्य के लिए शहीद हो जाने बाले महाप्राण | 
पुरुष थे । इन दोनों वीर पु गर्वो ने रूढ़िवाद को 
बग्दीशाला के सीखचों को तोंड गिराया ओर भारत 
के कल्याण के लिए, नहीं नहीं बिश्व समस्त के हित 
के लिए वेदों को स्वाधीन किया जो वेद ऋषि 
सुनियो ओर साधकों की विद्वत्ता ओर प्रज्ञा के 
महान्‌ ग्रन्थ हैं । 


ज्ञान के प्रसार ओर मानवता की सेवा की 
उदात्त परम्परा में आपका बिश्वविद्यालय फूला | 
फळा है । कोई आश्चये नहीं कि प्राची ओर प्रतीची 
के अनेक विख्यात मनाषी आपके समीप आकर 
इस शिक्षा-मन्दिर से प्र रणाए प्राप्त करें। 

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि 
आपका भविष्य उअत्र है ओर सेवा के विशातर 
क्षेत्र में एवं भारतवर्ष के अन्य विश्वविद्यालयों में 
गुरुकुल अपना अनूठा स्थान प्राप्त करेगा । 


--आ २० कस्तूरीलाल चेंट्रो 
उपकुलपति, मैसूर विश्वविद्यालय | 


ES TP SPO WR PRES 


“घामिक आलोचक! श्रौर एक साहित्यिक' थे | 
युग के प्रदीप दयानन्द सरस्वती जी के सन्देश 
को उन्हॉन जीवन में बिशुद्ध रूप से प्रह'ए किया 
था, इस लिए वे श्री दयानन्द सरस्वती? के प्रति- 
निधि और “धाय समाज) के प्रमुख नेता थे। . 
और बे क्या २ थे ? यह वात उनके भक्तजनों 
और अ।य समाज के अतीत इतिहास प्रष्ठी से 
अच्छी भांति जानी, पहिचानी जा सकती हे । पर 


` बे महान्‌ थे, असाधारण थे, उनका व्यक्तित्व श्र छठ 
. था, उच्च था और अन्ततोगत्वा उनके कोरा निर्मित 


| | सुन्दर कारनामों कां ही प्रताप है, जो उनकी 


बिरुदावळी आज तक अक्ष ण्ण हे | 

श्री स्वामी श्रद्धानन्द, सच्चे मानों मं एक 
कर्मठ तेजस्वी स्वामी थे । वे बहुत कुछ थे, जितनी 
हमारी उनके प्रति ळम्बी कामना है, वे कही उसस 
भी बड़े थे । 

अन्त में उनके प्रति महात्मा गांधी के ऐति 
हासिक शब्दों में उद्गार समर्पित हैन" 

मालूम नहीं, स्वामी श्रद्धानन्द जी का अत्तिम 
सन्देश क्या था ? परन्तु निस्सन्देह परमात्मा से 
यही प्रार्थना की होगी-परमात्मा' हत्यारे को कमा 
कर दे ।' १ 


श्र 
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श्री चन्द्रमणि विद्यालंकार 


दिसम्बर महीने की बात है । मेरे स्नातक 
होने में सिफ दो-ढाई मास बाकी थे | शाम के 
समय गुरुकुल-वाटका के सामने के क्रीडा 
क्षेत्र में हम लोग हौकी खेल रहे थे । खेल में 
अच्छी तेजी आई हुई थी। कभी गोल का 
पासा इधर भारी हो रहा था और कभी उधर | 
इतने में निचली सडक की ओर से शोर गुल 
की आवाज आयी । सब उधर एकदम भागे । 
पता लगा गुरुकूल का चौकीदार बहुत दिनों 
की ढूंड तलाश के बाद एक भरकम शरीर 
वाले जंगली सूअर को मार लाया है | इस ने 
एक-दो आदमियों को कुछ दिन पूव जख्मी 
कर दिया था। उस अन्धाधुन्द भागने में 
मेरे दाहिने पांब को शीझा लग गया। उस 
ससय तो उस का तनिक भी बोध नहीं हुआ, 
खुशी २ हंसते चले आए। आश्रम पहुंचने 
पर ध्यान आया अरे ! यहखून ही खून 
केसा ? देखा तो सब रास्ते में खून की दाग 
बेल पड़ी है। अरे ! यह तो पांव बुरी तरह 
चिरा पड़ा है । तब असह्य ददे भी अनुभव 
होने लगी । तुरन्त चिकित्सालय पहुंचा। _ 


कम्पौंडर डाक्टर जी के पास भागा गया। 
चिकित्सा में प्रभु से बरदान पाए हुए खेद- 
मूर्ति डा० सुखदेव जी और कुलपिता महात्मा 
मुंशीराम जी झट वहां आ पहुंचे। डाक्टर 
जी ने मुझे देखा और कहा कई टांके लगेंगे । 
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आनन-फानन में शल्य-कमे का सब सामान 
तैयार हो कर आ गया । कुल-पिता ने मेरा 
सिर अपनी गोदी में जिया, और डाक्टर 
जी ने चार टांके लगा दिए । कुक्तपिता ने 
अनुभव किया कि मैंने दद को उन की गोदी 
में सिर होने के कारण पी लिया है, क्योंकि 
इस दिसम्बर की सर्दी में भी माथे पर पसीने 
की बूंदे चमक रही हैं। तुरन्त तीन पाव गर्म 
दूध का गिलास मेरे मुंद में लगा दिया, और 
मैं पी गया | बहुत चेन पड़ी । ' 


कुळपिता के गंगातटवर्ती बंगले के पास 
पञ्चकुटी बनी हुई थी। उसी में मेरी श्रेणी 
के पांचों सहपाठी रहते थे । मेरी कुटिया 
बंगले की ओर पहले नम्बर की थी। यद्यपि 
कर्मचारी अनेक खडे थे, परंतु कुलपिता ने 
और डाक्टर जी ने एक दूसरे की बांड में बांड 
डाल कर कुर्सी बनाई ओर मुझे उठा कर 
मेरी कुटिया में ले गये और तख्त पर लेटा 
दिया । बड़े आराम से रात को नींद आई । 


प्रातःकाल ठीक चार बजे मेरी नींद खुळ 
गई । उठ कर बेठा कि क्या देखता हूं कि 
कुलपिता मेरे सामने आ खड़े हुए हैं । सिर 
नमा कर प्रणाम किया । पूछा शोच जाना है? 
हां जी जाना*तो है। भट मुझे गोदी में 
उठा लिया और बंगले के शौचालय में जा 
बेठाया । निवृत्त हो जाने पर {फर उसी तरह 
गोदी में, लिया और कुटिया में तख्त पर ला 
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लेटाया । सालों बीत गए, कुलपिता की बह. | 


प्यारी गोदी सुके बार स्मरण आकर | 
(NR 2004 


गुरुकुल पत्रिका 


अन्तस्तल में हिलोरे मारती है । कुलपिता के 
स्नेह का वह अगम्य स्रोत ! २२॥ साल की 
उम्र के युवक को भी गोदी में ले कर उस के 
दुःख-दद को मिटते हैं । 


महात्मा मुशीराम जी अब स्वामी श्रद्धा- 
नन्द हें । में भी अब विद्यार्थी नहीं, उपा- 
ध्याय हूं । विश्वव्यापी प्रथम महायुद्ध के 
बाद पहली दिपावली का दिन है । रात्रि 
को जगमगाती दीप-ज्योतियों के बीच में 
दयानन्द निबाण पवे की सभा जुटी हुई हे । 
सभापति हमारे कुलपिता हैं । उन्होंने सभा 
में उपस्थित सब उपाध्यायों को देखा, परतु 
सें नहीं दीख पड़ा । पूछा क्या बात है? 
किसी उपाध्याय से पता लगा, घर में साली 
भीषण युद्धज्वर से आज पीड़ित हो गई हे, 
अभी २ इस की बड़ी बहिन मौत के मुंह से 
निकळी थी, और अभी दो दिन पूवे ही 
निरसन बास (सेम्रीगेशन केस्प) से घर 
आए थे कि फिर पकड़े गए । 


- सभा समाप्त होते ही लगभग ६) बजे 
रात को कुल्लपिता मेरे पास घर पहुंचे | सब 
हालत देखी । लड़की को युद्धज्वर ने कस 
कर दबोच रखा था । पूछ”, रात की क्या 
व्यवस्था दै, क्या उपाध्यायों ने. कोई ड्यूटियां 
लगायी हैं? मैंने कहा, अभी तो शायद 
कुछ नहीं हुआ, मैं ही सारी रात जागूंगा, 
___ कुलपिता ने कहा, नहीं, तुम आराम से 
है सोचो, तुम बहुत थके हुए हो, कुलबती को 
तो पूरा आराम मिलना ही चाहिये, सब बोझ 


चौबीस * 


[ पोष 


तुम्हारे पर है, रात भर आराम कर लो, 
में बीमार की चौकसी करूंगा मैंने बहुत 
अनुनय विनय की, पर कुळपिंता नहीं माने | 
मुझे जबरदस्ती लेटा दिया और आदेश 
दिया, बस सो जावो । 


स्वामी जी जागते रहें औए मैं सोता 
रहूं यह कहां होना था । मैं लेट तो गया 
पर नींद एक मीनट के लिये भी नहीं आई। 
कुलपित्रा :से यह कहने की हिम्मत न थी 
कि सुमे नींद नहीं आ रही । बस, रात भर 
ऐसे लेटा रहा कि कुलपिता ने यही समभा 
कि में सो रहा हूं। रात भर मैंने देखा 
कि लड़की ने १०-१० मिनिट बाद कुलपिता 
को खँत्र नाच नचाया, उन्हें बेठने नहीं 
दिया। कभी पानी पीना है, कभी ददे होती 
है, कभी कुछ कभी कुळ । वे लगभग सारी 
रात खड़ी टांग ही रहे। उधर में देख रहा 
था कि कब ४ बजे और कब जाग जाने: 
का रूप बना कर सें कुलपिता से कहूं कि. 
अब में आगया। घड़ी ने टन-टन चार 
बजाए और सें उठा, कुलपिता को प्रणाम. 
किया । पूछा, नींद तो अच्छी तरह आ गयी 
न, चलो तुम्हें कुछ आराम तो मिला । इस 
लड़की का विशेष ध्यान रखना, ज्यादा बीमार | 
हे, में अब जाता हूं, उपाध्याय आते ही रहेंगे। 


सचमुच ये कुलपिता कुल-पिता थे, सदययुग ' 
के महापुरुष थे, उनके पदचिन्हों पर चलने से 
ही गुरुकुल गुरू-कुल बनेगा । याद करिए 
आज के दिन उस कुलपिता को । E 


प्राचीन भारत के उदात्त आदर्श 


प्रोफेसर एस्र० ग्रार० शर्मा 


गुरुकुल कांगड़ी का अवलोकन करने का 
सोभाग्य-पू्ण श्रबलर अभी गत मास ही मुझे 
सिल्ला । सें बहुत थोड़ा काल गुरुकुल में बिता 
सका अतः उस महान संस्था को सरसरी दृष्टि 
से ही देख पाया । आत्मा को प्रशस्त और 
उदात्त बनाने वाली शुरुकुछ भूमि में बिलायेण्क 
घण्टे के परिसित काल में ही में ने वहां जो कुछ 
देखा उस ने मेरे मन और हृदय पर अमिट 
छाप अङ्कित कर दी हे। गुरुकुल ने प्राचीन 
भारत और उस के उदात्त आदर्शा के प्रति मेरे 
मन को श्रद्धा से सर दिया। उस प्राचीन भार- 
तीय ज्ञीवन की तरह आत्मा को विकसित करने 
वाळी कोई चीज क्या आधुनिक संसार में मिल 
सकती है ? लेकिन प्राचीन के प्रति हमारा 
लगाव चाहे कितना ही अधिक क्यों न हो फिर 
भी हम वतमान को छोड़ कर श्रतीत में जा कर 
बस जायं यह सम्भव नहीं हे । मानव के भाग्य 
में हमेशा से यही चछता आया हे। मानव के 
भाग्य का पट अतीत और अनारत दोनों के 
रन्तु्ओों से बुना जाता हे इस लिए सुझे यह्‌ 
देख कर हष हुआ कि गुरुकुल केवळ अतीत की 
हो उपासना नहीं कर रहा हे, बल्कि उस का 
भी निर्माण श्रतीत और वतंमान के ताने-बाने 
से हुआ है । उस में न केबछ अतीत और तरत - 
सान का अउितु पूर्व ओर पश्चिम का भी सब 
सार सञ्चित कर लिया गया है ताकि एक ऐसा 
सांस्क्रतिक समन्वय तैयार हो जो उस नवीन 
भारत के लिए--जिस क निर्माण में हम सब 
प्रयत्नशील हैं, दृढ़ आधार का काम दे सके । 


ऐसा कौन होगा जो गुरुकुल भूमि में आय 


लेकिन गुरुकुल के प्रतिष्ठाता श्री स्वामी श्रद्धानन्द 
जी के समुज्बल ओर तपोमय जीबन को स्मरण 
भी न करे। उन के अमर बलिदान के कुछ ही 
महीने पूव उन के दशनां का सो भाग्य मुझे मिला 
था । वे मेरी जन्मली मंगलूर में पधारे थे। 
उस दिन उन्होंने जो भविष्य बाणी की थी वह 
अब भी मेरे.वानों में गूज रही हे--एक दिन 
मेरी मौत किसी ध्मान्ध के हाथो ही होनी हे । 
ये शब्द उन्होने एक साबंजनिक भाषण के देरा 
मं कहे थे । खेद, .बह भविष्य बाणी उतत्ती 
जल्दी सत्य होने को थी! लेकिन उस लोकोत्तर 
आत्सा की स्पिरिट उस के द्वारा कांगड़ी ग्राम में 
संस्थापित संस्था के कण-कण में अब भौ व्याप 
रही हे ! गुरुकुल श्री स्वामी जी की निजी 
देशभक्ति और रूजनात्मक प्रतिभा का तथा उन 
सब वेदिक आदर्शो का कीर्ति स्तम्भ हे जिन्हें 
स्थिर रखना उस का ध्येय ह्वै। 


में कभी झुला न सकू गा कि श्री स्वामी जी 
ने मेरी पुस्तिका 'स्वामौ रामतीथ- व्यावहारिक 
वेदान्त के कबि देवदूत? की प्रस्तावना लिख देने 
की मेरी कामना कितनी खुशी के साथ पूरी की 
थी। यह पुस्तिका आज से तीस वर्षे पहले छपी 
थी । यह थी मेरी तुच्छ श्रद्धाञ्जलि अपने उस 
महान्‌ गुरु ( श्री स्वामी रामतीर्थ जी ) के चरण 


कमलों में जो कि मेरे प्रारम्भिक तरुण जीबन के 


निराशामय संघर्षो में मेरे लिए आशा के एक- 
मात्र ज्योतिः पुञ्ज थे । इस पुस्तिका की प्रस्तावना 


,लिख देना मेरे लिए श्री स्वामी ज्ञी का असोघ 
त्राशोबांद था। इस के छिये में सदा उनका | 


ऋणी रहूँगा | 


“पश्चीस 
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“है. आप भी अपना विज्ञापन शीघ्र मेजिये । 
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प श्री स्वामी* जी से। व्यक्तिगत; परिचय 
पाने का" सौभाग्य व मुझे पं०; धमेदेंवो 
ससिद्धांतालंकार -( अब विं्यात्ना चस्पति?): के 
“सौजन्य, से मिला; मेरे लिए पट धमदेव 
जी गुरूकुल में दीक्षित ब्रह्मचारियों क्री आदश 
-निष्ठा और चारित्रिक दृढ़ता के: जीते जागते 
नमूने थे"? आयसमाज! के' उदात्त ध्येयों 
न्केउ प्रति | पंडितःजी:की जो निरीडम्बर -और 
स्ाधनामय 'निष्छा हे) उस का-निदेशन मंग- 
-लूर' -काअयेसमाज औरः समा ज-मन्दिर ` हैं।। 
'न्ही ने मेरे अन्तर में यह : उत्कट अभिलाषा 
"अंकुरित कौ किए सें” उस महान्‌. संस्थाः का 
“अवनी आंखों! दशन करूँ "जिस सें : उन्होने 
-दीक्षा 7 पाई | इसीलिये चाहें! बहुत-थोड़े 
एसंमयः केलिये ही सही गुरुकुलःकी सुण्य-भूमि 
रवर अपने कोपा 'केर : मुमेः अपार अनन्द 
हुआ | मेरे )लिये तोः!यह - मानो एकः तीर्थ 
यात्राःके पुराने संकल्पःकीः सुखद पूर्ति थी । 
` च ञोः सौभाग्यजालीः क्रायेकत्ता “गुरूकुल 
संचालन के गौरव पूणे काम को सम्पन्न कर) 
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अनुभवं कर रहा हूं 
अपनी हरिद्वार-स्थित सहयोगी संस्था से बहुत 
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रहे हैं; उन की. योग्यता के, विर्षय .में। कुछ 
भी लिखने की क्षमता मुझ में नही हे। 'में 
डन "की. प्रशंसा] अवश्य करूंगा “और, उन. के 
-इस सौभाग्य - पर ` इष्या भी करूंगा । : मेरा 
यह सौभाग्य रहा. हे:कि ' सें भी एक: शिच्ता 
न्संस्था -से सम्बद्ध: हूँ जो ` गुरुकुल ःकी 7 तरह ही 


आदशे-निष्छ है और जिस का- इतिवृत्त गुरू 
-कुल-से भी अधिक 


लम्बा हे. ।, यह संस्था पूना 
८ ~ ~ षे अति 
नक्री-दक्खन शिक्षास्समिति है | बीस वर्षे तक इस 
की यथाः शक्ति सेवा करने के बाद “आज सैं 
किं हमारी , संस्था ःको 


कुछ सीखना 


जा मेरी हार्दिक इच्छा है. कि जो व्यक्ति 


:शिक्षा के द्वारा भारत की सेवा करने के अभिः 
“लाषी हैं, वे उस नमूने :का. मनन करें ज़िसे 
अश्री स्वामी: श्रद्धानंद, जी हसारे सन्मुख :प्रति ष्ठि 
“कर गये हैं; 


उस के प्रशास्त स्वरूप का अनुः 
करण करे | 


ES व कु वफटा खतरा 


नप गे विज्ञापकों: से= पुरुकुल-पत्रिका भारत के प्रत्येक प्रांत में ओर श्रफ्रीका, फिजी आदि देशों में भी 


चाव से पढ़ी जाती है; |क्शापन- की दर निम्न/लिखित है-- - -. .. .: 


टाईब्लं का तीसरा पृष्ठ : ३०) मासिक 
साधारण पृष्ठ. २४) ..,, 
चौथाई एरंड '' ` ६) 


शिच्षित परिवारों की पत्रिका होने से यह ग्राप के माल को ग्राहक तक. पहुँचाने के लिए बड़ा अच्छा साधन 
श्रध्यक्ष, विज्ञापन विभाग, गुरुकुल पत्रिका, गुरुकुल कांगड़ौ | 


छब्बीस 


Sv, SINT रा 0». जज हम Ta CEN 
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टटाइटलंः का चोथा वृष्ट -३५) मासिक 
_ आधाइषडठ | १४) ,, 


“३१ 


1000 शें) 1 


हलमा?) 


“नार श्रद्धा ~ ब्‌ ~ < ° 
i एक ऐसी वस्तु हे जो ज्ञान सेर पहले = :.पूण* श्रद्धा का अर्थ हे सत्यं के. सम्पूण 


'विद्यमांन होती हे,: न कि ज्ञान के बाद ' उत्पन्न 
होती: हे] यह उस.: संत्य.की:.भांडी, द्दोतती; हे 
जिसे मन ने अभी ज्ञान के रूप में अधिगत नहीं 
किया होता । 
'श्रद्धा--सक्रिय पूणः विश्वास तथा स्वीकृति । 
विश्वास-- केवल बो द्विक: स्त्रीकृति |: ` 
धारणान-सबल प्रतीत होने वाले हेतुओं; के 
आधार पर धारण किये हुआ बौद्धिक:विश्वास। 
“निर्भरता-+किसी:चींज़ -के. लिए दूसरे पर 
अवल्तम्बन करना, इस के आधार में होता हे 
भरोसा | "मणि च के 
भरोसा ““-दूसरे की सहायता क बारे में 
रूपः से आशावान्‌ अनुभवः करनाः और उस के 
वचन, 'चरित्र-आदि पर निर्भर करना; . पं 
'विश्रभ-सुरच्षा का आव जो भरोसे क संग 
रहता है । 
ESN TON 1:75: की Te 
श्रद्धा सनुष्य के छिये- अपरिहाय. हे, क्योंकि 
*इस के बिना -वह अज्ञात:में से भी अपनी "यात्रा 
“में आगे. नहीं।बढ़! सकता; किन्तु -/ यह्‌ < ऊपर सखे 
लादी. हुई नहीं: होनी खाहिय्रे, .यह:,अन्तरीय 
“-आत्मन्सत्ता :से स्वतन्त्र बोध के रूप में प्राप्त 
होनी चाहिये । 
पदी त. 1 RN 
5 [श्रद्धा ओर साहस ही वह सञ्चाःभावः है ज्ञो 
जीवन त॒था; कमः मे. ओर आध्यात्मिक अनुभव 
में भी सदा धारण करमा चाहियेः। 
कक 


श्री अरविन्द _ PRRs.) नर 


व्यक्तित्व की अनुमति--उस- सव्य. क लिये.. जिस 
-कि व्यक्तित्व ने .किंचित्‌: देख दिय८हे- ऋथवा 
'जो स्वीकृति के लिये- उस के -सामने प्रस्तुत हुआ 
हे।; इस पूण श्रद्धा की कन्द्रीय घोर हे अन्तः 
रात्मा. की अपने अस्तित्व में; अपनी बुद्धि ओर 
सम्भूति:में तथा अपने आप एवं अन्द वस्तुओं 
संबन्धी विचार में. ओर-अपने ज्ञान. में श्रद्धा। 
बुद्धि का विश्वास - हृदयः की सहमति तथा 
-प्राणिकः सन की. संग्रह, आरः प्राप्तः करने: की 
इच्छा - इसी के ( अन्तराहमा...की. ,केरदीय . श्रद्धा 
के ) बाह्य प्रतीक हैं |: यहः अन्तरात्मा की. श्रद्धा, 
किसी: नः किसी : रूप : में, “व्यक्ति कोः कम फे 
(लिये आवश्यक हैन: इस; के बिना वहः-जीवन 
सें. कदम भंरु भी+ नहीं: चले; सकता 5 प्राप्त 
पूणंता.की ओर एक सीढ़ी और ऊपर चढता तो 
अलग बात - रही.। : यइ.ऐसी;केन्द्रिय और: सार 
रस्तु हैः कि इस के सम्बन्ध: में गीता का कहना 
कि :किसी की जो. श्रद्धा होतो. हे बही बहू होता 
इहै--यो: यच्छ्रद्धः, स: एब स ठीक. ही- हेः। 
इस में इतना. ब्रास्तव में और, जोड़ा.जञा सकता 


हे किः कोई व्यक्ति जो कुछ. श्रद्धा से अपने 
अन्दर .खम्भब , देखता -दे::ओऔर॒ उस के बिये 


-य्त्ना करता है वह उसे उत्पन्न तथा चरितार्थ कर 


सकता हे । 


R$ 


Ar. लक 


९ “ .. 


= . ,भ्रद्धा..का शत्र हैः संशय । किन्तु संशय भी 


- उपयोगी ओर प्रयोजनीय- वस्तु हे. :क्योकि :यह 


[वश्यक हे कि मनुष्य अपने अज्ञान में तथा 


क 


सत्ताइस 
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गुरुकुल-पत्रिका 


ज्ञान के लिए अपने वद्ध मान पुरुषाथे मै कमी- 
कभी संशय से आ।क्रोत हो, अन्यथ! वहू अज्ञ 
बिश्वास तथा सीमित ज्ञान में आग्रहशील और 

अपनी भूलों से बचने में असमर्थ रहेगा । 

ध 
जैसे जीलन में वैसे योग में भी जो मनुष्य 
प्रत्येक पर'जय तथा सोह भंग आर सब प्रति- 
द्वन्द्वी, विरोधी तथा व्याघातक घटनाओं एवं 
शक्तियों के सामरे बिना थक अन्तिम दम तक 
झरा रहता हे उसी की अन्त सें विजय होनी हे 
झर वह देखता हे कि उस की श्रद्धा ठीक थी 
क्योकि सतुव्यस्थ आत्मा ओर शक्ति के लिये 
असम्भव कुछ भी नहीं हे । यहां तक कि अन्ध 
क्था अङ्ग श्रद्धा भी उस अविश्वासी सन्देह से 
अधिक अच्छी बस्तु हे जो हमारी आध्यात्मिक 
सम्भावनाको से पीठ फेर लेता हे । यह श्रद्धा 
संझाणु , तच्ट्रजआळीचक श्रसजनशील बुद्धि के 
डस सतत छिद्वात्वेषण-श्रसुया- से भी अधिक 
. उत्तमढें नो परु करने चाली ढिज्िधा के साथ 
दसारे प्रचतत का पीछा करता हे । 


क्र 


। श्रद्धान तथा श्रद्धा की अन्धता ब्रश्त सफ- 
_ वळता में वाबक दीत दै. बढ़त श्रधिक निराशा 
.... तथा माद अंग का श्रामन्त्रित करते, मिथ्याभुत 

.... अन्तिम सिद्धार्ती खे चिमट माते तथ! सत्य और 
पूर्णता के अबिक मानि रूपों की श्रोर प्रगति 

.. अ यकावट डालते 6 । पराशाक्ति अपनी क्रियाश्रों 
मॅ श्रज्ञान तश्रा चवा क सभी रूपों पर निर्दयता 
पूर्वक प्रहार करेंगी तथा डस सब पर भी जो 

शद्ध तथा मुढ़ आतर से उस में विश्वास रखता 


हः 


[पोष 


आसक्ति को त्यागने तथा केबल रक्षक सत्य का 
अनुसरण करने के लिए तैयार रहना होगा। 
सहान्‌ ओर विशाल आध्यात्मिक तथा बुद्धियुक्त 
श्रद्धा, उस व्यापकतर तक की बुद्धि से युक्त 
जो ऊ ची सम्भावनां को स्वीकार करता है-- 
यही हे पूण योग के लिए अपेक्षित श्रद्धा का 
स्वरूप । 


ch 
८० 


यह श्रद्धा-अंग्र जी का 'फेथ' शब्द इसे 
प्रकट करने में असमर्थ ह->वास्तव में परम 
आत्मा स प्राप्त प्रभाव छा नस हे ओर श्रद्धा का 
प्रकाश हे हमारी उस अतिमानसिक सत्ता को 
ग्राप्त'संदेश जा निस्नतर प्रकृति का इसके चूद्र 
वतमान से निकाल कर महान्‌ आत्म-सम्भूति 
ओर आत्म-अतिक्रमण की ओर उठने के लिये 
आवाहन कर रही है | ओर, ज्ञो सत्ता प्रभाव को 
अंगीकार करती और पुकार का उत्तर देती है 
वह बुद्धि, हृदय या प्राणिक सन नहीं बल्कि इन 
से कहीं अधिक आन्तरिक-आत्मा है जो श्रपनी 
भवितव्यता और अपने जीवन-काय के सत्य को 
अधिक अच्छी तरह जानती हे । 


ध 


जहां हरे; जड़ीकारक सन्देह या कोरे तरो द्विक 
अविश्वास का परित्याग करना आवश्यक हे, वहां 
जिज्ञासु बुद्धि को यह भी सिखाना होगा कि वह 
उस्र व्यापक शंका तथा बौद्धिक संशोधन को 
स्वीकार करे जो अर्थ-सत्यों, भ्रम के मिश्रणों या 
सत्यभ्राय तथ्यों से सन्तुष्ट न हो, अत्यन्त भावा 
त्मक तथ। सहायक बात यह है छि भब तक के 
बुद्धिसम्मत तथा स्वीकृत सत्यो से उन महर 
संशोधक, पूरक या झतिक्रामक सत्यों की ओर 
बढ़ने के लिए सदा पूरी तरह से तैयार रहै 


२००८ ] 


जिन्हें देखने को क्षमता या सस्भवत; रूचि पहले 
उस में नहीं थी। बुद्धि की कार्योपयोगी श्रद्धा 
आवश्यकीय हे, प्रत्येक अस्थायी श्रवछम्ब या 
सूत्र में ग्रासक्त, अन्ध, रूढ़ या अवरोधक विश्वास 
नहीं, बल्कि शक्त के क्रमिक निर्देशों तथा 
सापानों की उदार स्वीकृति, ऐसी श्रद्धा जो सत्यों 
पर संस्थित हो, छोटे सत्यों से पूर्णतर सत्यों 


गुरुकुल समाचार 

[ प्र॒ष्ठ ३२ का शेष ] 
गुरुकुल की स्तरणं जयन्ती पर वे सपरिवार कुल- 
भूमि सें पथार थे। अपनी धर्मनिष्ठा और नियम 
"ककत के द्वारा उन्होंने अपने चरित्र को 
प्रहृणाय बना लिया था | स्वदेशा के वे कट्टर 
पुजारी थे। देश खेवा यज्ञ में भी उनकी देन 
अभिनन्दनीय थी । तदथ कई बार बन्दीघर 


x 
ff स ट 2 म ब न म नटः न र पन्ना 
| | ग] ७ मं | 
| गुरूकुल कांगड़ी में बनी | 


00 


>> 


श्रद्धा का स्वरूप 

की ओर बढ्ने वाली और सारी मच!न को गिरा 

कर केवल विशाल तथा वधमान भवन को 

सुरक्षित रखने के ढिए उद्यत हो । 
% 

द्वय ओर प्राण की स्वीकृति, अटूट श्रद्धा 

भी अनिवार्य हे । 


2 
गये थे | 
आपके ही प्रयत्नो से आयं जगत्‌ को 
“वैदिक सम्पत्तिः और “अक्षर विज्ञान' जैसे 
उञ्चकोडि के ग्रन्थ प्राप्त हो सके है । अपनी 
बदान्यता से उन्होंने अनेक उपकारी सस्थाओं 
को लाभ पहुँचाया था । समस्त कुलवासी 
उनकी सेवाओं को प्रम से याद करते है और 
उनके आत्मीय जने। के प्रति अपनी समदु,खत 
प्रकट करते हें | 


Sol A 


cS «शो 


है| 


८ (३ [a (९ 

| कानाइलऱस्याहा-वानरशा 

| तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ काम में लावं 

| स्कूलों, कालेजों, हस्पतालो व स्वास्थ्य विभागों में वर्षो से प्रयुक्त हो रही दें. 

| अपने नगर की एजेन्सी के लिए लिखं- | | Kr 
केमिकल इण्ट्स्टाजञा | | 


27 क गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार । 


<> ञ he 
२ आ पटले रार 0 २ 


गी एन २ Ais 

t उन्‌र स ` हि) ष्ट्य 
\ ॥ ) क्य) 3. id NS 
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गुरुकुल-समाचार का परिचय प्राप्त करने के लिए विविध 


प्रकार की स्पघाएँ आयोजित हुई थीं। हष 
ऋतु . का विषय है कि इन प्रतियोगिताओं में गुरु- 
कुछ के विद्यालय विभाग के छाब्नों ने गत वष 
की अपेक्षा विशेष प्रवीश्शता प्रदर्शित कर के 


थ्रि 
17 | 


शीत-काल अपने पूरे वेभव पर हे । 


नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में वषा पड्‌ जाने “2 A 
वावाय उराच प हे इससे गेइई कतम जिजयापडहार ( विजा [ड 
ह दि वच क की हे अहा- जीत कर कुलमाता का गौरव बढ़ाया है.। 
चारियों का स्वास्थ्य खूब अच्छा हे । रोगी-गूह ब्रह्मचारियों द्वारा जीते गए पुरस्कारों का 
शून्य पड़ा हे । छुट्टी के' दिनों में छात्रों की विवरण इस प्रकार है-- 

बन-यात्राएँ चालू हें । पिछले दिनों गंगा पार १ ओलम्पिक क्रीड़ाओं सें गुरुकुल के छात्रों = 
के शिवालक के जगल से एक छोटा सा अज- को एक बड़ी चांदी की ढाल प्राप्त 
क गर ब्रह्मचारी पकड़ लाए हें । अजगर की हुई है । 

लम्बाई छः फीट है । आजकल पढ़ाई के लिए 


~ ७ कक भें 
> श्रेणियां सुहावनी धूप में मुक्ताकाश में ही लग १-३ 
> रही हैं । एक रजत-निभत ढाल प्राप्त की है| 


| 5 आ , ३ पादकन्दुक ( फुटबाल ) टूनामेंट में 
, पढ़ाई ऑर क्रीदाए भी गुरुकुल दल ने एक ढाल जीती है । 
। - महाविद्यालय और विद्यालय दोनों 
` विभागों के शरदूकालीन सत्र की पढ़ाईयां बड़े 
जोर शोर से चल रही हें । शुरु जन अपने- a 
अपने पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने का * स्त कताई की स्पधा में भी एक रजत- 
प्रयत्न कर रहे हैँ । महाविद्यालय विभाग की पात्र गुरुकुल दुल ने जीता है.। [ 
वार्षिक परीक्षाएं प्रथम माचे से प्रारम्भ होंगी । ER कथित निजञय-चिह संस्था को gi 
क्रीडा भी प्रगतिशील हैं । सायंकाल को कुल 5 हैं। इस के अतिरिक्त व्यक्ति रूप म 
के सभी क्रीड़ो-प्रांगण छात्रों के क्रीडोल्लास से यशस्वी हो कर पुरस्कार ग्राप्त करने वाले 
गूज रहे होते हें ।  छूात्रों के काया का विधरण इस प्रकार हे 
अन्तरविद्यालय प्रतियोगिताएं १ अधिकतम खेलों में भाग ले कर उन में 
विशेष प्रवीणता प्रदर्शित करने के उपः 
(जह्मचारियो के यशस्वी काये ) लक्ष्य में त्र० ताराचंद्र १० म श्रेणी को _ 
प्रति बे की भांति इसबार भी पञ्चपुरी सन्‌ १६५१ का चैम्पियन चांदीपात्र प्राप्त | 


हुआ है । 


D4) 


कबड्डी के टूनामेंट में गुरुकुल दल ने 


४ हॉकी टूनामेंट में गुरुकुल दळ ने चांदी 
का बड़ा प्याला (कप) जीता है । 


२००८ ] 


र 


१ 


~ 


सो गज्ज की दोड़ में त्र ताराचन्ट्र १० म 
तथा ब्र० योगेश्वर ८ म क्रमशः प्रथम और 
द्वितीय आए हे । 

२२० गज्ज की दौड़ सें ब्र० ताराचन्द्र प्रथम 
आया । 

जयदकृष्ण ७ स 
प्रथम 


४४० गज की दोड़ में ब्र० 
तथा ब० शिवचन्द्र ८ मर क्रमशः 
और द्वितीय रहे हें। ३ 
तीन टांग की दौड़ में ब० तागचन्द्र और 
च० देवेश्वर को जोड़ी प्रथम आइ हे । 
झण्डी दोड सें ब० ताराचन्द्र, ब॒० योगेश्वर 
ब० जयकृष्ण ७ स तथा बू० शिवचन्द्र 
८.म पुरस्कार भागी हुए हुँ । 

अङ्गद्‌-कूद ( ऊ ची कूद ) में बू० ताराचन्द्र 
क्रितीय रहा । 

हनुमान कूद ( लम्बी कूद ) में बू° ताराचन्द्र 
द्वितीय रहा । 

अभयदेब १० म तथा 


सूत कताई में ब्र० 
म क्रमशः प्रथम और 


त्र कपिलदेव ८ 
द्वितीय आए । 
सुलेख की स्पर्धा में त्र. सुखदेव १०म 
द्वितीय रह्‌ । 

स्मरण किए हुए साहित्यिक संदर्भ डे सु 
भाषण में ब्र० कैलाश चन्द्र ८मने २य 
नम्बर का पुरस्कार पाया हे | 


छोटे ब्रह्मचारियों की प्रतियोगिताएं प्रथक्‌ 


रूप से आयोजित हुई थीं। उन में गुरुकुल ने 
इस प्रकार विजयोपहार पाए हैं-- 


१ 


आओळम्पिक खेलों में गुरुकुल को चांदी की 
ढाल मिली है। 


गुरुकुल समाचार 


कबड्डी के सान्मुख्य में ढाळ मिली हे । 
पादकन्डुक सान्सुख्य में भी गुरुकुल दल को 


ढाळ मिला हे । 
छोटे छात्रों की ओलम्पिक क्रोड़ाओं क 


व्यक्तिगत पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार हैन 
१ सौ गज की दोड़में ब्र बंद व्यास ६ छ् 
तथा वू० तिलकरःज ४थ॑ क्रमशः प्रथम ओर 
द्वितीय आए । 

२०० गज की दौड में भी ब० वेदव्यास 
ओर बू ° तिलकराज प्रथम, द्वितीय नम्बर 


A) 


AU 


~ 


पर आए | 
३ तीन टांग की दौड़ में बू० सुरेन्द्र ५ म, और 

ब० अश्विनी कुमार ५ म की जोडी प्रथम 

आई | म 
४ झण्डी दौड़ में बू० वेद व्यार ६४, ब्‌० 

तिलकराज ४ थ और ब० सत्यप्रकाश ६ 8 

आर ब० रामकृष्ण ५ म तीसरे पर थाए। 
५ ढम्बी कूद (हनुमान कूद ) में बू० तिलक- 

` राज ४ थे और व्‌० बेदव्यास ६ ष्ठ क्रमश 

प्रथम थोर द्वितीय आये । 

पुरस्कार भागी समस्त छात्रा क उत्साह १ध- 
नार्थ कुल सभा आयोजित हुई, जिस में श्री 
आचार्य प्रियत्रत जी ने सब को साधुवाद आर 
आशीर्वाद दिए। सहाबिद्यालय विभाग के बड़ 
बन्धुओ की ओर से बू० नारायणदत्त ने भी उन 
का सप्र म अभिनन्दन किया । 

अभिनन्दन 

गुरु$ल के सुयोग्य और सौम्य स्नातक श्री 
रणजीतराव आयुर्वेदालंकार ( थायुबंद कालेज 
सुरत के उपाचाय ) अपनी कुशल और खोजपूर्ण 
लेखनी के लिए अच्छी ख्याति प्राप्त कर रहे हें । 
“आयुर्वेदीय शरीर-क्रिया-बिज्ञान' और आयुर्व 
दीय पदार्थ-विज्ञान! का प्रणयन कर के आपने 


इकत्तीस 
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गुरुकुल पत्रिका 


हिन्दी भाषा के आयुर्वेदीय-साहित्य को अमूल्य 

ग्रन्थ प्रदान किए हें । अभी हाळ में ही पटने के 

प्रसिद्ध मासिक पत्र सचित्र आयुवद? ने आप 

को गत वर्ष के श्रपने श्रष्ठ लेखक के रूप में 

२५०) ढाई सौ. रुपये का पुरस्कार प्रदान 
किया हे । 


इसी प्रकार गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक और 
ओर आयुर्वेदीय विषयों पर अच्छे स्ताध्यायपूणं 
लेख लिखने बाले तथा आयुर्वेद महासम्मेलन 
पत्रिका के संपादक श्री पुरुषात्तमदेव जी आयुर्बे- 
दालंकार ( मुलतानी ) हेदर।बाद ( दक्षिण ) के 
« राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय के प्रधान 
` & 'चिकिस्सक बनाए गए हें । इस अवसर पर कुल 
. परिवार को ओर खे हम इन दोनों स्नातक 
बन्धुओं का सप्रेम अभिनन्दन करते हैं । 


शोक-बार्ता 
शिल्पीगुरु श्री श्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर 


उस दिन भारत की सांस्कृतिक नवजागृति के 
एक अग्रनायक, प्राच्यकला के समुद्धारक, बंग 
भाषा के माने हुए गद्य लेखक, दजनों कला 
शिक्षकों के गुरु, स्वनामधन्य चित्राचाय और 
विश्भारती ( शांति निकतन ) के आचाय प्रवर 
डाक्टर अबनीन्ट्रनःथ ठाकुर की निधन वार्ता 
कुळभूमि ( श्रद्धानन्द नगरी ) में बड़े खेद से 
सुनी गई ! शीघ्र ही उनके सन्मान में गुरुकुल के 
तीनों महाविद्यालय और बिद्यालय बन्द हो गए 
कुल-वासियों ने मिळ कर एक प्रसातर द्वारा उन 
. की अमूल्य सेवाओं के प्रति अपनी नम्र श्रद्धांजलि 
देते हुए अपनी बन्धु-संस्था विश्वःभारती ( शांति 
निकेतन) के छात्रों, गुरू-जनों तथा देश भर में 


। „८ फैले हुए उनके शातःशत शिष्य--प्रशिष्यो और _ 


= 
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र आत्मीयजनो के प्रति अपनी समवेदना कं 
भाच प्रकट किए । 

बिद्यालय के छात्रों ने भी उनकी स्मृति में 
एक सभा की । जिसमें श्री शंकरदेव बिद्यालंकार 
ने कलागुरु अवनीन्द्रनाथ जी के जीवन और काय- 
कलाप का विवरण देकर।गुश-दशेन ओर कीतेन 
किया । 

श्री लाला देशबन्धु गुप्ता 

दिल्ली राजधान। के माने हुए लोकसेवक और 
विश्रुत पत्रकार श्री लाला देश्टावन्धु गुप्त की 
विमान दुर्घटना के कारण घटित मृत्यु को कुलः 
बासियों ने बड़े खेद से अनुभव किया। दिवगत 
गुप्ता जी गुरुकुल के पुराने मित्र थे । कुलपिता 
श्रद्धानन्द जी द्वारा ह। वे साबंजनिक जीवन में 
दीक्षित हुए थे । देनिक 'तेज? पत्र द्वारा थोर 
न्यूज क्रांनकल' द्वारा पत्रकार जगत्‌ में झाप 
ने अच्छी कीर्ति प्राप्त की थी। आपके निधन से 
आय जगत्‌ का एक प्रभावशाढी और उपकारी 
नेता उठ गया । आपकी स्मृति में , कुलवासियो ने 
एक विशेष सभा करके आपकी सेवाश्रों के प्रति 
अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की । 

श्री सेठ शु जी बल्लभदास 

मुम्बई के सुव्रिदित उद्योगपति और समाज 
सेवी श्री शूग्जी बल्लमदास्त का एकाएक निधन 
आर्य-जगत की एक बढ़ी अपूरणीय क्षति है । 
काप महषि दयानन्द सरस्वती और आय-समाज 
के परम भक्त और उदार चेता लोक-सेवक थे। | 
गुरुकुल के प्रति उनकी अपार प्रीति थी । न र 
स्वामी श्रद्धानन्द जी और आचार्य रामदेव जी 
के प्रति उनका अदूभुत अनुराग था । गत १ 


ह 
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च्यवनप्राश हाइपो 
च्यवनप्राश में केल्शियम व सोडियम आदि 
नवीन रासायनिक पदाथ डाल कर षह योग 
i तैयार किया गया है | खांसी, क्षय, निबलता, 
दसा आदि सें रामबाण हे और शरीर वृद्धि 
के लिए उत्तम रसायन हे । मूल्य ३।) पाव | 
i पकरध्वज 
i स्वण , कस्तूरी आदि बहुमूल्य वस्तुओं से 
तैयार किया गया है। सब प्रकार कौ निबलता 
i को दूर कर के शारीर में शक्ति ब स्फूति देता 
छ है व नया जीवन लाता है । 
मूल्य ३॥) माशा, ४५) तोला | 


बादाम पाक 
बादाम, पिस्ता व अन्य गुणदायक वस्तुओं 
से तैयार किया गया है । स्वादिष्ट, बलवधक 
पाक हूँ | मस्तिष्क व शारीरिक दुबलता को 
दूर कर शक्ति देता हे | मूल्य ४) पाव | 
शुरूकुल चाय 
जड़ी-बूटियों के योग से वनी देशी चाय 
है । सुख व स्वास्थ्य के लिए परिवार में इसका 
प्रयोग कीजिये | थकाबट, हल्के बुखार, खांसी, 
जुकाम में तुरन्त लाभ दिखाती हे | 
सूल्य ।-) छटाक, १7) पाव | 


100 eres 
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७९४४ (698 ६६98: ९538: 9938552 (58 30D ED 2.5 9 
गुरुकुल कांगडी फार्मेसी के 


शोत ऋतु के उपहार 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी (हरहार) 
Te 2 मा हे 


क--भी हरिवंश वेदालङ्कार । गुरुकुल मुद्रणालय; गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार | 
प्रकाशक--मुख्या घिष्ठ ता, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार | 


12: ‘ES हर 


re 


बसन्त कुखुमाकर 
सोना, चान्दीः मोत्ती आदि से तैयार की 
गई यह औषधि बहुमूत्र ओर मधुमेह रोग में 
बिशेष गुणकारी हे । शरीर की नसों की ५ 
निबलता को हटा कर समथ ओर बलवान 
बनाता है | मूल्य ३) माशा, ३ ६) तोला 


चन्द्रप्रभा वटी 


शिलाजीत, लोह भस्म, वंशलोचन आदि क 
लाभदायक चीजों से तैयार की गई यह प्रे 


ओषधि अनेक रोगों को दूर कर के शरीर में 1 
i 
| 


४ 
ह 
f 


नई शक्ति लाती है । खून की कमी, जिगर की 
निबलता, बवासीर तथा विशेषकर प्रमेह व 
स्वप्नदोष आदि में लाभदायक है । 

मूल्य १) तोला, ४) छटांक | 


महालोहादि रसायन 
इसके सेबन से शरीर में नया रक्त पेद 
होता है । प्रत्येक ऋतु में सेवन करने योग्य 
उत्तम औषधि हे । मूल्य ६) होला । 
द्रातासव 
बलवधेक, स्वादिष्ट पेय है। शारीरिक व्‌ 
मानसिक थङावट को दूर करक स्फूर्ति ब शक्ति 
देता है | मूल्य १) पाव, २।) पौंड । 
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स्वाध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तकें 


Ls 


वैदिक साहित्य 
वेदिक ब्रह्मवय गीत श्री अभय २) 
बेदिक विनय १, २, ३ भाग ,, २॥), २॥), २॥) 
ब्राह्मण की गौ 5 ॥) 
वेदिक अध्यात्मधिद्या श्री भगग्रहत्त १) 
वैदिक स्वप्न बिज्ञान 09 २) 
वेदगीताञ्जली [ बैदिक गीतियां ] भ्री:वेवत्रत २) 
वेदिक्र सूक्कियां श्री रामनाथ ||) 
52 बरुण क्री नौक्रा [दो भाग ] श्री प्रियञ्रत ६) 
सोम-सरोवर,सजिल्द,अजिल्दश्री चमूप ति२),१।।) 
थवबेदीय मन्त्र-बिद्या श्री प्रियरत्त १॥) 
धार्मिक साहित्य 
सन्ध्या रहस्य श्री विश्वनाथ. र) 
धर्मोपदेश १,२,३भाग स्वा “श्रद्धा नग्द, १),१),१॥) 
आत्ममीमांसा श्री नन्द्क्षाल २) 
प्राथनाबली ।) कविता मंजरी |~) 
आयेसमाज ओर बिचार संसार श्री चमूपति |) 
कबिता कृसुमाञ्जली !) 
“स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तके 
आहार [भोजन की पूणे जानकारी के लिए ] ५) 
लहसुन : प्याज़ श्री रामेश बेदी २॥) 
शहद [शहद की पूरी जानकार के लिए] ,, ३) 
तुलसी [ दूसरा परिवर्धित संस्करण ] , २) 
सॉठ [ तीसरा परिवधित संस्करण ] , १॥) 
देहाती इलाज] दूसरा संस्करण |] , १) 
मिर्च [क्राली, सफेद श्रौर लाल] >७१) 
त्रिफळा [ तीसरा संस्करण ] ११ ३|) 
सांपों की दुनियां ) EX) 


पता--प्रक्राशन मन्दिर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, पद | 


रजिस्टडे संख्या ए-८२१ | 


१ १ 


स्तूप निर्माण कला सचित्र सजिल्द, ३) हू. 
प्रमेह, श्वास, अर्शरोग १) ॐ 
लल चिह्त्सा श्री देवराज १॥) ३ 
ऐतिहासिक ग्रन्थ | 
भारतबष का इतिहास, तीन भाग श्री रामदेव ७) | | 
बृहत्तर भारत [सचित्र] सजिल्द, अजिण्द्‌ ७),६) ६. 
अपने देश की कथा सत्य केतु १८) ३ | 
योगेश्वर कुष्ण श्री चमूपति ४) 
ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार ॥॥) 
हेदराबाद आये सत्याग्रह के अनुभव 1) 
भहावीर गेरीबाल्डी श्री इन्द्र १॥) 
संस्कृत साहित्य 
चालनीति कथामाला [तीसरा संस्करण ] १) 
नीतिशतक [ संशोधित ] >>) 
साहित्य-दपंण [ संशोधित ] २) 
संस्कृत प्रवेशिका, प्र भाग [चौथा संस्क °]।|।ट) 
„ » २ भाग [तीसरा संस्करण] ॥7) 
अष्टाध्यायी, पूर्वा ,उत्तर द्ध श्री गङ्गाद्श ७),७) 


रघुबंश संशोधित [तीन सभ] |) 
साहिल-सुधासंग्रह १,२,३ बिन्दु १।), १), १) 
संस्कृत साहित्य पाडाधळी %) 


शालोपयोगी 
विज्ञान प्रवेशिक्रा २ य भाग श्री यज्ञदत्त १) 
गुणात्मक विश्लेषण [बी. एस. सी. के लिए ] २॥) 
भाषा प्रधेशिका [चर्धा योजनानुसार ] ॥) 
आयेभाषा पाठाबल्ली [आठवां संस्करण] २॥) 
ए गाइड ठु दो स्टडी ओफ़ संस्कृत ट्रांसलेशन 
एण्डकपोजीशन, दूसरा संश्क०, ३३६ पृष्ठ १) है 


उस्कुल गले वधन? 


माघ 
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व्यवस्थापक हि पादक ० जा 
इन्द्र विद्यावाचस्पति श्री सुखदेव भी रामरा न| 
धिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी । दशेनबाचस्पति आयुर्वेदालंकार । 
इस अङ्क में 
लेखक पड 
[ और ईश्वर कृपा श्री मनोहर विद्यालंकार १ 
स्वरूप श्री अरविन्द २ | 
द्वानन्दो विजपतेतराम्‌ श्री जनमेजय विद्यालंकार ३ 
[चा प्रणाली का प्रतिष्ठाता-स्वामी भ्रद्धानन्द श्री सन्त निद्दाल सिह ४ 
कविता ) श्री सत्यत्रत सुगम ८ 
श्री माता जी दै | 

हो लाऊ श्री क्रान्ति कृष्ण ११ 
[ ठिंहासन श्री रामनाथ वेदालंकार १२ 
[तथा बौद्ध काल में जन्तु जीवन 

सम्बन्धी ज्ञान श्री के० सी० जयराम बी० एस० सी० १६ 
शिखर श्रमिवान श्री मनोहर विद्यालंकार २१ : 
ल में विज्ञान को शि! श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति २५ | 
परिचय श्री वागीश्वर विद्यालंकार, श्री रामेश बेदी २६ 
समाचार श्री शंकरदेव विद्यालंकार २८ | 

अगले अंकों में 

लपि श्री स्वाभी शंकरानन्द 
तथा मोहन चोदड़ो की सभ्यता श्री हरिदत्त वेदालंकार 
मछली पकड़ने पर संस्कृत की एक रचना श्री एस० एल० होरा 
पेच्रा ज्य श्री सत्यव्रत 'सुगम? 
श्रात्म रक्षा के साधन श्री ग्रोग्प्रकाश 


य शश, टी 


प अनेक विश्रुत लेखकों की सांस्कृतिक, साहित्यिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी रचनाएं। 
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| गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ] 


१७ ha & 
कर्मसाम्य ओर ईश्वर कृपा... 
ऋषि:--मधुच्छन्दाः वेश्वा मित्रः, | देवता- इन्द्र: | छन्दः--गायत्री । 
स था नों योगे आ मुवत्स राये स पुरन्ध्या । 
गमद्वाजेभिरा स न; ॥ केद १-५३ 


मेरी बिचार धारा पवित्र ओर आहूदक हे, मेरे निश्चय मधुर हैं, और इच्छाए दूसरों के लिए 
मचिकर हैं। में विश्व का मित्र हूँ; किसी के छिए अशुभ नहीं सोचता, किसी का बुरा नहीं करता | 
यह मरा पेतृक गुण हे, मुझे उत्तराधिकार में केबल यही सम्पत्ति मिली हे | 


मेरा विश्वास हे कि कम सब पवित्र हें, समान हैं | कोई काम ऊंचा या नीचा नहीं । सब 
का अपना अपना स्थान हे । चाहे बुद्धि का काम हो, चाहे बल्ल का और चाहे धन का-इन्दर (एश्व- 
शाली) सब में सहायता करता है, सब में प्रकट होता है। 

में जा कास करता हूँ. मन से करता हूँ, सारे समाज के लिए करता हूँ। अपनी शक्ति के अनु 
सार पूण और उत्तम रूप से करना चाहता हूँ। इस लिए इन्द्र, हमारे पास अपने अन्न, जल, धन, 
शक्ति, गति और श्र ति के उपहारो सहित आवे | 

मेरे सब काम राष्ट्रहित व जनहित के लिये हैं । इस ढिए इन्द्र ( राजा-राज्य-परमात्मा ) 
मेरी सब आवश्यकताओं को पूर्ण करे। 

कर्म सब समान हें । हमारे हिस्से में जो काम आया है, उसे पूणंता से करने का प्रयत्न 
करना चाहिये । यही परमेश्वर को प्राप्त करने का सरलतम उपाय ह | 

अपने कतव्य को पूरा करना ही परमेश्वर का गान है। और जो परमेश्वर का गान करता है 
परमेश्वर उस्र की रक्षा करता हे । 
--मधु = पवित्र, आह्वादक, मधुर, रुचिकर | छन्द = बिचार, निश्चय, इच्छा । पुरन्धी मे" न 
सामथ्य | योग =उत्सःह, कर्म । बाज = अन्न, जल, धन, शक्ति, गति, श्र ति, । गायत्री गान 
करने बाले क “रक्षा करने वाला । -श्री मनोहर विद्यालङ्कार । 

ज्र 
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क 


_> श्रद्धा का स्वरूप 


क्र श्री अरविन्द 


बुद्धि की श्रद्धा की भांति हृदय तथा प्राणिक 
सन को श्रद्धा भी अनवरत संशोधन, विस्तार 
तथा रूपांतर क योग्य होनी चाहिये । 


9 >. 

3 हम से जिस श्रद्धा की मांग की जाती है वह 
अपने सामान्य सिद्धांत तथा अपने सतत विशेष 
प्रयोग-दोनों दृष्टियों से यही है कि हमारी 
सारी सत्ता तथा इस के रूभी अंग ईश्वर और 
शक्ति की उपस्थिति एवं मागदर्शन को उदारता- 
 पूवक,सदा अधिकाधिक, निरन्तर अधिक शुद्ध 
अधिक पूण ओर अधिक प्रबल रूप में स्वीकार 
कर | जब त्तक हम शक्ति की उपस्थिति से सचे- 
तन ओर थातप्रोत नहीं हें तब तक उस पर श्रद्धा 
से पहले या कम सें कम उस के साथ साथ यह 
हु दृढ़ बलवती श्रद्धा अवश्य होनी चाहिये कि 
।क्‍ एकता, स्वतन्त्रता तथा पूणता की झार सफत्तता- 

पूवक अग्रसर होने क लिये हमार अपन ग्रन्दर 

एक आध्यात्मिक संकल्प शक्ति, साम्यं और 

क्मता निहित हे । मनुष्य को अपने में, अपने 
विचारों और अपनी क्षमताओं में श्रद्धा इस 
: लिये दी गई है कि वह कर्म तथा सर्जन करता 
हुआ महत्तर वस्तुझों की थोर उठ सके ओर ग्रन्त 
में अपनी शक्ति को आत्मा की वेदि पर य।ग्य अर्ध्य 
करूपं चढ़ा सक। शास्त्रका वचन है कि 
दुबल व्यक्ति इस आत्मा को प्राप्त नहीं कर 
सकते-नाथमात्मा बलहीनेन ळभ्यः । समस्त 
 जड़ीकारक आत्मविश्‍वास को, सफबता के 
oi (न्ध में हमारे बल के समस्त सन्देह को 
त्साहित करना आवश्यक है, क्योंकि यह तो 
मर्थता की मिथ्या स्वीकृति, दुबंलता की 


कल्पना वथा आत्मा को 
इन्कार है । 


सबंश क्तिमता से 


वतेमान असर्थता, इस का दबाव चाहे 
कितना भी गुरुतर क्‍यों न सालूम हो, केवल श्रद्धा 
की कसोटी तथा अस्थायी कठिनाई होती है। 
असमर्थता की भावना के अधीन होना पूर्ण योग 
के अन्वेषक के लिए मूखेता की बात हे, क्योंकि 
उस का लक्ष्य हे ऐसी पूणता का विकास जो 
सत्ता के अन्दर प्रसुप्त रूप में पहले स ही विद्य- 
मान है । मनुष्य अपने अन्दर, अपनी आत्मा में 
दिव्य जीवन के बीज को धारण किये हुए है; 
उस की सफलता की सम्भावना उस के प्रयत्न में 
निहित और अन्तभूत है । उस की बिजय 
निश्चित है क्याँकि उसके पीछे हे खर्वं समर्थ शक्ति 
की पुकार और प्र रणा । परन्तु अपने आप पर 
हमारी श्रद्धा राजसिक अहम्भाव तथ" आध्य।- 
स्मिक अभिमान की गन्धत्तात्र से शुद्ध होनी 
चाहिये । साधक को अपने मन में यथासम्भव 
यह भाव रखना चाहिये कि उस का बल 
अहंकारमय अर्थ में उस का अपना नहीं हे 
बल्कि दिव्य वैभव शक्ति .का हे और उस के 
द्वारा इस बळ के प्रयाग में अहंकारमय जो कुछ 
भी है वह सीमा बन्धन का कारण हे।गा और 
अन्त में बाघा पहुँचायगा | 


रद 
जैसे,जैसे उच्चतर ज्ञान खुलेगा श्रद्धा अधि- 
काघिक सम्पृष्ट होती जायगी, हम उन छोटे 
बड़े ममो को समझने लगेंगे जो हमारे सीमित 
मन की पकड़ में नहीं आते थे ओर श्रद्धा ज्ञान 


स्वामी श्रद्धानन्दो विजयतेतराम्‌ 


श्री जनमे 
तपसः 
अप्रधृष्यो सनुष्याणा 


विश्वासभू भिर्याणां 
दीनानां गतिहीनानां यः 


भयकृद्‌ 


जेयः विद्यालंकारः 


धाग्ना लोकातिशायिना । 


मादित्य इव यो 5 भवत्‌ ॥ १॥ 


भारतटरहाम्‌ । 
शरण्यो महानभूत्‌ ॥२॥ 


अह।वेर।ग्यवांश्चापि प्रणवे यस्तु रागबान्‌ । 
चास्तिकः श्रद्दध नश्व न निराशः कद्‌।प्परभूत्‌ ॥ ३॥ 
निर्माता नरराष्ट्रस्य रहिता चाय संस्कृतेः । 
यस्य नामापि संस्मृत्य महाप्राणों भवेज्जनः ॥ ४॥ 
विकल्पं तमाचायं श्रद्वानन्द्‌ दृढव्रतम्‌ । 
परिव्राज्‌ महात्मानं . प्रणयामः सहस्रशः ॥५॥ 
अनुसु. तमेआय ` यथा च प्रयतेमहि । 


तथा दिशतु ना माय भगवान्‌ 


ज्ञगदीश्वरः ॥ ६॥ 


में परिणत हो जायेगी। तब हम संशय की 
पहुँच से भी परे, यह देखेंगे कि सब कुछ उस 
एक संकल्प के व्यापार के भीतर ही घटित 
हाता हे और वह संकल्प प्रज्ञा भी हे क्योंकि 
बह जीबन में सदेव आत्मा ओर प्रकृति क 
सच्चे ब्यापारों को. विकसित करता हे। सपा 
की श्रद्धा (स्त्रीकृति ) को सर्वोच्च अबस्था बह्‌ 
होगी जब हम ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करे 
तथा यह भो अनुभव करें कि मार सारी 
सत्ता, चेतना, विचार, संकल्प और कम उस 


के हाज में हैं और जब हम परम अत्मा के 
प्रत्य, अन्तर्यामी तया सर्वेजयी संकल्प को सभी 
चीजों में एवं अपनी आत्मा प्रकृति क प्रत्येक 
भाग के द्वारा स्वीकार कर । श्रद्धा को यह 


सर्वोच्च पूणत! दिव्य बढ का अवसर तथा पूछ 
आधार होगी: अपनी पराकाष्ठा को पहुँच 


कर यह ज्योतिमेय । अतिमानसिक शक्ति के 
विकास, अभिब्यक्ति तथा कर्मा की भित्ति बन 
जायगी। 

क 


तीन 
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वेदिक शिक्षा प्रणाली का प्रतिष्ठाता--स्वामी 


श्रद्ठानन्द 


० श्री सन्त निहाल सिंह 


इस शीतकाल से लगभग श्रद्ध शताब्दी 
जब कि में स्कूल का एक विद्यार्थी बालक था और 
अपने पिता के सथ होशियारपुर मे रहता था, 
छक बार वे शाम को कचहरी से घर आए और 
मुझ से बोले--तुम हमेशा छाह्र के अंग्रेज 
बकील मिस्टर रेटीगन के बार में बात किया 
करते हो ओर दुसरे पंजाबिर्यो की तरह जान 
एड़ता है कि तुम भी ऐसा ही समभते हो कि 
जीवित मनुष्यों में बही सत्र से अधिक बुद्धिमान 
है | वःस्तव में तुम छोगो ने दूसरों को छेड़ने के 
लिए यह एक मुहावरा सा बना ल्या हे कि 'तू 
कोई रेटीगन हे, या अप तो अपने को रेटीगन 
ही समभते हैं | अच्छा वेटा; कल तुम. एक ऐसे 
आदमी से मिलोगे जो रेटीगन से भी अधिक 
योग्य है और जिसने उसको उसके ही व्यवसाय 
में पद्राड़ दिया है । उसने सत्र के सामने उसको 
खुली कचट्टरी में इराया दे ।! वह भी वकील हे 
शरीर ज्ञार्लन्बर में रहता हे । वह कल कचहरी में 
बक मुकदमे का सलाद्वकार होकर आ रहा हे। 
मैं तुमको श्रपने साथले जाऊंगा र उससे 
प्रिज्ञाऊँगा | उसका नाम मुन्शीराम हे और वह 
रायजादा भगतराम का जिसको तुम चाचा 
. कहते दो माई है । 


सवेरा हुआ और में बढ़ चाव से अपने 
वित्वा नी के साथ कचहरी को चला | हम वहां 
` बहुँचे ही थे कि पिता जी ने खिड़की से एक बढ़ 
. लम्बेश्रीर चौढ़े कन्धरे वाले मनुष्य को आते 
` देखा, वह मुझे तो वकील के बज्ञाय एक पद्दलवान 

_ साज्ञान पढ़ा | 

पिता जी ने उन सेवे सब बात बताने को 
कि किस प्रकार वे श्रपने मबविकल के लिए, 


चार 
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कचहरी में डाजिर हुए, और केसे उन्होंने उस 
भारी अग्रज वकील से--जो उन दिनों पंनाबियो 
की दृष्टि में बुद्धिमत्ता का अवतार माना जाता था, 
वाद-विवाद सं लोहा लिया, केसे दोनों ने अपने 
अपने तक रक्खे, तथा छिस प्रकार न्यायालय ने 
रंटोगन के तर्का को ठुकरा कर हिन्द॒स्तानी बकील 
क पक्ष में फेसला किया | 


चाचा झुन्शीरास जी- जेसा कि मेंने उनको 
तभी से पुकारनां आरम्भ कर दिया था-खिल 
खिला कर हंस पड़े, बह दिल की हंसी थी 
उसकी आनन्दमयी गू [ज तक मर कान में 
आ रही हे। $ 


“आह! उसने नम्रता-पूर्वक कहा, 'उस तरह 
को वातं तो कचहरी में प्रति दिन ही हुआ 
करती हैं, कम से कस दो पक्ष हरेक मामले में 
होते हैं । एक जीतता और दूसरा हारता है । उस 

पीके पर रेटीगन हरा और में जीता, किन्तु कौन 
कह सकता हे कि कल ही रेटीगन दूसरा मुकदमा 
लेकर सरे विरुद्ध खडा हो, वह जीते ओर में 
हारू । बह बडा होशियार वकील हे और मुझे तो 
इस समूचे व्यवसाय से घृणा हे । मेण मन इस 
में कभी नहीं लगा, सें इसे छोड़ना चाहता हूं, 
मने इसका निश्चय कर लिया हे । मरे बालक 
मित्र ! तुम कभी वकील न बनना । थदि तुम्हारे 
मन में कभी ऐसा विचार भी आया हो तो 
उसको भुछा दो । 


मैंने दृढ़ता पूवक कहा कि में वकील कभी 
नहीं बनू गा, कभी नहीं, कभी नहीं । मेरे पिता 
को मेरा यहू निश्चय अच्छा न लगा | उनका विचार | 
था कि में चाचा भगतरास के पद चिन्द्रोँ पर ३ 


२००८ ] 


चलू ओर लन्दन से सोलहों आना बैरिस्टर बन 
कर भारत लोटू' । 
oss 

कुछ साळ व!द जब कि में लाहोर में कॉलेज 
में पढ़ रहा था, सेने सुना कि चाचा सुन्शीराम 
जी ने वकाळत छोड़ दी और वे एक शिक्षा 
संस्था खोलने वाले हे। बह एक शिक्तणाळ्य 
होगा किन्तु ऐसा नहीं जिसमें कि में पढ़ता था । 
वास्तव में बह इस से बिल्कुल ही निराला होगा 
तथा प्राचीन ऋषियों की उस शिक्षण प्रणाली पर 
चलाया जायगा जो कि भारत के स्त्रण्थुग में 
प्रचल्ित थी । 

प्राचीन काल में विद्यार्थी उस तपोवन की 
गढ़ी में आते थे, कई यूज महिधियों के पुत्र थे 
जो उनके वक्तःस्थल के क्षीर से, इन्द्रोपम वैभव 


सम्पन्न राज-प्रासादो में बड़ लाड-प्यार से पाले ' 


गए थे । कई ऐसे दरिद्र परिबार की सन्तान 
भी थे, जिनकी कुटिया तथा वास-स्थान इतने 
छोटे तथा गन्दे थे जिनमें सूय का प्रकाश भी 
कठिनाई से ही प्रवेश करके वहां का अन्धकार 
इत्यादि यदा-कदा ही दूर कर सकता था | इस 
प्रकार जनता की प्रत्येक स्थिति के बाळक गुरुकुल 
में इन्धन के भार अपने कन्धों पर ढो लाते और 
ऋषि के चरणों पर मस्तक रख कर साष्टांग 
दण्डवत्‌ करते। यह कार्य प्रतिज्ञां के स्वरूप में 
होता था कि उस दिन से वे गुरु की भाज्ना में 
रहेंगे ओर उनकी शाज्ञा के प्रतिकूलाचरण कभी 
न करेंगे । उनकी सेवा-सुअ्‌घा तथा पाकशाला. को 
हायता के लिए जड़ी-बूरी, कन्दमुल फल लाया 
करेंगे। ऋषि तथा उनकी पाकशाळा एक ही हुआ 
करती थी। वे अपने विद्यार्थी जीवन के दिये 
गुरुकुल भें प्रवेश किया करते थे! वे वास्तव में 


पांच: 


वेदिक शिक्वा ्रणाळी का प्रतिष्ठाता--स्वामी श्रद्धानन्द 


गुरु के पुत्र थे जो श्रपनी नित्य क्रिया के साथ 
अपने का गुरु की परिचर्य्या इत्यादि के लिये 
उत्सग कर देते थे । मुझे स्मरण है कि किसी ने 
उन से ( मह'त्मा मुन्शीराम जी से ) प्रश्न किया 
था कि शिक्षा-प्रणालीं के विषय में उन्होन क्यों 
ऐसा दुस्साहस किया | उनका उत्तर था--अपने . 
पुत्रों के लाभ के लिए |! जब वे शहर की गन्दी 
गलियों में रहते तथा घूमते फिरते हैं तो उनका 
वैसा चरित्र गठन होना कठिन है जैसाकि में 
जाहता हूँ । बे वहां स्त्री पुरुषों को गन्दी बाते 
बकते सुनते हैं और फल स्वरूप वैसा ही बोलने 
लगते हें । बे जनता के व्यय से चलाय हुए 
शिक्षणानयों में जाते हैं | जहां वे केबल लिखना 
पढ़ना ही नहीं सीखते किन्तु बहुत सी दुष्टताएँ 
भी सीखते हैं | बे बाळक जो उनके खेल तथा 
शिक्षण के साथी होते हें उनको बुरी आदतें सिखा 
देते हैं| किन्तु प्राचीन प्रणाडी के ग्रनुसार चलाये 
हुए गुरुकुलों में बालक इन दुव्यंसनात्मक प्रभावों 
से बचे रहेंगे। वे इन शिक्षकों के संरक्षण में न 
रहेंगे जो तुच्छ वेतन के लिए कार्य करते हो, 
बल्क जिनके हृदय शुद्ध और उद्द श्य महान 
होंगे । 

जहां तक मुझे स्मरण है उस वक्तृता का 


उल्लेख सर रेमज मैक्डोन्डेल्ड जो प्रथम मजदूर 


पार्टी के नेता तथा पीछे ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री 
हो गए थे, १६१३ या १४ में सुक से लन्दन में 
किया था । महात्मा मुन्शीराम जो उस समय इस 
नाम से पुकारे लाने लगे थे-मात गंगा क पूर्वी 
किन रे पर ( कनखल के निकट ) भारत जनता 
के पुत्रों के शिक्षण के लिए गुरुकुल निर्माण की 
चिन्ता में लीन थे। उनका यह शिक्षा सम्बन्धी 
सत्साहस भारत के सेंकड़ों, नहीं नहीं सहखों 


१ | क 


क 
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गुरुकुल पत्रिका 
सन्तानों के उत्कषे के लिये था | 


(३) 

वास्तव में यह संस्था ( गुरुकुल) उस की 
शताब्दियों से प्रचलित शिक्षा की दूषित प्रणा- 
छियों की आलोचना का जनता को उत्तर थ'। 
'वेळोग उस की ही भांति आर्यसमाजी थे। 
किन्तु बे प्रचलित शिक्षा पद्धति, जो इसाई सिश- 
नरी तथा तात्कालिक सरकारी अफसरों द्वारा 
निर्धारित की गई थी-से सन्तुष्ट थे! उन्होंने 
उन के कार्य की तथ्य हीनग्र तथा संऊचिल 
दृष्टि को दिल खोल कर आलोचना की थो । उस 
ने कह था कि वे सन्त।न को केवल व्यवहारिक 


दृष्टि से ही उपयुक्त बनाने के लिये शिक्षित कर 
रहे हें। इन विश्वविद्यालयों के डिप्ळामा-प्राप् 
विद्यार्थियों की नकेळ सर्वदा सरकारी अधि- 
कारियों केही हाथ रहेगी और उन्हें जीविका 
के लिये सवदा इन्हीं के कार्यालयों के द्वार खट- 
खटाने पड़ेगें । 


क्यों नहीं ये ( शिक्तणालय ) ऐसे स्नातक 
उत्पन्न करते जो प्रचारकों के उत्साह से. पूण 
हो कर भारत तथा देश दशांतरो में जा कर 
भारत के सांस्कृतिक स्वत्व इत्यादि का प्रचार 
क्रें | : 

उस की गुरुकुल-प्रतिष्ठा ने दिखा दिया कि 
यदि घह दूसरों की त्र टियां निकाळने में सिद्ध- 
हस्त था तो बह उन त्रुटियों को पूरा करने 
आर उन के रिक्त स्थान को भरने में भी कुशळ 

। उसने अपनी विशेष शक्ति वेदिक शिक्षा 


> । प्रणाली के पुनः प्रतिष्ठित करने में लगा दी | 
इसका यह दृढ़ विचार था कि ऐसे मनुष्य 


छ्ह्‌ 


छि 


[ माघ 


उत्पन्न किये जावें जो प्राचीन वेदिक संस्कृति के 
प्रकाण्ड पारदर्शी हो कर पूर्ण उत्साह से 
उस ज्ञान को दूसरां तक पहुँचाने की सदिच्छा 
रखें । 

सब खे अधिक इसी सिद्धांत की ओर उस 
का अपना ध्यान था । बहुत से स्नातक जो 
इस शिक्षणालय से शिक्षित हो कर निकले, वे 
देश के कितने ही धार्मिक, सामाजिक, ऐति- 
हासिक, सार्हित्यिक तथा अन्य शिक्षणात्मक 
कार्यो" में लगे हुये हैं उन को इस महापुरूष के 
प्रति कृतज्ञ होना चाहिये, जिस ने इस उत्कृष्ट 
धिचारघारा को जन्म दिया था, तथा जिस में 
इतनी नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक शक्ति 
थो कि अपने बिचारों का काय-रूप में परिणत 
कर सका । 

(४) 


इन दिनों इन के जीवन में राजनीति का 
वही भाग था जो तबले का रागिनी की सुन्दर 
स्व॒रत्नड री में हुआ करता हे । 

हरेक शब्द जो उस ने जनता के लिए कहे 
तथा बहुत से व्यक्तिगत पत्र व्यवहारादि तथा 
वाद विवादात्मक लेख इत्य:दि जो उन के जीवन 
प्राण थे खभाजिक ही उस के हृदय में दासता 
इत्यादि दुगु णों के उन्मूलन के लिए उद्भावित 


हुये थे-जिन से हमारा नेतिक शोषण हो रहा, 


था । बास्तविकता तो यह हे कि दाखता मन में 
उत्पन्न होती हे। जब तक सन किस्री का दास 
न हो जाबे तो शारीर के बन्दी होने से भी 
स्वतन्त्रता नहीं जा सकती, शारीरिक बन्धन 
अत्यन्त तुच्छ हें । किन्तु मन जब दासता के 
मोहक मन्त्र के इतना वशीभूत हो जाता है कि 


२००८ ] 


वह अपने प्रभु की अन्धभक्ति मैं ही अपने क॑ 
धन्य मानता हे तब उन्नति की आशा दराशा- 
मात्र हे। 

इस ज्ञान का प्रकाश महात्मा सुन्शीराम के 
हृदय में हुआ था, जेसा कि थोड़े हो पञ्जाबी, 
नहीं नहीं, उस के समसामयिक थोड़े ही भारत 
वासियों के हृदय में हुआ होगा। इस लिये 
बह अकेला ही सामाजिक ओर नेतिक दष्टि- 
कोण को सामने रखते हुए सानसिक--स्व॒तन्त्रता 
के रण क्षेत्र में उतरा तथा समस्त राजनैतिक 
प्रतिदन्दिता में मुख्य रहा । उच्च ने निश्चय कर 
लिया कि बालकों का दासोचित निम्न तथा 
पतनान्मुख बातावरण से जिस में कि वे उत्पन्न 
हुए हैं,, ऊपर उठावेगा। ओर जिस स्थान से 
यह बालक लिये जावंगे वहां कोई भी न रह 
जाबेगा, जिन पर गुलामी का जादू चल सके | 
इस के विरुद्ध उन बालकों को भोजन पान की 
भांति ही स्वाभिमान सुयोग्यता, पेत्रिक दिठप्र- 
गुणों की प्राप्ति को सदिच्छा की घुटी दी जायेगी! 
आर तब ही उन को इन गुरुकुलों से बाहर, 
दासता के प्रभाव से युक्त संसार में आने की 
आज्ञा मिलेगी, जब कि उन के मन इस प्रकार की 
शिक्षा ओर सुसंगति से पक्क तथा सुरक्षित हो 
ज्ञायें । 


वेदिक शिक्षा प्रणाली का प्रतिष्ठाता- स्वामी श्रद्धानन्द 


(५) 

जब महात्मा जीवन के उस प्रांत में आ पहुँचे, 
जब कि ऋषियों की आज्ञा सन्यास लेने' को हे, 
उन्होंने त्याग का 
लिया। आर इस के उपरांत बह मुन्शी राम नहीं 
बल्कि श्रद्धानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुये। भौर 
उन के भक्त उन को स्वामी श्रद्धानन्द के नाम से 
उन को पुकारने लगे। ओर इसी नाम से उन्हें 
भविष्य में ग्राने बाळी खन्तान जानेगी | 

जिस समय उन्होंने यह पग डठाया था, वह 
भारत में बड़े आन्दोलन का काल था । प्रत्येक 
प्रांत के कोने कोने में विक्तव्धता फैछी हुई थी 
आर बह उस के मस्तक पर विराजमान हुये । 
वहां हत्यारे का हाथ ऐसा पड़ा कि जिस को चोट 
से उन का यह भोतिक शरीर उभर न सका। 
नश्वर शरीर छोड़ कर अनन्त में लीन हो गये | 

में कहता हूं केवल उन का शरीर-,भात्मा, 
आत्मा तो इस समय भी हम लोगों के साथ 
हे । आत्मा जो सवेदा हमारी उन्नति में प्रयत्न- 
शील रहा हे। उस को महान आत्मा इमार 
साथ हे, हमारे कांपते हुए चरणों को उस 
अनन्त और शाश्वत मार्ग पर चलने की सहायता 
देती हे, जो उन महर्षियों ने बताये हैं, जिन्होंने 
वेदिक संस्कृति की नीब भ।रत मे डाली थी | 


हद - का ~ ति ७ 
विज्ञापकों से--ग़॒रुकुल-पत्रिका भारत के प्रत्येक प्रांत में और श्रफ्रीका, फिजी श्रादि देशों में भी 


। से पढी जाती है विज्ञापन की दर निम्न लिखित हेला 


` टाइटल का तीसरा पृष्ठ ३०) मासिक 
साधारण पृष्ठ २५) १ 00 
चौथाई पृष्ठ 


टाइट्ल का चोथा पृष्ठ ३५) मासिक 
आधा पृष्ठ १४) 


) 
शिक्षित परिवारों की पत्रिका होने, से यह आप के माल को ग्राहक तक पहुँचाने के लिए बढ़ा अच्छा साधन 


है | आप भी श्रपना विज्ञापन शीघ्र भेजिये । 


श्रध्यक्ष, विज्ञापन विभाग, गुरुकुल पत्रिका, गुरुकुल कांगड़ी । 


सात 


चिह>गेरवा वस्त्र-धारण कर | 


श्री सत्यत्रत “सुगम? 
नभ पर आता जाता हूँ । 


5 : तुम शायद चांद कहो मुझको 
पर चांद न में कहलाता हूँ ॥ 


तारागण भी लुद्र नहीं 
शायद दिनकर मुझको जानो, 
पर सब के मन भाने चाला 
बस में प्रभात कहलाता हूँ ॥ में नभ" ** 


` प्राचीदिक्‌ को जननी जानो 
औ, ,पिता सूये को पहिचानो, 
विकसित कर नव नव कुसुमां को 
कवि में भावुकता लाता हूँ। में नभ' "`" 


“A 2 पुष्पों की सुमधुर गन्धां से 
- ] मस्तिष्क प्रफुल्लित कर सब के, 
र हो दीन दुखी चाहे, सबकी 
हत्कलिका को विकसाता हूँ ॥ में नभ "" 


` हरियाले शष्प बिछौने में 
जड़ ओस रूप सुन्दर मोती, 
नव २ पल्लव विकसा बन की 
शोभा अतिशय कर जाता हूँ ।। में नभ" "`` 


 , अंधियारी निशि को दूर भगा 
 उज्जियारेका आभास दिखा, 
_ घन अन्धकार से आच्छादित 
_ क्षिति पर प्रकाश फेलाता हँ ॥ में नभ''" `" 


२०८ श्र 

| षा 
सां 
गम श्री साता जी 


; श्रद्धा का सतलब हे निश्चय, वह निश्चय 
रनुभव ओर ज्ञान पर ही आधारित हो यह 


आवेश्यक नहीं । 


श्रद्धा अन्तरात्मा के सहज ज्ञान का नाम है | 

ब'ह्य चेतना-जन्य बोध आंतरात्मिक बोध 
को अस्वीकार कर सकता हे, तथापि, अन्तरात्मा 
में सच्चा ज्ञान एबं सहज स्फुरित ज्ञान निहिद 
हे। अन्तरात्मा कहती हे, “मैं जानती हूं; में 
युक्तियां नहीं दे सकती, पर में जानती हूं ।? क्यों- 
कि इसका ज्ञान मानसिक अनुभत्र पर आश्रित 
या प्रमाणों से सत्य सिद्ध किया हुआ नहीं 
होता । यह प्रमाण दिये जाने के बाद ही 
विश्वास करती हो ऐसी बात नहीं; अन्तरात्मा 
का ज्ञान सहज स्फुरित एवं प्रत्यक्ष होता हे और 
ऐसी ग्रन्तरात्मा की किया को ही श्रद्धा कहते हें | 
चाहे सारा संसार इन्कार करे ओर विरोध में 
सहुस्नों प्रमाण प्रस्तुत करे, तो भी उसका ज्ञान 
एक ऐसा अन्तज्ञांन एवं साचचात प्रत्यक्ष होता हे, 
जो उन सत्र का निराकरण कर सकता है | वह 
होता है तादात्म्यलब्ध ज्ञान | अन्तरात्मा का 
ज्ञान एक मूत्त एवं गोचर वस्तु तथा ठेस पिण्ड 
होता हे । तुम इसे अपना मन, अपने प्राण तथा 
अग्ने शरीर में भी ला सकते हो और तब तुम 
में पूण श्रद्धा उदित होगी--ऐसी श्रद्धा जो सच- 
; मुच पहाड़ उठा सकती हे । परन्तु हमारी सत्ता 
के किसी भाग को अविश्वासों के रूप में प्रकट 
. हो कर यों नहीं कहन! चाहिये, 'यह बात ऐसी 
_ नहीं है! और न उसे प्रमाण की मांग ही करनी 
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चाहिये। जरा भी अधूरे विश्वास से तुम सब 
मामला बिगाड़ देते. हो । यदि श्रद्धा पूण एव 
अटल न हो तो परम देव भला केसे प्रकट हो 
सकते हैं। श्रद्धा अपने आप में सदा अवि- 
चल होती है--यह इस का निज खभाव ही 
है ; क्योकि अन्यथा इसे श्रद्धा कह ही नहीं 
सकते | परंतु, सम्भव है कि मनया प्राण 
या शरीर अन्तरात्मा की गति का अनुसरण 
न करे | यह हो सकता है कि किसी मनुष्य 
में एक रोगी के पास जा कर सहसा ऐसी 
श्रद्धा पैदा दो कि यह व्यक्ति मुझे मेरे लक्ष्य 
पर पहुंचा देगा । उसे मालूम नहीं कि इस 
व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त है या नहीं। उसे 
आंतरात्मिक आवेग का अनुभव होता है और 
ऐसा जान पड़ता है कि उसे गुरु मिल गये 
हैं। वह बहुतं देर मन में सोच-विचार कर 
या अनेक चमत्कार देख लेने पर ही विश्वास 
नहीं करता और केबल इसी कोटि की श्रद्धा 
ही उपयोगी होती है। यदि तुम तक-वितके 
शुरू कर दो तो सदेव अपनी भवितव्यता 
से हाथ धो बेठोगे । कुछ लोग यह सोचने 
बेठ जाते हैं कि आंतरात्सिक आवेग युक्ति 
संगत है या नहीं । 

लोगों के पथभ्रष्ट होने का कारण वास्तव 
में तथाकथित अन्धविश्वास नहीं होता । वे 
प्रायः कहते हैं, अहो, मैंने अमुक-अमुक 
व्यक्ति में विश्वास किया और उस ने मुझे 
धोखा दिया है ।' परंतु सच पूछिये तो दोष 
उस व्यक्ति का नहीं, बल्कि विश्वास करने 


बाले का होता हे । उस के अपने अन्दर ही 


कोई कमजोरी होती है । यदि वह अपना 


०२०" | 
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बिश्वास अटूट बनाये रखता तो बह उस 
व्यक्ति को बदल देता। क्योंकि बह उसी 
श्रद्धामय चेतना में स्थिर नहीं रहा, अतएव 
उस ने अपने को प्रवद्धित अनुभव किया 
ओर उस व्यक्ति को वह जिस रूप में देखना 
चाहता था, उस रूप में नहीं देख पाया। 
यदि उस में पूण श्रद्धा होती तो वह उस 
व्यक्ति को बदलने के लिये बाध्य कर देता । 


श्रद्धा से ही सदा चमत्कारों की सृष्टि होती 


है। एक व्यक्ति किसी दूसरे के पास जाता 
है और वहां भागवत उपस्थिति का सम्पर्क 
प्राप्त करता है; यदि बह्‌ इस सम्पर्क को शुद्ध 
और सुरक्षित रख सके तो इस से भागवत 
चेतना अत्यत जड़ भाग तक में प्रकट होने 
को बाध्य होगी । परंतु सब कुछ तुम्हारी 
अपनी आदश-मयादा एव तुम्हारी अपनी 
सत्यता पर निभर है; जितना ही अधिक तुम 
आंतरात्मिक तौर पर तैथार होंगे , उतना ही 
अधिक ठीक मागे तथा ठीक गुरु की प्राप्ति 
की दिशा में प्रेरित होंगे । अंतरात्मा और 
उस की श्रद्धा सच्ची होती हे; पर यदि 
बाह्य सत्ता में छल-कपट हे और यदि तुम 
“आध्यात्मिक जीवन के बदले वैयक्तिक 
सिद्धयों की प्राप्ति का यत्न कर रहे हो 
तो यह चीज तुम्हें पथभूष्ट कर सकती है | 
तुम्हें भटकाने वाली चीज़ यही हे, न कि 
तुम्दारी श्रद्धा। यह सम्भव हे कि श्रद्धा, 


अपने आप में शुद्ध होने पर भी, हमारी सत्ता 


में निम्न चेष्टाओं के योग से मिलावटी 


i; द्स 


i hs 
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बन जाय; 
गलत रास्त पर जा पड़ते . 


उत्तर--हां, 
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अर जब ऐसे 


प्रश्न--क्या केवल श्रद्धा, सब कुछ सजन कर 


जीत सकती है ? 

श्रद्धा सवाग सम्पूण 
होनी चाहिए और निरपेक्ष होनी चाहिए। 
इस के अतिरिक्त यह सच्चे प्रकारु की 
होनी चाहिये, यह केबल मानसिक 
विचार या संकल्प की एक शक्ति के रूप 


सकती हे, सब कुछ 


किन्तु यह 


में हो इतने से ही काम नहीं. चलेगा, 
यह होनी चाहिये इन सब से आगे बढ़ी 
हुई और अधिक गहरी । मन के द्वारा 
प्रयुक्त जो संकल्प होता है वह बिरोधी 
प्रतिक्रियाओं को उभाड़ता और प्रतिरोध 
उत्पन्न करता है । रोगियों को अच्छा 
करने की एमिल कूकी चिकित्सा-पद्धति 
के बारे में तुम ने सुना होगा । वे इस 
शक्ति के रहस्य को कुछ-कुछ जानते थे 
आर इस शक्ति का प्रयोग उन्होंने बहुत 
कुछ सफल्ता पूवक किया था । परतु इस 
शक्ति को वे कल्पनात्मक थे और 
उन की पद्धति से श्रद्धा की जो शक्ति 
उत्पन्न होती थी उसे उन्दोने बहुत ही 
अधिक मानसिक रूप दे दिया था । 
परन्तु केवल मानसिक श्रद्धा पर्याप्त नहीं | 
है; इस श्रद्धा को प्राण की श्रद्धा द्वार 
यहां तक कि भौतिक श्रद्धा अथात्‌ शरीर 


0020] पूर्वी जैन तथा बौद्ध काल में जन्तु जीवन सम्वन्धी ज्ञान 
सामग्री मेरे लिये उपस्थित की है तथा अन्य का संक्षिप्त विवरण श्रगले अङ्क में दिया जा रहा है। 
अनेक उपयोगी प्रस्ताव दिये हैं । अब हम जन्तुओ की बिबिध श्रेणियों 
सम्बन्धी प्राचीन हिन्दुओं के ज्ञान की विवेचना 
करगे | 


जन्तुओं का प्राचीन वर्गीकरण आर पूव - 
कालीन यूरोपीय लेखकों से तुलनां 
>> > हजी ०. क़ य ; वर्णित जन्तु 
जन्तु क वेज्ञानिक नामकरण में यूनानी 
' तथा लेडिन भाषाओं कं कुछ वे उपसगं तथा ( क )-स्तनधारी जन्तु 
प्रत्यय प्रथोग में आते हे जः उन जन्तुओं के सारे साहित्य में पक्षियों और स्तनधारी 
स्वभाव तथा नित्रास-स्थान को सूचित करते हैं। जन्तुं को मुख्य स्थान दिया गया है। जस्तुओं | 
इस में आश्चयं ही क्या हे कि प्राचीन $ राजा सिंह ( लायन ] के विषय में लिखा गया | 
न्दू भी संस्कृत के उपसग और प्रत्यशें का है (ड़ बह गुफ़ाशो और पहाड़ियों में रहता है 
प्रयोग करते थे । उदाहरण के लिए जन्तुओको कोर सामान्य पशुओं को खा कर जीवन निर्वाह र 
दो समूहों सें विभाजित किया गया था-(१) हरता है । इस के विषय में इस कथन की, कि 2). 
अट्रिहिक अर्थात्‌ रीढ़ सहित ओर (२) श्रनट्रि यह नियत अन्तरां पर खाता है, पुष्टि करना 
ह्कि अर्थात्‌ रीढृ*हित जन्तु। ये दोनों समुद कठिन है | बाघ ( टाइगर ) को मांसाहारी जन्तु 
आधुनिक वर्गीकरण क॑ क्रमशः बर्टीब्र टू र्र ला गया है और कहा गया हे कि इस'की 
इन्बर्‌टोश्र टून हें । इसी प्रकार पेरो के लक्षणों आदते भी सिंह की आदतों के ही सदृश होती 
पर जन्तुआ के दिपद, चतुपद, छप्पद, सत्तपद है। चीते को चालाकी तथा अपने शिकार पर 
समूहों में विभाजित किया गया था जिन का आक्रमण करने की विधि का बणन निष्ठापूर्वक 
अर्थ क्रमशः दो पेर बाले, चार पैर वाले, छः किया गया है । प्रमाणरह्दित कथन यह भी 
पैर बाले तथा सो पेर वाले जन्तु हें । ज्ञाने, मिढता है कि चीतों में सन्तान एक ही बार पैदा 
न्द्रियों को संख्या के आधार पर उन के दो समूह होती है और मादाए बारबार नरों से सम्भोग 
हैं-( १) “एकेन्द्रिय' अर्थात्‌ एक ज्ञानेन्द्रय वाले नहीं करतीं । जंगळी अवस्था में सन्तानेत्पत्ति 
तथा (२) `द्विनद्रियः अर्थात्‌ दो ज्ञानेन्द्रियों के अन्तर अभी तक भी पूरी तरह ज्ञात नहीं हो 
बाले | विशेष रूप से देखने की बात यह है कि सके हैं। भेड़ियों और गीदड़ों को एक ही समूह 
इन लेखको ने वर्गीकरण के लिये जीबन विष- में रखा गया है, य्हं ठीक है । यह भी ठीक 
यक छक्षणों को चुना । उन्होंने पारिखिकी ही कहा गया है कि रीछ चीटियों के भोजन को 
( इकोलोजं। ) की भी उपेक्षा नहीं की जैसा कि पसन्द करता है। साही पांच ज्ञानेन्द्रियां थाले 
जलगोचर, थलगोचर, घर अर अरन्नक आदि छोटे स्थलचर चोपाये माने गये ह | हाथियों के 
शब्दों से स्पष्ट है, जिन का अर्थ है क्रमशः जळ बिधग में उल्लेख है कि वे हिमालय के सघन बरो 
` बाले, स्थळ वाले, पाळतू तथा जंगली जन्तु। में बहुतायत से पाये जाते है ओर ठण्डे तथा 
।। पूवंकाळीन जेन और बौद्ध लेखकों के जन्तुओं साफ पानी के जलाशयों पर प्रायः आते हे । यह 
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भी लिखा है (ला, १६४८) कि जब थी 
दौड़ता है तो उस की पूछ ऊपर चली जाती है; 
और उस के रहने का स्थान कोई निश्चित नहीं 
है | लड़ाई के आदर्श हाथी का पूर्ण योवन काल 
६० वर्ष की उम्र में बतलाया जाता है | हाथियों 
के विषय में आधुनिक ज्ञान बहुत अपूण है ओर 
इस लिए प्राचीन ज्ञान के विषय में २१३ सम्मति 
प्रकट करना कठिन हे। हिरन कः बर्णन विस्तार 
से किया गया हे। हिरन का शिकार प्राचीन 
काळ में भी प्रचलित जान पढ़ता हे । जंगली 
सूश्ररों के विषय में कहा गया हे किवे सम्भाग 
के समय बढी संख्या में इकठु हा जाते हैं । इस 
कथन की पुष्टि आधुनिक निरीक्षणों के द्वारा भी 
हाती है ( प्रेटर, १६४८) । उन के विषय में 
यह धारण! कि वे बाघ श्रोर मनुष्य का सांस 
खाते हें, ठीक नहीं हे । 
 बिल्लिया के विषय में कहा गया है कि वे कष्ट- 
दायक चीपाये हें, बढी चतुर होती हें और घरों 
के भीतरी भागों में रह कर चूहों की ताक में 
रहती हें। अपने शिकार का पीछा करने में वे 
दुबक कर बैठ जाती हैं, और उन में पांच 
ज्ञानेन्द्रियां होतो हें । न्योलो के विषय में टीक 
कहा गया है कि वे चिड़ियों ओर उरोयामियों 
( रेप्टाइल्स ) के अण्डों को खाते हैं| यह भी 
बतलाया गया है कि न्योला भाजन की खोज में 
अपनी नाक एक सूरात में घुस) देता हे, किन्तु 
ऐसा हमेशा नहीं होता । इस प्रकार यह कथन 
भी गलत है कि सांप के काटने से न्योले की मृत्यु 
नहीं होती । कुच की बुद्धि का अतिवृद्धि दी गइ 
है और कहा गया हे कि वह मनुष्यों की बात- 
चीत समझ सकता है। गिलहरी के विषय में 


[ माघ 


बतलाया गया है कि शत्र, द्वारा आक्रमण होने 
पर बह अपनी पूछ प्रथ्वो पर पटक पटक कर 
मारती है। इसी प्रकार गधे के विषय में कहा 
गया है वह चावल खाता है और पशुओं के 
झुण्ड के पीछे चलता है । इन निरीक्षणों की पुष्टि 
कौ आवश्यकता हे | 


घोड़ों के विषय सें कहा गया हे कि वे भारत 
के उत्तरी प्रदेशां जेसे कि सिन्ध तथा झन्य स्थानों 
में बहुलता से होते हे ओर बहांस बे बेचने के 
लिए बनारस ( उत्तर प्रदेश ) को भेजे जाते हैं। 
यह भी बतलाया गया हे कि बेल भूसा और 
घास खाते हें। सांड के विषय में कहा गया है 
कि वह क्रीडा के लिए अपने खींग खे मिट्टी उछा- 
लता हे और डस की झादत बहुत अधिक जल 
पीने की हे । बर्गीकरण में चमशीदड़ों को चिड़ियां 
के साथ रख कर गळती को ह्वै । 


( स्व ) पक्षी 


स्तनधारी जन्तुओं की अपेक्षा पत्तियां का 
वर्णन कम मिलता है । अधिकतर पालतू चिक्षियां 
ही उल्लिखित की गई हें । यह कहा जाता हे कि 
बशुलां ( हेरन्स) को संदेश वाहन के लिए सधाया 
जाता था । स्वर्ण हंस ( गोल्डन गूज ) को चिड़ियों 
का राजा बतलाया गया है । यह कहा गया हैं कि 
लाल हंस जळ जन्तु को नहीं खाते । वे रङ्ग 
में लाल होते हैं | ह॑ सां के बच्चे चित्रकूट पवत में 
पाये गये थे इस वाक्य का पहिला भाग सम्भ: 
वतः सत्य नहीं हे। लाल हंस ओर ब्राह्मणी 
बतख का मांस चू टि से विषेला सममा गया है। 
गिद्धों की निरीक्षण शक्ति पर विशेष प्रकारं से 
बल दिया गया हे और कहा गया है कि वे सड़ें 


अठारह 


हे त 


हुए मॉस को सौ कोस से भी देख सकते हे । मर्ग 
रात्रि में नहीं देख सकते यदू भी सत्य नहीं दै! 
अण्डा म से बच्चों के निकलने के बिषय में भी 
मेटे तौर पर निरीक्षण किए गये हें । 

कान्निकर ( करिकार ) चिड़िया के अण्डे के 
सदृश मोरनी के अण्डे भी पीले माने गये हें । 
यह बात सत्य नहीं है । सारसे! के विषय में षहा 
गया है कि वे मरी हुई मछली का सिर से पक- 
इते हैं इस कथन की पुष्ट की आवश्यकता है। 
कोयल का मधुर “बर, कोवे के द्वारा कोयल के 
झरडों का सेया जाना, सथा तोतो को पालतू 
करना ग्रदि निरीक्षणं का उल्लेख मिल्ञता है। 
कोवे की पुकार के विषय में सूढ़ कल्पनाएं भी 
है | गलती खे यड सी कहा गया है कि उल्लू 
दिन में बोलते हे । ऐसा बतलाया गथा हैकि 
कोवों को बद्री नहीं हाती । सम्भवतः यह 
केथन इस बात को बढ़ा कर कहने की एक बिधि 
है कि कोवा एक प्रकार का मेइतर है । यद ऊपर 
कहा ही जा चुका है कि वर्गीकरण में चमगीदड़ 
गलती से चि|ड़ये| के साथ रक्खे गये हैं | 


(ग) उरागामी ( रेप्टाइल्स ) 


. कहा गया है कि हिमालय के बनौं में छिप- 
कलियां, अजगर और अन्य सांप बहुत होते हैं । 
गिरगिट के विषय हें यह समभना कि इस के 
आकार की वृद्धि कभी नहीं होती त्रुटिपूर्ण है। 
इस को रङ्ग बद्‌ळने तथा कीट भक्षण की आदत 


_ के विषय में लिखा गया है। छिपकलियों के 


ben 


विषय में लिखा गया है कि वे बांबियों ( आन्ट- 


हिल्स ) में रतो हें और चींटियां, सिरका तथा 
` शक्कर खाती है । यह भ {लखा हैं कि भुनी हुई | 


१22८ |! पूर्व जैन 


छिपकली आदमियो का भोजन है ओरडिप- | 
कली का मांस बहुत खादिष्ट होता हे! सपेरों 
के विषय में वरन मिलता है कि वे सांपों के | 

साथ खेलने के लिए बन्दरो को सधाते हैं। . 
फनियरों के विषय में लिखा है कि वे उत्सकि 


द्रव की गन्ध से आकार्षेत होते हैँ । 
( घ ) कुड जलचर 


स्तनधारी जन्तु ऊदबिलाब के विषय में 
ठीक लिखा गया हे कि यह एक जलचर 
मांसाहारी जीव है जिस के पैर जालेदार 
( वेब्ड ) होते हैं तथा शरीर पर कपिल रोबां 
होता है और मछली इस का मुख्य भोजन है। 
कहा गया है कि नदियां मगर और सूसों (पार 
पाइजेज) से भरी हुई हैं। जलचर-खभाव के 
कारण गलती से मगरमच्छों को उरोगामियों से 
प्रथक बतलाटा गया है | मगरों के विषय में 
कहा गवा है कि उन को बन्दर का दय बहुत 
पसन्द है, किन्तु यह कथन कसौटी पर ठीक 
नहीं उतरता | यह भी कह गया है कि जब 
एक मगर जल के भीतर अपना मुख खोलता 
है तो उस के नेत्र बन्द हो जाते हैं, किन्तु 
वास्तविकता यह है कि नेत्र नहीं अपितु केवल 
उन के ऊपर की मिल्ली अथात्‌ निमेषक कला 
( निक्टीदेटिंग मेम्त्रेन ) ही जन्तु की खेच्छा 
से बन्द होती है। ग़लत कहा गया हे. कि 
मेंढक के काटने से बिष चढता है । लिखा हे 
कि कछुए और मड्ठलियां अन्तः प्रेरणा से 


जानते हैँ कि आगामी वर्ष शुष्क रहेगा या तर | 
किन्तु इस धारणा का कोई प्रमाण नहीं हे।. 


॥ | 1 ॥ | || 


: गु रुकुल पत्रिका 
विमदा 
( क ) संकरण [ कास ब्रीडिंग ] और 
जन्लु समाज 


ह जन्तुओ के संकरण के विषय सें प्राचीन 
: साहित्य में बशन मिलता हे | ज्ञात होता है कि 
प्राचीन लोग गधे और घोड़े के बीच संकरण 
जानते थे किन्तु सम्भवतः उन को यह न 
मालूम था कि इस संकरण का परिणाम वही 
खञ्चर होता हे जिस का आयात केम्बोडिया 
से ज्ञात होता है शेर और गीदड़ां के बीच 


लिखे मिलते हैँ किन्तु इन की पुष्टि की 
आवश्यकता है | हाथी और बन्दर के बीच, 


तथा शेरनी और गो के बीच मित्रता या सह- 
वास का वशेन है, किन्तु आजकल इस 
प्रकार की मित्रता और समाज कृत्रिम रूप से 
ही उत्पन्न की जा सकती हे, जंगली अवस्था 
में नही मिलती | 


( ख ) सारांश 


आश्रित, तथा कारण और सत्य पर श्रद्धा 


क 


तथा कौवा और हंस के बीच भी सकरण - 


येह कहा जाता है कि प्रेम और ज्ञान पर 


बीस 
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हे । प्राचीन तथा सध्य काल में मनुष्यों का 
यह विश्वास था कि जीवित पदाथ मृत पदार्थों 
से स्वतः ( स्पान्टेनियसळी ) ही उत्पन्न हो सकते 
हैं । बहुत से जन्तओ का वर्गीकरण वे “स्वेदजा? 
समूह में करते थे जिस का अर्थ है स्वेद या 
पसीने से पेदा होने बाले । स्वते!जनन के विषय 
में प्रथम गम्भीर भ्रम कवल यूरोपीय पुनरदूभव 
( रेनेसेन्स ) के बाद हुआ अर्थात्‌ रेडी (१६२६- 
१६७६) और स्प्लेजेनी ( १७२६-१७६९ )क 
द्वारा । यह सिद्धांत जन्नीसवीं शताब्दी में पास- 
चर के द्वारा अन्तिस रूप खे गळत साबित कर 
दिया गया । 


सारांश यह हे कि यद्यपि प्राचीन हिन्दुओं 

ने जीवन विज्ञान को ज्ञान के दान बहुद अधिक 

नहीं दिया, तो भी उन को भारतबष' में पाये 

जाने वाले साधारण जन्तुओं के जीवन के विषय 
में घनिष्ट ज्ञान था | 

संक्षेप 
भारतवर्ष में पाये जाने बाले साधारण 
जन्तुओं के वर्गीकरण, पारिस्थिकी, जेववासिकी 


' छोर निवास स्थान का ठीक ओर अच्छा ज्ञान. 


प्राचीन हिन्दुओं को था । अधिकांश अवस्थाओं _ 
में उन के निरीक्षण ठीक हैं किन्तु प्रमाणरहित 
धारणा की भी कमी नहीं हे। 

[ मूल लेख श्र ग्र ज्ञी में प्राप्त । अनुवाद के लिए | 


श्री चम्पत स्वरूप एम. एस. सी, के आभा 
हैँ | --सभ्पादक ] 


पारेडम शिखर अभियान 


श्री सनोहर विद्यालंकार 


अन्तिम प्रयत्न 
कै] he ७ ~ ७ 
त ज्ञितीश और अग्निहोत्री बिना भोजन किए 
३९ उठ खड़ हुए । जिस स्वच्छ मोसम की 
2-4 २५ ५ 
प्रतीक्षा में थे, बह आ गया | दोनों ने अपनी- 
शग्रपनो ऐ क ल्‌ | For त न्म थ्‌ निच 
नौ i हरु णा १9 द NOSE दाथ स लिए 
उसे थे वेघ के वेसे गळ की भोर दौड़ 
पल आगे का वर्णन क्षितीश की जबानी 
रसु नय 
पथ 22 ७ _ 
प का सदान वाजा भाग हमने भागते- 
भागते पार किया । फिर चढ़ाई आ गई। हम 
'तेजी से चढ्ते चले गये | ळगभग मील भर की 
पढ़ाई क बाद गल का वीसियो फीट गहरा हिम 
सुख हा गया । किन्तु अभी हिम खे झूझना 
LS च ८ न ८० ह ~ म ~ छ 
अनिवाय नहीं था । हिस के किनारे किनार 
पवत एछ पर चल सकने की गुञ्जाइश थी, ह 
उसी पर चलते गए। धीरे-धीरे चढ़ाई कठिनतर 


¢ 


होती गई । हमारा सांस कद॒म-कदस पर फूलने ' 


लगा । चढते गए, चढले राए। प्रक छू क॑ उदू- 
गस व, ळी कील के गल ओर गोचा ळा की सतह 
सं हम बहुत काफी ऊपर चढ़ गए | हम लगभय 
डढ्‌ हजार फोट हिम के साथ साथ पवत'प्रष्ठ 
पर चढ्ते गए, किन्तु आगे एक इञ्च भी ऐसा 
स्थान नहीं था जहां हिम न हो । ऊपर-नीचे, 
दाए-बाए' चारों ओर हिम ही हिम। अनन्त 
हिम, अगाध हिम । अब आगे हिम पर चढ्ने 
के सिवा अन्य कोई गति नहीं थी ।? 

'हूस ने अपनी-अपनी कमर में रस्सी बांध 
लो। दाए हाथ में हिम कुठार लिए ओर बाएं 
रथ से रस्सी को इस ढङ्ग से पकड़े कि कोई 
फेसले तो अवशिष्ट साथी उसे सहारा दे कर 


फिसलने से बचा सक, हम हिम पर आगे बढ़ने 
“पर हिम पर यह आगे बढ़ना भी कैसा था | 
एक-एक कदम पर पांव को हिम के साथ कुश्ती 
लड़नी पड़ती थो। पांव की एडी पर जोर देते 
हुए खूब दवा कर पाज रखना पड़ता था | जितना 
गहरा पांव चला जाता उतना ही ढलान में फिस- 
लने के. भय से बचाव हो जाता | किन्तु हिम 
में गहरे पांव को बाहर निकालने में भी जोर 
पड़ता हे । फर उतने ही जोर से अगला कदम 
रखना पड़ता है। इंधर पांत्र हिम के साथ 
कुश्ती लड़ते हैं तो उधर हाथ भी कम संघष नहीं 
करते | प्रत्येक कदम रखने से पहले कुठार को 
ड्रिम में गड़ कर देखन! होता हे कि कहीं दिम 
इतना नरम तो नहीं कि पांव के बजाय पूरा 
आदमी ही अन्दर समा जाए |'''जब हाथ और 
पांव इतने व्यस्त थे तो फेफड़ों का उन से भी 
अधिक व्यस्त होना स्वाभाविक हे। ऊ चाई पर 


“ चढ़ने के कारण तथा हबा हल्की होने क कारण 


उन्हें वायु से अधिक से अधिक मात्रा में झोष- 
जन खींचने के लिए अपनी धोंकनी खूब तीब्र 
चल्लानी पड़तो है । एक-एक कदम एक एक मोर्चा 
है और प्रत्येक मोर्चे पर ऐसा लगता हे जेसे कोई 
अदृश्य देतय आ कर शरीर की शक्ति का कुछ 
अन्श खींच ले गया। 

'आगे बफ को दरार आनी ढगी। आगे 
बढ़ना खतरे से खाली नहीं था । साथी अग्नि- 
होत्री ने कहा हमें जान वूझ कर अपने आप 
को जोखिम में नही डालना चाहिये।' किन्तु मेरा 
खयाल था कि जब तक यह्‌ महान्‌ हिमाढ' ह्मे 


इक्कीस 


~ 


सुरुकुल पत्रिका 


स्वयं पोछे न धकेल दे तब तक हमें आगे ही 
बढ़ना चाहिये । 
“तक “हम ने एक दरार की बगल से हो कर आगे 
1 बढ़ने का प्रयत्न किया । किन्तु यहां हिम इतना 
1. नरम था कि अगला आदमी कमर तक उस में 
i घसने लगा । तुरन्त पीछे से रस्सी से उसे खींचा 
ह; आर संकट की तीब्रता समझ कर पीछे लोट 
आये । हम हिम के अपेक्षाकृत सपाट ओर ठोस 
४४८. भाग पर बैठ कर सुस्ताने लगे । 


उस चमकती धूप में एक बार ऐनक उतार 
कर हिम के अनन्त साम्राज्य को दृष्टिगम करने 
की मन में तीव्र अभिलाषा हुई | कितना रमणीय 
था वह साम्राज्य, साथ ही कितना भयंकर | 


“उस 'भयंकर रमणीयता? के साथ ही हिमा- 

लय के अदृश्य आकषण का यहां अकर पता 

लगता हे | शिखर अबाध वेग से श्रपनी ओर 

खींचता है ओर जब मानव सम्मोहनावस्था में 

आगे बढ़ता है, तो प्रश्वी की समस्त ठोस सूष्टि 

का प्रतीक यह महान्‌ हिमालय उसे थप्पड़ मार 

कर पीछे हटा देता है। जितना(तीव्र आकषण 

है, उस का उतन। ही तीव्र विकर्षण हे । यदि 

कोइ दुस्साह्सी व्यक्ति हिम के प्रहार से आहत 
हो कर भी आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है तो 
यह हिमालय उस की शक्ति का अणु-अणु खींच 
कर पराभूत करने का प्रयत्न करता है। फिर भी 
जो साहस न खोए और उस मानसिक आकर्षण 
का बड़े से बढ़ा मूल्य चुकाता जाय, उसी महा- 
` प्राण मानव को हिमालय अपने शिखर पर चढ्ने 
देता है | हिमालय के शिखर के सिंहासन पर 
चरण रखने वाले व्यक्ति से बढ़ कर सौभाग्यशाळी 
[रुष ओर कोन होगा ? हमें गह सौभाग्य नहीं 


नाईस , 
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मिलना था । 


“धूप की गरमी से सिर और शरीर में सन- 
सनाहट हो रही थी । बर्फ के सतत सामीप्य से 
जूतों के अन्दर पेर ठिठुर रहे थे और इतना 
कठिन परिश्रम करने के कारण प्यास से गला 
सूख रहा था । तीव्र धूप होने पर भीं बफ पिघल्न 
कर कहीं पानी बनता नजर नहीं आता था । 
इतनी ऊ चाई पर आकर बर्फ गरमी पाकर सीधी 
बाष्प बन ज्ञाती है, इसलिए पानी को आशा भी 
बेकार थी | प्यास से तंग आ कर मेन हाथों से 
बफ कुरेद कर खाना शुरू किया । अग्निहोत्री भी 
सेरा अनुकरण करने ळगा | 

“अभी हम पूरी तरह सुस्ता भी नहीं पाये थे 
कि आसमान में बादल छा गये । धीरे-धीरे तुषार" 
पात शुरू हो गया, साथ ही हमारे मनों में भी 
निराशा छा गई । सोचा था कि बिश्राम करने के 
पश्च.त्‌ फिर प्रयत्न कर के देखेंगे कि किसी ओर 
दरारों और नरम हिम से बच कर श्रागे बढ़ने 
का उगय हे या नहीं ? आध घण्टे तक वहीं बेठे- 
बैठे हम बादलों के हटने ओर ठुष'रपात बन्द | 
होने की प्रत।न्ता करते रहे | किन्तु सब व्यर्थ । | 
अन्त में देखा कि मध्याह्न का १ बज गया है | 
और सूरजख से पुर्व अपने पड़ाव पर पहुँचते,के / 


लिए श्रव हमें लोट पड़ना चाहिये । 

यन्त्र से ऊ चाई देखी तों १८५००० फीट 
थीं। इम यहां खे लौट पड़े। लौटने से पहले 
जिस स्थान पर हम वेठे थे वहां एक 
लकड़ी सें तिरक्षी भण्डी लगा दी और तब 
अनायास ही हमारे मुख से निकल पड़ा= 
माता को जय ! 


24 26 
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वापसी 

यों यष्ट पण्डिस-शिखर के अभियान का 
अन्तिम प्रयत्न भी असफल रहा । १५ सितम्बर 
कोहम वापिख चेसाथंग से दार्जिळिंग कौ ओर 
चल पड़े। 

पर “चल पड़” कहने मात्र से ही चलना 
। बेस कैम्प पहुँचने वाले 
लगातार खराब होती राई 
यी ओर पिछले ५ दिन से कुछ भी न खा सकने 
के कारण शरीर इतना दुबल हो गया था कि 
मरे लिये एक कदस भी चल सकना दूभर था। 
यहां सबारी कहां ? सब कुली भी अपने-अपने 
बोझ से बंधे हुए थे । यकसाम से इघर बस्ती 


4१८॥ हजार फीट की ऊंचाई पर झण्डा 
गाड़ दिया और हमारे मुख से निकला-भारत 
साता की जय ।? 


पणिडम शिखर अभियान 


का सवंथा अभाव होने के कारण कोई अन्य 
कुली या किसी भी तरह की मानवीय सहायता 
मिल सकन! सम्भव नहीं था | 


मैंने मानसिक उत्साह के भरोसे कुछ कदम | 
चलने की हिम्मत की, किन्तु तीन-चार कदम 
भी न चल पाया हूंगा कि थक कर गिर पढ़ा। 
आखिर मानसिक उत्साह पैरों में कहां तक चलने 
की शक्ति भरता । 

यहां तक पहुँचने में जिन-जिन कष्टों का 
सामना करना पड़ा था, वे सव थब ओढे लगने 
लगे और में. वापिस पहुँच भी पाऊगा या 
नहीं-जीवन की यही समस्या सब से अधिर 
उग्र दिखाई देने लगी | एक बार फिर जीवन के 
प्रति नैराश्य का भाव मन में छा गया | 


किन्तु यहां फिर शेरपा कुलियों को सुर 
आर उन की हिम्मत काम आई। पेम्बा नरबु 
और कुसांगकेशी अपने-अपने बोझ सु गमोथंग 
की जोत के शिखर पर रख आये और अपने 
द्विमकुठार ले कर वापिस आ. गये और उस 
कुठार के दोनों ओर रस्सी बांध कर ओर बीच 
में कपड़ो की गद्दी बिछा कर मुझे उस पर बैठा 
लिया और अपनी पीठ पर लाद लिया। बे 
दोनों बारी धारी से इसी प्रकार सुके पीठ पर 


लाद कर ले चले । 

जब इसी प्रकार शाम तक इन दोनों 
शेरपाओं. ने मुझे ओंगलाथंग के कैम्प तक 
पहुँचा दिया आर वहां मवखन ओर औषधि 
ढाल कर मेरी इच्छा न होते हुए भी प्र मपूर्ण 


' आग्रह से मुझे चाय पिलाई तो लगा कि अब 


'जीवनी-शक्ति- जो पिछले दिनों मुझ से कुपित 


तेइस वि. 
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गुरुकुल-पत्रिका 


प्रतीत होती थी-अब फिर मुझ पर सदया हो 
उठी हे । रात को सोते समय केबल एक ही 


[ माघ 


तो में लगभग सामान्य स्थिति 
गया । 


पर पहुच 


i बिचार मन में घूमता रहा- सनोइर, क्या कभी 
तूने रूप्न में भी सोचा था कि तुझे जीवित 
रूप में भी इस प्रकार मनुष्य के कन्धे की सवारी 
१ करनो पड़ गी |? 
ह): जोंगरी पहुँच कर जब मैंने गरम चाय को 
। छुरपी (पनीर ) के साथ भात खाया और मुझे 
वह्‌ रुचिकर भी लगा, तब सहसा ही मुझे 
.. सुजाता की पायस सेतपस्यादृश महात्मा बुद्ध 
को ब्रतांतपारणा का और उन के बाधिछ भ 
| का ध्यान हो आया। जोंगरी सेन्ज्यो-ज्यो और 
जनाचे उतरते गये, त्योंत्यो में अधिकाधिक 
. स्वस्थ होता ग्या और गेजिंग तक पहुँचते-पहुँचते 


२ अक्टूबर का यथासमय हस दार्जिलिंग 
पहुँच गये । जब रूर्दी के कारण हमारे फटे 
हुए गाल, फटे हुए होंठ ओर फटी हुई नाक 
तथा बढ़ी हुई दाढ़ी की ओर लोगों क बरबस्र 
ध्यान खिबने लगा, तब हमें भी लगा कि 
हम पिछले १५ दिन इस दुनियः से बाहर किल्ली 
ओर लोक में ¦ रहे हे. 

भजिष्य में इस पथ पर आने बाले मेरे 
देश के साथझो ! पणिडम क शिखर पर आरो: 
हण में हमारी असफलता तुम्हारी सफलता को 
पूर्वपीठिका बने !! 


अपरत्व प्राप्ति का निश्चित माग 
सान्ध्य पुष्प के समान योजन बिनष्ट हो जाता, मेघ-सणडल के समान शक्ति क्षय हो जाती है 
ओर शारीरिक सोन्द्य' शीघ्र ही कुरूप मृत्यु को स्थान दे देता हे । वेराग्य की शरण लो | मानत्र-जाति 
के हित के लिए कार्य करा | अनवरत ध्यान करो | यही शाश्वत आनन्द तथा अमरध्व प्राप्ति का सब से 
निश्चित माग हे । स्वामी शिवानन्द । 
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गुरुकुल कांगड़ी में बनी | | | 
क | : 
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_ २ (aN (NA 
मानाइलन्स्याहानवानशा 
तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ काम में लावे 
स्कूलों, कालेजों, हस्पतालों व स्वास्थ्य विभागों में वर्षो से प्रयुक्त हो रही हैं 
अपने नगर की एजेन्सी के लिए लिखं--- 


केमिकल इण्डर्स्द्रीज 
गुस्कुल कांगड़ी, हरिद्वार । 
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` विषयाँ को शिक्षा की व्यबस्था 


वज्ञानों के पाठ्य क्रम को पूर्णरूप से जारी 


गुरुकुल में विज्ञान की शिक्षा 


इन्द्र विद्यावाचस्पति 


के शिक्षा- 
कि भारत के 


शुरुऊऋत्छ लिङ गज शा छय का 
क्रम की यह मो विक विशेषता हे 
प्राचीनतम वाङ सय के साथ साथ विज्ञान शिक्षा 
चीनतम शिक्षा दी जाय | 
आरम्भ से ही गुरुकुल में बेद दर्शनादि प्राचीन 
ग्रन्थे 5.2, ७० 2” न 
न्था क अतिरिक्त गणित, विज्ञान, प्राणिशास्त्र 
आद्‌ की शिक्षा दी जाती रही ह्वै। ये विषय 

ति ~ ५ 

हल है ओर इन का प्रति दिन विकास 
(ता हैं | अब तक गुरूकुल महाविद्यालय में 
विज्ञान के एक विभाग रसायन के शिक्षण की 
सुख्यरूप से व्यवस्था थी । भौतिकी आदि 
1 केवल अर्थाभाव 
के कारण नही हो सकी । परन्तु अब यह अनु 
भव किया जा रहा हे कि बिज्ञान को शिक्षा को 
अधिक उन्नत ओर वस्तुत करना अत्यन्त 
आवश्यक हो गया हे । विज्ञान अत्यन्त प्रगति- 
शील बिषय हे, मनुष्य के जीवन के प्रत्येक भाग 
में बह ओत-श्रोत हे। इस लक्ष्य को सासने 
रख कर गुरुकुल का प्रबन्धकर्त सभा ने निर्णय 
किया हे कि इस समय यून से न्यून एक लाख 
रुग्या शोघ एकत्र किया ज्ञाय, ताकि आगामी 
सत्र स, जा नय विक्रमी संवत्सर से रम्भ 


होगा, गुरुकुल महाविद्यालय में विज्ञान का उन्नत , 


और बिस्तृत शिक्षण प्रारम्भ कर दिया जाय | 
रसाथ्न के अतिरिक्त भोतिकी प्राणीशास्त्र आदि 


करने के लिए यद्यपि न्यून से न्यून १० लाख 
की आवश्यकता होगी. परन्तु इस समय प्रारम्भ 
में एक लाख रुपया हाथ में होने से आवश्यक 
उपकरणों और शिक्षकों की व्यबस्था की जा 


सकेगी । 


गुरुकुल विश्वविद्यालय की प्रारम्भ से 
ही यह विशेषता गही है कि वह ग्रपने पांव पर 
खडा होने का यल करता है। वह जनता का 
बनाया हुआ शिक्षणालय हे और अब तक 
उन्हीं के भरोसे पर चलता रहा है। भविष्य में 
भी बह जनता की सहायता पर ही अवलम्बित 
रहना चाहता है | हमारे काय को देख कर 
राष्ट्रीय सरकार गुरुकुछ की जो आर्थिक सहायता 
} या करेगी, इस का हम हृदय सं 


करती हे 
स्वागत करते हें और करेंगे, परन्तु हम कहां से 


प्रारम्भ नहीं करना चाहते। इस समय डिद्या 
सभा ने निश्चय किया है कि गुरुकुल में विज्ञान 
की पढ़ाई को उन्नत कर के एक विज्ञान महाविद्या” 
लय के रूप में परिणत करन क लिए एक 
लाख रुपये की राशि एकत्र की जाय। में अपने 
देशवासियों से यह प्रार्थना करता हूं कि वे 
अपने सब से पुराने और प्रगतिशील बिश्व- 
विद्यालय को सर्वांग सम्पन्न बनाने के लिए 
इस छोटी सी राशि को पूण करने में बिलम्ब 


न करे । शुभस्य शीघ्रम्‌ । शुभ कायं में बिलम्ब क: र 


होना अच्छा नहीं | 


न 
साहित्य-परिचय 

प्रबन्ध प्रकाश ( द्वितीय भाग )-- 

लेखक श्री संगलदेव शास्त्री, डी० लिट०। 
प्रकाशक इण्डियन प्र स लि०, प्रयाग । प्रष्ठ संख्या 
३२५ ¦ मूल्य ३) | 

भारतीय वाङमय के क्षेत्र में डाक्टर मंगळ- 
देव शास्त्री, एम० ए०, डी० फिल ०, विद्या मार्चण्ड 
का अध्ययन तो बिशेष गंभीरता, व्यापकता 
तथा सूक्ष्मता के लिये प्रसिद्ध हे ही, किन्तु सरल 
ओर सरस संस्कृत भाषा में नवीन विचारों को 


भी सफलता पूर्वक अभिव्यक्त करने की आपकी - 


क्षमता अत्यन्त प्रशंसनीय हे। बहुत समय से 
संस्कत दैनिक व्यबहार की भाषा नहीं रही अतः 
पाणिडयय, प्रयत्न तथा अभ्यास के वल पर यद्यपि 
विद्वव्जन उस में पर्याप्त सुन्दर रचना कर लेते हैं 
तथापि उस में स्वाभाविक प्रबाह का सङ्ग कहीं २ 


अवश्य खटक ही जाता है, डाक्टर शास्त्री इसके 


अपवाद हैं । आप अनेक वर्षों तक काशी के 
राजकीय संस्कृत सहाविशाजय के आचाय दथा 
वहां की संस्कृत परीक्षाओं क रजिस्ट्रार रहे । उस 
समय आप संस्कृत क शिक्षकों: तथा छात्रों के 
साथ सीधे संपकं सें आये और आपने इस त्रुटि 
को विशेष रूप से अनुभव कर प्रबन्ध प्रकाश 
द्वारा इसका परिबाजन करने का प्रयत्न किया । 
आपका प्रयत्न इस दिशा में सर्वोत्तम है, यह पूण 
विश्वास कं साथ कहा ज्ञा सकता हे । डाक्टर 
शास्त्री ने भारतीय साहित्य का अध्ययन विशुद्ध 
प्राचीन परम्परा से.प्रारम्भ कर युरोप की आधु- 
निकतम पद्धति में समाप्त किया और फिर उसे 
दीघकाल के स्वाध्याय, साधना ओर अनुभव से 


_ परिपक्क किया और इनके भी आधार में स्थित 
उनको नेसर्गिक प्रतिभा ने इस में सोने में सुहागे 


का काम किया । 


प्रबन्ध प्रकाश जिस शैली में लिखा गया है 


वह सञ्जीव तथा स्वाभाविक हे । उसे पढ़ते समय 
हमें यह एतीत नहीं ह!ता कि अंग्रजी या हिन्दी 


हना दिया गया 
आवश्यक विचारों 
डिन्यास; विकास 
का व्यक्त करने के 
उनक प्रयोग की कला 


सुहावरा का सस्कृत का चाला 
का संग्रह, उन विचारों का क्रस 
तथा उपसंहार कोर विचारों 
लिये उपयुक्त शब्दों तथ 
को सीखने क जिये 
पुस्तक हे । इसका अनुशीलन तथा इसकी शैली 
के अनुकरण का अभ्यास करके छात्र सफल 
लेखक बन सकते हे । थ्ही कारण है कि देश 
के सभी प्रधान विश्वविद्यालयों ने संस्कृत को 
उच्चतम परीक्षाओं क रचना सम्बन्धी पत्र में 
इसे स्थान दिया हुवा हे । अभी डाक्टर शास्री ने 
इसका दिदीय भाग भी प्रकाशित कर संस्कृत 
छात्रों का महान उपकार किया हे । 

प्रबन्ध प्रकाश के इस द्वितीय भाग में डाक्टर 
शास्त्री दारा समय-ससय पर जिविथ विश्वविद्या 
लयों में दिये गये दीक्षान्त अभिभाषण आदि के 
अतिरिक्त ऐसे निबन्ध भी हैं जिन में वेद, 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌, रामायण, गीता आदि प्रन्थो 
का समुद्र मंथन कर निकाले गये बहुमूल्य रत्नों 
की माला है । इन में प्राचीन साहित्य पर नूतन 
प्रकाश डाला गया हैं । प्रन्थ क अन्त में 'सुबिचार 
माधुरी? शोषक के नीचे वेदादि विविध शास्र में 
सुन्दर सूक्तियां का संग्रह किया गया है । 
निबन्धो सें सूक्तियों का यथावसर प्रयोग रचना 
को चमत्कृत कर य हे । प्रचन्ध-प्रकाश के ये 
दोनों भाग संस्कृत साहित्य के उज्वल रत्न हैँ। 
कागज छपाई आदि सुन्दर है । 


वागीश्वर बिद्यालँकार | | 


छब्बोस 


प्रबन्ध-प्रकाश अद्वितीय | 


५ 
॥ 


२० ०५ ] 
विरहिणी गोपिका-- 


००५ 
ल्ेखिका--कृष्णा । प्रकाशक श्री राधाः!वन, 
वृन्दाबन। प्रष्ठ सं० १६२, मुल्य ३) | 


£ 


प्रस्तुत पुस्तक श्री कृष्ण भक्ति की प्रचलित 
धारा क अनुसार लिखी गयी है । यह सुन्दर गद्य 
काच्य एक प्रम भरे हृदय के उद्गारो से पू 


~ 


ै। प्रम पन्थ की यात्री एक विरहिणी गोपिका 
किस सरी से भगवान्‌ की खोज करती है उस 
का एक सुन्दर चित्रण इस में चित्रित हे । इस 
माग का विरह ही शुरू है, प्रम पन्थ हे और 
कृष्ण दर्शन प्राप्ति ही ध्येय हे । पुस्तक के अध्यायो 


% /७५ 


के शौषकों-- श्यास दर्शन दो एक बार !? मेरी 
सूनो पड़ी रे सितार !' “वपीहे बता पी कहां! 
शाम आई श्याम न आया? से हीं अनुमान हो 
सकता है कि इन हें कैसा रस अरा होगा | भावुक 
भक्तों के लिए इस पुस्तक में मानसिक सुख प्राप्न 
की पर्याप्त सामग्री हे । भाषा विषय के अनुकूल 
मञ्जी हुई, काव्यमयी तथा सरस है । पुस्तक को 
पढ़ कर एक बार व्यक्ति भक्ति रस में निमग्न हो 


_ जाता हूँ | छपाई तथा गेट अप सुन्दर है । 


© ° ७ ~ 
संकोतन तरंगनी-- 
“प्रकाशक रधाभवन-वृन्दावन, मूल्य ॥) ! 
राधाभअन के सत्संग में प्रतिदिन एढ जाने 
८७५३, ~ ° ७ 9) 
वाले स्तोत्र, गीत, ध्वनियों आदि का यह संग्रह हे | 
संस्कृत के संगृहीत स्तोत्रों का अथ दे दिया गया 
है। हिन्दी के मीरा, सूर आदि भक्त कवियों के 
चुने हुए भजन भी इस में सम्सिलित हे । नित्य 
पाठ क लिए भक्तों के लिए उपयोगी हे | 
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साहित्य परिचय 
महर्षि दयानन्द और महात्मा गांधी 


लेखक श्री धर्मदेव सिद्धांतालकार । 
प्रकाशक वैदिक साहित्य सदन, लाल दरवाज़ा, 
सीताराम बाजार, देहली। प्रथम संस्करण, 
प्रष्ठ १८४, लजिल्द, मूल्य २) । 

वर्ण व्यवस्था, जाति भेद, खराज्य, ईश्वर 
का स्वरूप, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, मृतक 
श्राद्ध, अहिंसा आदि विषयों पर दोनों मही- 
पुरुषों के विचारों का तुलनात्मक अनुशीलन 
इस पुस्तक में क्रिया गया हे | प्राय: सब महत्व- 
पूर्ण विप्रयो पर दोनों के विचारों में कितना 
अधिक साम्य है, यह इसे पढ़ने से स्पष्ट हो 
जाता है । श्री धर्मदेव जी ने महात्मा गांधी 
जी से ऋषि दयानन्द के मन्तव्यों के सम्बन्ध 
में अनेक बार जो बातचीत और पत्र-व्यवह्दार 
किया था वह भी इस में दिया गया है । 


सत्याथथ प्रकाश के सम्बन्ध में महात्मा 
गांधी को जो प्रतिकूल बातें बताई जाती रही 
थीं और उनके आधार पर महात्मा गांधी के 
जो विचार बन गये थे उन्हें बदलने में श्री 
धर्मदेव जी को कुछ -रूफलता भी मिली थी, 
ऐसा इस पुस्तक को पढ़ने से पता चलता हे। 
श्री घर्मदेव ने सत्याथ प्रकाश की विशेषता 
और महत्ता समझने की चेष्टा करते हुए 
वास्तविक तथ्य से उन्हें अबगत कराया था । 

पुस्तक जन-साधारण के लिए उपयोगी है । 
-एरामेश बेदी । 
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गुरुकुल-समावार 

हे ऋतु 

सा शीत-काल अपने पूरे यौवन पर है । प्रातः सायं 
०१ करारी ठण्ड पड़ रही है) दाहू के भोके भी बराबर 
ने आते रहते हैं। जनवरी के प्रारम्भ से आकाश में 
| सूर्य और मेघों की आंख-मिचोनी प्रारम्भ हो चुकी 
ह, है| इन दिनों में शरद्‌-कालीन वर्षा आंधी और 
। , ्रोलेकेसाथरंगला रही है । उपवनों में गुलदाऊदी 
पा श्रौर गदे के फूल बहार दे रहे हें । खेतियाँ लहलहा 
छुँ £ हे । छात्रों की वन-यात्राए चालू हँ । कुल- 
छू वासियों का स्वास्थ्य उत्तम है । 

‘~ € 

& श्री श्रद्धानन्द-वलिदान पव 


प्रति वर्ष की भात यह पर्व २३ दिसम्बर से २८ 
दिछम्त्रर तक कुलवासियों ने उत्साह और प्रम से 
मनाया | २३ ता० कों प्रभात में श्रद्धानन्द प्रवेश 
द्वार से कुलवासी शोभा-यात्रा (जुलूस ) के रूप में 
समवेत हो कर कुलपताका की छाया में एकत्र हुए । 
ग्रागे-श्रागे विश्वविद्यालय का वाद्यदल सुद्दावने खर 
ब्षा रहा था । नोराहों पर सामूहिक गीतों द्वारा 
कुल्न-माता की यशगाथा गाई जा रही थी 4 भरडा 
चौक में श्री थ्राचाय प्रियत्रत जी ने वाद्य-निर्धोषों के 


 संकल्योंका स्मरण कराते हुए गुरुकुल के श्रादशों 
का उद्बोधन किया । पताका-गींत गाया गया और 
कुलपिता के लयकारों से पवे की प्रातर्विधि समास 


हुई । 

... अपराह् में वेद-मन्दिर में विशाल सभा में कुल- 

वासियों ने मिल कर कुलपिता ते तेनोदोप्त काये- 
` कलापों के प्रति श्रद्धा के फूल चढाए । कुलमन्त्री 

ब्र नारायणदत्त ने बाहर से भेजे हुए विद्वानों आर 

बिशिष्ट व्यक्तियों के संदेशों और भद्धा-वचनों का पाठ 
। सभाध्यक्ष की वेदिकां पर श्री ग्राचायं प्रियः 


साथ नवीन ध्वजा फहराई ओर कलपिता के जीबन- . 


) i, 8. 
> 


ल 


व्रत जी तथा कुलपति श्री इन्द्र जी विद्यावा चर्स्पांत 
विराज रहे थे | 
कुलपति श्री इन्द्र जी ने अपने प्रवचन में गुरु- 


कुल के आदि काल के रस्मरणों को. प्रस्तुत करते हुए 

भावपूण वाणी में यह बताया किस प्रकार कुल के 
प्रतिष्ठाता ने अपने निजू जीवन द्वारा गुरुकुल के 
अदर्शों को अपने श्रन्तेवासियों श्रौर सहकर्मियों के 
हृदय मे प्रबुद्ध किया । क्रियात्मक दृष्टान्त द्वारा 
शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सत्य को उन्होंने अ्रपना 
जीवन-मन्ल्ल बनाया । आज हम सब को कुलगुरू की 
उन्हीं भावनाओं द्वारा प्राण ओर प्रेरणा प्राप्त करनी 
ह । 

पर्व के उपलक्ष्य में अनेक क्रीड़ा-सान्मुख्य श्रायो- 
जित किए गए. थे। जिन के कारण सप्ताह भर 
खिलाड़ियों ओर प्रक्षकों के उल्लासों से कुल के 
क्रीड़ाक्षेत्र गू'जते रहे । एक दिन गुरु जनों ओर छात्रों 
के बीच में हॉकी सान्मुख्य रखा गया था। जिसमें 
गुरु-जनों.ने बड़े प्रेम और उत्साह के साथ छात्रों से 
मोर्चा लिया था। उस दिन प्रेच्चको के इर्षोल्लास 
और प्रोत्साइ-वचनों से क्रीड़ाभूम गूज रह. थी। 
“शिष्यादिच्छेत्‌ पराजयम्‌? के वचनानुसार गुरु-जनों 
ने एक गोल से पराजित हो कर शिष्या का मन 
बनाए रखा । 

२६ ता० को महाविद्यालय साहिंत्य-गोष्टी की 
ओर से छात्रों ने श्री इरिकृष्ण प्रेमी कृत आहुति | 
नामक वौर-रस प्रधान नाटक का अभिनय प्रस्तुत _ 
किया | अमिनय की सजा और व्यवस्था में ब्र० क्रांति” _ 
कृष्ण और ग्र० वेद कुमार का उत्साह प्रशंसनीय था । | 
ब्र० सत्यव्रत का अभिनय सराहनीय रहा । 

विशेष व्याख्यान 
श्रद्धानन्दपर्व के दिनों में श्री इन्द्र जी बिद्या | 
चरपाति ने खराज्य और संस्कृति? विषय पर एक 
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विचारोत्तेजक भाषण दिया | आपने बताया कि स्वराज्य 


हू [र्‌ 


२००८ ] 


देश का यह दुर्भाग्य हे कि इस समय देश के ग्रधि- 
कांश नेताओं ओर कार्यकर्ताओं का ध्यान राजनीति 
की श्रोर विशेष रूप से है । संस्कृति-सेवा से दी हमारी 
परम्पराए' झोर भावनाए प्रबुद्ध रद्दती है और राष्ट्र 
का प्राण बल प्राप्त करता हैं | श्रकबर के समय के 
तइसीलदारों ओर जिलाध्यक्षों के नाम और काम 
आज हमें मालूम नहीं पर ठुलसीदास की साहित्य- 
सेवा श्रोर संस्कृति-पूजा को प्रत्येक भारतीय जानता 
हे। जिस से राष्ट्र के चरित्र-निर्माण में ग्रदूभुत प्रेरणा 
और सहायता मिलती है। हमारे नवनिर्मित राष्ट्र 
वृक्ष को संस्कृति-सलिल से वृद्धि और पुष्ट मिल 
सकती है, यह तत्व इसें सदा स्मरण रखना चादिए | 

शाहजद्टांपुर निवासी श्रीयुत मेजर वासुदेव जी 
उस दिन गुरुकुल पघारे | आप ने कालेज यूनियन 
की और से मन, प्राण, शारीर श्रौर श्रध्यात्म की 
उन्नति को ले कर एक उत्साह-प्रद व्याख्यान दिया । 
सभापति का आसन उपाचाय श्री प्रो० लालचन्द्र जी 
ने ग्रहण किया था | 

गुरुकुलीय श्रायुर्वेद-परिषद्‌ में ऋषिकुल श्रायुर्वेद 
कालेज के श्रध्यक्ष श्री गणेशदत्त जी सारस्वत ने 
आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति पर विवेचनापूर्ण शरोर 
तुलनात्मक व्याख्यान दिया | ४ 


विशेष अतिथि 

वनस्थली बालिका विद्यापीठ ( जयपुर ) के 
व्यवस्था मन्त्री श्री प्रकाशचन्द्र जी उस दिन गुरुकुल 
पघारे । आपने गुरुकुल की काय शेली और देनिक- 
चर्या का विशेष ग्रवलोकन किया । गुरुकुल के 
श्राथिक-तन्त्र का भी आपने निरीक्षण किया श्रौर 
कार्य विधि से बहुत प्रसन्न श्रौर सन्तुष्ट हुए । 

श्री विनोबा जी के साधुवाद 

पिछले दिनों अपनी पेदल भूदान यात्रा के सिल- 

सिले में सन्त विनोबा जी हरिद्वार पघारे | श्राप श्रपनी 


उन्नत्तीस 
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गुरुकुल समाचार 


पुरानी गुरुकुल प्रीति का परिचय देने के लिए गुरुकुल 
पधारने वाले थे परन्तु पेर में चोट श्राने से नहीं श्रा 
पाए | उस दन की हरिद्वार की भरी-सभा में सब से 
पूर्व उन्होंने श्रपनी इस अवशता श्रौर गुरुकुलप्रीति को 
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श्रत्यन्त भाव भरे शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया 
था--आज से कोई पन्द्रह साल पहले मैं कांगड़ी 
गुरुकुल की उस महान्‌ संस्था का मेहमान बन कर 
हरिद्वार आया था । शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल 
श्रौर उस के संस्थापको ने भारतीय समाज की श्रदूभुत 
सेवा की हे । स्वामी श्रद्धानन्द जी ने श्रपना मवस्व 
दे कर तथा श्री अभयदेव जी श्रादि उन के शिष्यों ने 
अपना बो'द्वक-सवस्व दे कर इस का संवर्धन किया 
है । गुरुकुल दूदारा समाज-सेवा का जो सुन्दर कार्य 
हो रहा है उपे में श्रच्छी प्रकार जानता हूँ | उस के 
कार्य वाइकों और ब्रह्मचारियों के प्रति मैं अपना प्रेम 
श्रौर सद्भाव प्रकट करता हूं श्रौर गुरुकुल में न श्रा 
सकने कौ लाचारी के लिए ज्ञमा चाहता हूँ | 

समस्त कुलवासी श्राप के दशनों के लिए हरि" 
द्वार गए थे | वहां पर गुरुकुल के छात्रों ने एक 
घंटे तक कताई यज्ञ में भाग लिया ओर श्राप का 
प्रवचन सुना । 

प्रवचन के पश्चात्‌ भी विनोबा जी, गुरुकुल 
के अनेक छात्रों के साथ बातचीत कर के गुरुकुल 
के कार्यों का परिचय प्राप्त करते रहे | कौन कोन प्रांत 
के कितने कितने छात्र गुरुकुल में श्रध्ययन कर रहे 
हैं यह भी श्रापने पूछा श्रौर स्वनिमित गीता-प्रवचन 
पुस्तक पर लिखित रूप में छात्रों को अपने आशीर्वाद 
श्रौर साधुवाद प्रदान किए । 
ज्ञीबविज्ञान के छात्रों की वन में ज्ञानयात्रा 

हिमाचल के जीव जन्तुश्रां र पेड़ पत्तों का 
परिचय प्राप्त करने के लिए विद्याथियों का एक दल 
आ चम्पत स्वरूप जी एम० एस-सी० की श्रध्यच्षता में 
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गुरुकुल-पत्रिका 

आसपास के बनों में इन्हीं दिनों गया था । चिल्ला, 
खारा आदि के घने जंगलों में जंगली पशु पक्षी श्रपने 
प्राकृतिक निवासों में किस प्रकार रहते हैं यह देखने 
का अवसर विद्यार्थियों को भली भांति हुश्रा । एक 
विशालकाय लग्बदन्त जंगली हाथी को मखी में सूड 
उठाये हुए कोई ५० गज की दूरी पर देखा | उस की 
पुष्ट पेशियां उसे अनोखा सौन्दर्य प्रदान करती थी। 
पहाड़ी नदियों ओर खोतौं में रहने वाले नानाविध 
जीवों के नमूने विद्यार्थियों ने गुरुकुल के प्रकृति 
विज्ञान सम्जन्धी संग्रहालय के लिए उत्साह से संग्रहीत 
किये । व्याप्र, भालू. चीता आदि के पादचिन्हों का 
अध्ययन, धनेश ( हौन॑बिल ) श्रादि हिमालय के सुन्दर 
पक्षियों का तथा नीलगाय, हिरण आदि का निरीक्षण 
विद्यार्थियों-के लिए एक रोचक शिक्षा थी । इस दल 
के साथ प्रसिद्ध वन प्रेमी श्री हरिबंश वेदालंकार श्रौर 
श्री रामेश बेदी भी थे | भिलावा, कम्पिल्ल, शतावरी, 
वनपलांडु, वराही कन्द, विदारी कन्द, बन हरिद्रा, 
आदि श्रनेक प्रकार के पेड़ पोदों श्रोर कन्द मूलों को 
. निसग में उगा हुआ देख कर उन की पहिचानें की 


गई' | 


उन्मुक्त श्राकाश के नोचे एक रमणीय घने 
जंगल में, नाले के ग्रन्द्र एक रात बिताई गई | इस 
सरखती भ्रमण ने विद्यार्थियों के श्रन्द्र जहाँ क्रिया- 
त्मक ज्ञान के प्रति उत्कट श्रभिल्ञापा और प्रेम पैदा 
किया वहां उन के साहसिक भावनाओं को भरने का 
` भी बड़ा सुन्दर कार्य किया । 


# ws UN i 
हि भू 


॥ 


Sg Me PI yr 


न आहो १2 कट 


NS '&.. 
530022 


श्री रामेश वेदी ने लगभग पांच मन का एक 
 श्रामलक खोजा था | यह दल इस श्रामलक को गुरु- 
 ङुल के पुरातत्व-संग्रहालय के लिए, श्रपने साथ ले 
. आया है। मध्यकालीन वास्तुविद्या में मन्दिरों के 
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सुन्दर नमूना है | एक ही पत्थर को तराश कर इस 
श्रामलक का निर्माण हुआ है। स्थानीय बलुग्रा 
पत्थर से बनाया गया है । अन्दर पेली के मुकर्जी फार्म 
के स्वामी श्री मुकर्जी का ग्रामलक् के लिए हम घन्यः 
वाद्‌ करते हैं | 

डिज्ञान-संग्रहालय 


भारत सरकार की मलेरिया पर अनुसन्धान करने 
वाली संस्था के सञ्चालक महोदय ने गुरुकुल के 
प्रकृति-संग्रहालय को कुछ उपयोगी तथा शिक्षा-प्रद 
प्रदशन द्रव्य भेजे हैं | जिसमें विभिन्न प्रकार के चाड स, 
मच्छुरों के नमूने, माइक्रास्कोपिक स्लाइड्स इत्यादि 
हैं। आयुर्वेद के छात्रों के लिए इस सामग्री की 
उपयोगिता तो है ही साथ हो जन-साधारण के मले" 
रिया सम्बन्धी ज्ञान के लिये श्रत्यन्त उपादेय हैं। 


' मलेरियल इन्स्टिट्यूट की इस देन के लिए संग्रहालय 


आभार प्रद्शित करता है । 
पुरातत्व-संग्रहालूय 


गुरुकुल संग्रहालय को गत मास स्वामी दया" 
नन्द जी से सम्बन्ध रखने वाले कुछ पत्र प्राप्त हुए 
है। यह पत्र श्री मामराज जी आय खतोली की कृपा... 
से मिले हैं और इन के लिए गुरुकुल संग्रहालय उन | 
का विशेष रूप से आभारी है । इन में से एक पत्र से 
स्वामी दयानन्द जी के हरिद्वार में ठहरने के स्थान 
पर प्रकाश पढ़ता है । अन्य भी ।जन श्रयं महातु- 
भावों के पास ऐसी बहुमूल्य सामग्री हों वे गुरुकुल 
संग्रहालय को प्रदान करने की कृपा करें । 


पिछुले मास संग्रहालय में मुगल बादशाह के 
चौबीस महत्वपूर्ण सिक्के आए हैं, इन में बार _ 
हुमांऊ', श्रकबर, जहांगीर और शाहणहां की मुडे हैं 3 
जहांगीर की राशि-चक्र सम्बन्धी कुछ मुद्राए भी इन; 


२ ००८ ] 


में हें, इन में मेष, मिथुन, मकर, धन, तुला, मीन 
श्रोर वृष उल्लेखनीय हैं । 

गत मास संग्रहालय से लाभ उठाने वाले दशकों 
की संख्या १५७६ थी । पहली जनवरी १९५१ से 
३० नवम्बर तक १७५०८२ दर्शक संग्रहालय देखने 
श्राए | 


लेखा-निरीक्षक श्री बन्नाराम जी 


गुरुकुल के पुराने मित्र ओर भक्त श्रायसमाजी 
श्रोयुत बन्नाराम जी को विद्या सभा ने गुरुकुल का 
लेखाध्यक्ष नियुक्त क्वा है । श्री बन्नाराम जी भारत 
सरकार के सेन्य-विभाग में लेखा और हिसाब के. एक 
प्रमुख अधिकारी रहे हैं । सरकारी सेवा्रों से. निवृत्त 
हो कर आपने बड़े प्रेम आर सेवा भाव से गुरुकुल 
में लेखा निरीक्षण का कार्य सम्भाला हे | इस प्रकार 
श्राप की अमूल्य सेवाओं से गुरुकुल कार्यालय को 
बहुत लाम मिल रहा है और आप के कीमती श्रनुभवों 
आर सुझावो से गुरुकुल के लेखा विभाग को बहुत 
सी नई सूचनाए व क्रियात्मक हल प्रास हो रहे हैं | 
कुलवासी श्राप जेसे निडावान्‌ और निस्पृह गुरुकुल 
प्र मी को सेवाओं के लिए आप का सप्रेम भ्रभिनन्दन 
करते हैं । संरक्षुकों आदि की सुविधा को ध्यान में 
रखते हुए सभा ने लेखा सम्बन्धी सत्र पत्र 
व्यवहार भी भी लेखाध्यन्ष को रप दिया है | 


सेरचक-सभा क प्रधान द्वारा गुरुकुल का निरीक्षण 


he सभा के अध्यक्ष श्री लाला बिह्दारीलाल 

नी पिछले दिनों गुरुकुल में रह कर विभागों का सूच 

निरीक्षण कर रहे थे | लाला जी गुरुकुल के पुराने 

मित्र और भक्त हैं और गुरुकुल को उन्नति के 
सम्बन्ध में सदा प्रयत्नशील रहे हैं | इन {दनो 

दूनां शुरु" 

कुल का विशेष निरीक्षण करते हुए आप ने 


गुरुकुल समाचार 


परामश दिये हैं वे बहुत उपयोगी हैं | उन के सम्पक 
ग्र सहयोग से कार्यकर्ताश्रों को बहुत रचनात्मक 
सुभाव प्राप्त हुए हैं । 


कुलपति जी अस्वस्थ 


गुरुकुल प्रेमियों को यद जान कर खेद होगा कि 
कुलपति श्री पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति दिल्ली में 
अपने निवास'स्थान पर चलते हुए पेर फिसल जाने 
से श्राइत हो गए हैं और उन के पेर की हड्डी टूट गई 
है। प्रसिद्ध सर्जन डा० खेड़ा ने आप की हंडी बैठा 
कर पट्टी लगा दी है। समस्त कुलवासी उन की 
आरोग्य-प्राष्ति के लिए प्रभु से प्राथना करते हैं । 


गुरुकुढ के जयन्ती नोट 


गुरुकुल की खर्ण जयन्ती के अवसर पर गुरु” 
कुल ने जयन्ती नोट प्रचारित किए थे उन के सम्बन्ध 
में श्री आचाय जी सूचित करते हैं कि निम्न लिखित 
महानुभावों तथा श्रायसमाजो से उन नोगों का प्राप्तव्य 
घन श्रब तक नहीं राया है, नाहीं उन्होंने बार बार 
स्मरण पत्र तथा रजिस्टड पत्र देने पर भी न तो 
जयन्ती नोट हो वापिस लोटाए हैं ्रौर न ही 
कार्यालय के मन्त्रा को कोई उत्तर ही दिया है। उन 
से नम्र निवेदन है कि वे शौप्र ही इस विषय में गुरू 
[लिय को योग्य उत्तर देने की कृपा करे | 


कुल काय 
सूची इस प्रकार है 

सं० नाम पता नोट भेजे 
१ श्रार्यसमान मुडेरवा, बस्ती ५०) 
२ श्री जयप्रकाश जी, सिकन्दराबाद द° १° ०) 
३ श्रायंसमाज, वासेलीगज्ञ, गया ५०) 
४ आधवेसमाज, मुशिराबाद, हैदराबाद १५०) 
५ ग्रार्यत्माज, शिरोंदा, हैदराबाद ५०) 
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६ श्रायप्तमान, वीड, हैद्राबाद १००) 

! ७ श्रा्यसमाज, श्रोसा, हेदरावाद ५०) 
~ ८ श्र० स० नांदेड़, हैदराबाद २००) 
६ आर्यसमाज गुनटाकल, हैदराबाद १००) 

३ १० श्रा० स० श्रौरंगाबाद, हैदराबाद २००) 
११ श्रा० स० जालना, हैद्राबाद २००) 


१२ श्रा०्स० आबोसागी, हुमनाबाद, हैदराबाद १००) 


१३ ग्रा स० कोहिर, हैद्राबाद ५०) 
१४ श्रा० चन्दौरी, हैदराबाद १५०) 
य १५ आ० स० उमरी, हैदराबाद ५०) 
९१६ ग्रा स० मन्दसौर, ग्वालियर ५०) 


१७ श्री कु वर महामाया प्रसाद जी 
'गेरा राज्य, बस्ती २४०) 


१८ श्री रामलाल जी, माघोगञ्ज, हरदोई १००) 

१६ श्री करणसिंह जी, ऐतम [दपुर, प्रागा १००) 

२० श्री मोहनल्लाल जो चूनेवाले, आगरा. ५०) 

२१ श्री बद्रीनारायण जी खन्ना, बनारस ५०) 
२२ श्री इनुमान जी, सहारनपुर ५०) 

२३ श्री ओम्प्रकाश जी, सहारनपुर ५०) 

२४ श्री भरतसिंह जी, नसीरपुर, सहारनपुर ५०) 

२५ श्री बेजनाथ जी, नगीना, बिजनोर ५०) 

. २६ श्री किशोरीलाल जी वकील, बसी पठान ५०) 

२७ श्री मोरार जी, उमराख १० ०) 


२८ श्री मनुभाई,वेमार, 3.8.6:0. 1. R19. १००) 

# २९ श्री नाथूभाई, श्रोरगांव, सूरत ५१) 

३० श्री सोहराबसिह नी, पिलवाकलां,शाइजहांपुर१००) 

 ३९्रीश्रमरचन्द जी, देहरादून १००) 
१२ श्री कबूराम जी, त्यागी, राजाका 

ताजपुर, बिजनौर १००) 

१००) 


३ श्रा० स० बेतिमा) बिहार 
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३४ आ० स० कलमुगली, हैदराबाद ५०) 
३५ श्रा० स० घनबाद, बिहार ५०) 
३६ आ० स” ससराम, बिहार ५०) 
३७ ग्रा स० मधुत्रनी, बिहार ५*) 
३८ आ० स० हिलसा, पटना ४०) 
३९ आ० स० हरपुरजान, सारन, विहार ५०) 
४० श्रा० स० भोपाल ५०) 
४१ स्त्रो त्रा स० भोपाल ५०) 
४२ आये स० शाहपुरा, मेवाढ़ १००) 
४३ श्रा० स० हींगनघाट, वर्धा १००) 
४४ श्रा० स० कटनी, जबलपुर १००) 
४५ ० स० सहजनवा, गोरखपुर ५०) 
४६ श्रा० स० नरसिंहगढ़ स्टेट ५०) 
४७ श्रा० स० रायसिंह नगर, बीका नेर ५") 
४८ श्रा० स० भिलसा, ग्वालियर ५०) 
४६ त्रा स० राधोगढ़, *वालियर ५०) 
५० श्राण्स० बडवानी, इन्दौर ५०) 
५१ श्र० स० जुलवानिया, इन्दौर ५०) 
५२ श्रा० स० विजय नगर, श्रजमेर १०) 
५३ श्रा० स० मुगेड, ड्र गरपुर ५०) | 
५४ ० स० प्रतापगढ़, राजस्थान ५०) | 
५५ आ० स० मालाखेड़ा, श्रलवर ५०) 
५६ स्त्री श्रा० स० बरेली ५०) | 
५७ आ० स० बालागांव, कामरूप, आसाम ४० | 


४८ ० स० भावनगर, काठियावाड़ 

५६ स्त्री आ० स० श्रलीगञ्ज, लखनऊ 

६० आ० स० कालाकांकर राज, प्रतापगड 
६१ ग्रा स० हमीरपुर 

६२ आ० स० सेदड़ा, राजस्थान 


६४ श्रा० स० इस्लामनगर, बदाऊ | 


च्यवन दा हाइपो 
च्यवनप्राश में कैल्शियम व सोडियम आदि 
नवीन रासायनिक पदाथ डाल कर यह योग 
तैयार किया गया है | खांसी. क्षय, निबलता, 
दमा आदि में रामबाण हे और शारीर वृद्धि 
के लिए उत्तम रसायन है । मूल्य ३|) पाव | 

सिद्ध मकरध्वज 
स्वण , कस्तूरी आदि बहुमूल्य वस्तुओं से 
तैयार किया गया है। सब प्रकार कौ निबलता 
को दूर कर के शारीर में शक्ति व स्फूर्ति देता 
है व नया जीवल लाता हे । 

मूल्य ३॥) साशा, ४५) तोला । 
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बादाम पाक 
बादाम, पिस्ता व अन्य गुणदायक वस्तु मीं 
से तैयार किया गया है । स्वादिष्ट, बलवधक 
पाक है | मस्तिष्क व शारीरिक दुबंलता को 
दूर कर शक्ति देता है । मूल्य ४) पाव | 
शुरूकुल चाय 
जड़ी-बूटियों के योग से वनी देशी चाय 
है । सुख व स्वास्थ्य के लिए परिवार में इसका 
प्रयोग कीजिये | थकावट, हल्के बुखार, खांसी, 
जुकाम में तुरन्त लाभ दिखाती हे | 
मुल्य ।7) छटांक, १८) पाव । 
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वसन्त कुर्डुमाकर 
सोना, चान्दी; मोती आदि से तैयार की 
गई यह औषधि बहुमूत्र और मधुमेह रोग में 
बिशेष गुणकारी हे। शरीर की नसों की 
निवलता को हटा कर समघ ओर बलवान 
बनाता है । मूल्य ३) माशा, ३६) तोला 


चन्द्रप्रभा वटी 
शिलाजीत, लोह भस्म, वंशलोचन आदि 
लाभदायक चीजों से तैयार की गई य 
'आोषधि अनेक रोगों को दूर कर के शरीर में 
नई शक्ति लाती हे । खून की कमी, जिगर की 
निबलता, बवासीर तथा दिशषकर प्रमेह व 
स्वप्नदोष आदि में लाभदायक है । 
मूल्य १) तोला, ४) छटांक । 


महालोद्दादि रसायन 
इसके सेबन से शरीर में नया रक्त पैदा 
होता है । प्रत्येक ऋतु में सेवन करने योग्य 
उत्तम औषधि है । मूल्य ६) तोला । 
ट्राासव 
बलवधेक, स्वादिष्ट पेय है। शारीरिक व 


मानसिक थक्नावट को दूर करके स्फूर्ति ब शक्ति 
देता हे। ल्य १।) पाव, २।) पौंड । 
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कविता कुसुमाञ्जली )) अप्टाध्यायी, पूर्वाद्ध ,उत्तर'द्ध श्री गङ्गाद्च ७), 
स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तक रघुबंश संशोधित [तीन सर्ग] 
आहार [भोजन की पूण जानकारी के लिए ] ५) साहित्य-सुधासंमरह १,२,२ बिन्दु १।), |), १। 
हसुन : प्याज श्री रामेश बेदी २॥) संस्कृत साहित्य पाठाबली 
शहद [शहद की पूरी जानकारी के लिए] ,, ३) शालोपयोगी 
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तुलसी [ दूसरा परिवर्धित संस्करण ] » २) विज्ञान प्रवेशिका २ य भाग श्री यज्ञदत्त १) 
सोंठ [ तीसरा परिवधित संस्करण ] » १॥) गुणात्मक विश्लेषण [बी. एस. सी. के लिए ] २॥) 
देहाती इलाज] दूसरा संस्करण ] , १) भाषा प्रवेशिका [वर्धा योजनानुसार ] ॥) 
मिर्च [काली, सफेद ओर लाल] » १) आयंभाषा पाठावली [आठवां संस्करण] २॥) 
त्रिफला [ तीसरा संस्करण ] » ३) ए गाइड टु दी स्टडी औफ संस्कृत टांसलेशन 
सांपों की दुनियां „ १) एग्डकपोजीशन, दूसरा संस्क्र०, ३३६ प्रष्ठ १) 
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3 र 
छ साध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तकें 
वैदिक साहित्य स्तूप निर्माण कला सचित्र सजिल्द ३ 
वैदिक ब्रह्मचय गीत श्री अभय २) प्रमह, श्वास, अर [रोग क |) 
डे वैदिक विनय १, २, ३ भाग ,, रा), २॥), रा) जले चिकित्सा “वक श्री देवराज १॥) 
ब्राह्मण की गो डि ॥) ऐतिहासिक ग्रन्थ 
हे वेदिक अध्यात्मबिद्या श्री भगवद्दत्त - १) भारतवषे का इतिहास, तीन भाग श्री रामदेव ७) 
दिक स्वप्न बिज्ञान १३ २) इहत्तर भारत [सचित्र] सजिल्द, अजिल्द ७),६) 
डर वेदगीताञ्जली [ बेदिक गीतियां ] श्री:वेदत्रत २) अपने देश की कथा सत्य कैतु १८) 
2 वेदिक सूक्तियां श्री रामनाथ १॥) योगेश्वर कृष्ण श्री चसूपति ४) 
बरुण की नोका [ दो भाग ] श्री प्रियत्रत ६) ऋषि दयानन्द का पत्र व्यबहार ॥ |) > 
हु सोम-सरोचर,सजिल्द,अजिल्दश्री चमूपति२),१॥) हैदराबाद आये सत्याग्रह के अनुभव १) । 
वेवेदीय सन्त्र-विद्या श्री प्रियरत्न १॥) महावीर गेरीवाल्डी श्री इन्द्र ४) 
हू धार्मिक साहित्य संस्कृत साहित्य 
डर NENT श्री विश्वनाथ २) बालनीति कथामाला [तीसरा संस्करण ] १) 
धर्मोपदेश १,२,३भाग स्वा०श्रद्धानर्द, १), १। ।) नीतिशतक [ संशोधित ] >>) 
[) आत्ममीमांसा श्री नन्दलाल २) साहित्य-दपण [ संशोधित ] २) 
प्राथनावली |) कविता मंजरी ।-) संस्कृत प्रवेशिका, प्र भाग [चौथा संस्क०]॥॥2.) 
ह आयसमाज ओर विचार संसार श्री चमूपति) ,, ,, २ आग [तीसरा संस्करण] ।[=) क्‍ 


है 


एन क्रा व्वा - हावर 


गुरुकुल-पत्रिका रव 


व्यवस्थापक सम्पादक 
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति श्री सुखदेव श्री रामेश बेदी 
सुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी । दर्शनवाचस्पति आयुर्वदालंकार 


इस अङ्क में 

विषय लेखक पृष्ठ 
वेद का सही श्रर्थ श्री भगवद्दत्त वेद।लंकार १ 
इङ्प्पा तथा मोहन्जोदड़ो की सभ्यता श्री इरिदत्त वेदालंकाए क 
व्रात्य का सिंहासन श्री रामनाथ वेदालंकार ७ 
हमारी लिपि श्री स्वामी शंकरानन्द अ 
कटे से मछली पकड़ने पर संस्कृत की एक रचना श्री एस० एल० होरा १३ 
श्रयं श्रौर शिश्नदेव श्री मनोहर विद्यालंकार १५ 
_ धर्मनिरपेदराज्य श्री सत्यत्रत १६ 

` मानवता के प्रतीक : बापू श्री निर्मला माथुर १५ | 

. कलागुरु श्री श्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर की स्मृति मै श्री शंकरदेव विद्यालंकार २० | 

युरोपियन प्रकार की शाक-सब्जियों के बीजों की उपज श्री एस० ग्रार० वर्मा, एम० एस० सी) २५. |. 

परिचय श्री रामेश बेदी, श्रो शंकरदेव २७ 


श्री शंकरदेव विद्यालंकार 


अगले अंकों में 


श्री बुद्धदेव विद्यालंकार 
| का धर्म तथा रहन-सहन श्री हरिदत्त वेदालंकार 
T श्री शंकरदेव विद्यालंकार 
श्री रामेश बेदी 
की ` सांस्कृतिक, साहित्यिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी रचनाएं। 


[ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ] 


वेद का सही अर्थ 


श्री भगवद्दत्त वेदालंकार 


वेद के सत्य अर्थ का प्रक शन किस प्रकार 
हा, यह एक बड़ी भारी समस्या हे ! प्राचीन 
शास्त्रा में वेद के खस्य अर्था के निर्णय के लिए 
ज्योतिष, व्याकरण ब निर्वचन आदि कई 
साधन वताये हें जिन का कि आजकल अवजम्बन 
किया जाता हैं । परन्तु इन साधनों के अतिरिक्त 
पाश्चात्य विद्वानों ने कुछ और भी साधन ढू ठे हैं 
जिन को कि भाषा विज्ञन ( फाइलोलोजी ) 
और पोराशिक कथा विज्ञान ( माइथौलोजी ) 
नाम से कहा जादा है । आधुनिक समय में, 
वेदार्थ के लिये प्रमुख रूप से इन्हीं साधनों का 
सहारा लिया जाता है। ये सब साधन हेते हुए 
गी हमें यह कहना पडला है कि वेद के विद्वान्‌ 
वेदाथ में एकमत नहीं हो सके । बेदों 
सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टिकोण रखने बाले विद्वानों 
में सन्त्राश में विरोध हो जाना तो स्वाभाविक 
बात है, परन्तु एक दृष्टिकोण रखने वाले विद्वानों 
द्वारा मन्त्र के जो अनेकाथ किये जाते हे, उन में 
भी कोन सा अनुकूल हे ओर कौनसा नहीं 
यह निर्णय तो करन! ही होगा। प्रश्न यह है 
कि यह्द केसे किया जाये? अभी तक जिन 
साधनां का अवलम्बन किया जाता है उन से 


“भूयाविद्य: का उपयु क्त भाव हम मान भी. 


तो पूर्ण सत्याथ सम्भव नहीं | इस लिए विचार 
शीय यह हैं कि वह कौन सा अनुपम साधन है ; 
ज्ञिस के सहारे इम वेद के सत्य अथ तक पहुँच पी. 
सके | >” आ 
इस सम्बन्ध में हम यह कह सकते हैं कि 
वेद के सत्याथ के प्रकाशन के लिये सब 
साधनों में अनुपस साधने जिस को कि प्राचीन 
शास्त्रों में एकमात्र सहारा बताया है वह हे 
ग्राध्यात्सिक शक्ति द्वारा मन्त्रों का साक्ष/त्कार करना। 
कईयों का इस निरुक्त वचन के श्राधार पर यह कहना 
है कि 'पारोवयवित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः 
प्रशस्ये भवति” अर्थात्‌ वेदार्थं में बही विद्वान्‌ 
प्रशस्य है जो कि अनेकों विद्याएँ जानता हो । 
अर्थात्‌ इतिहास, भूगोछ, ज्योतिष तथा नाना 
प्रकार के विज्ञान ( साइन्स ) जानता हो वह वेदों 
के सही श्रथ कर सकता है। परन्तु हम इस 
व्याख्या से पूण सहमत नहीं हैं । हमें तो 
यहां पर 'भूयाविद्य/ का अथं ब्रह्मिप्रः लगता 
है । ऐसे बहुत से विक्कन्‌ होंगे जो अनेकों | 
बिज्ञानां तथा संस्कृत साहित्य से परिचितद्दों | 
परन्तु बेदाथ में उनकी गति न हो। अथवा 


५५ रे. 


गुरुकुछ पत्रिका 


तो भी आधार में तो 'पारावयवित्‌' होना आव- 
श्यक है | जो अपनी अःध्यात्सिक दिव्य शक्ति 
द्वारा पर अबर को जानता है ओर साथ में 
अनेके विज्ञान भी उसे आते हैं ता वह सबं' 
श्रेष्ठ हे। परन्तु यह सब होते हुए भी हमारी 
धारणा तो दूसरी हे ओर वह यह्‌ हे कि जिन 
ऋषियां के मनरूपी दपंण पर सन्त्रों कः प्रति- 
बिम्ब पड़ा वहां ते अन्य विद्याओं की आवश्यकता 
ही नही । आवश्यकता तो इस बात की हे कि 
मन को मन्त्र के प्रतिबिस्ब के छिए अतिनिर्मल 
बनाये जाये । प्रायः अनुसन्धान करने वालां का 
यह अनुभव होगा कि जब वे अ्रत्यन्त तल्लीना- 
बस्था में मन्त्र पर विचार करते हैं अथवा इस 
बिचारकोटि से भी ऊपर पहुँच कर अत्यन्त 
एकाग्र अवस्था में होते हैं ता सहसा उन के बुद्धि 

दपंण पर कोई नई सूझ ब नया रहस्य आ उत- 
रता है। जिस के सम्बन्ध में वे नहीं जानते होते 
कि यह कैसे हुआ, इस में पोर्बापय क्‍या था 
इत्यादि | यदि इस अवस्था को हम मन्त्रोके 
साक्षात्कार की सही अवस्था तक बढ़ा लेंबे तो 
हमें सत्य अथं का प्रकाश हो सकता हे। हम 
यह समझते हें कि अभी तक इस तरफ सामूहिक 
तौर पर कोई प्रयत्न नहीं किया गया । वैयक्तिक 
प्रयत्न तो हुए हैं। परन्तु वे नगण्य हैं। और 
समाज की तरफ से वेदाथ के लिए जो प्रयत्न 
किया जाता है उस को बाजारू भाव से मापा 
जाता है और उन का परिमाण तोला जाता है । 
क्या ! सत्य अथ क प्रकाशन का यह सही 


तरीका है, अब हम इस कथन को यहीं समाप्त 


कर वेदार्थं के सम्बन्ध में अन्य बातों पर विचार 
करते है. Fe 
तक ऋषि 

क्यों का यह कहना है कि ऋषि मन्त्रों के 
दो 


[ फाल्गुन 
साक्षात्कार कर्ता थे उन्‍होंने हम साधारण 
आदमियों का सही अर्थ तक पहुँचने के लिए 
सकरूपी प्रदीप दिया हे। जेसा कि निसक्त में 
कहा भो हे-सनुष्या बा ऋषिपूल्करामरछु देवान: 
न्रवन्‌। कान ऋषिसविष्यत्तीति । तेभ्य एतं 
तकसृषि प्रायच्छुन ॥ 

थात्‌ जब इस एथमी पर से ऋषि उत्क्रमण 
कर गये तो मलुष्यों ने देवां से कि अब 


मनुष्यां को तक ऋषि प्रदान 
यह ठाक कि. उस समय सन्त्राथे रका 
तर्क ऋषि था । परन्तु हमें कहना पड़ता हे कि 
अब तर्क ऋषि नहीं हे । आ टं 
अब क्यों नहीं.? कारण यह 
शिष्य मनुष्यों को जो तक ऋषि प्रदान किया 
गया था ता वे शिष्य भी ऋषि न सही ऋषि 
समकक्ष व ऋषिकल्प ता थे टी । उस समय तक 
उन के कार्य को सिद्ध कर दिया करता था। 


ऋषियां के 


ह कि 


महाराणा प्रताप के हाथ में आई हुई तलवार तो 


शत्रु ओ का जिनाश कर देगी परन्तु वही तलः 
बार यदि पक कायर आदमी के हाथ में दे दी 
जाये तो वह शत्र आं के बिनाश की अपेक्षा उसी 
का विनाश कर देगी । इस लिए हमें वेदाथ में 
तक का बहुत अबलम्बन नहीं करना चाहिये। 
आर बास्तव में देखा जाये तो तक का भाव ही 
दूसरा हे । इस तक रूपी साधन द्वारा ते। देवों 
ने मनुष्यों को वेद के सही श्र्थं तक पहुँचने का 
मार्ग बताया था। तर्क” शब्द कृती छेदने धांव 
से बनता हे । श्रर्थात्‌ इस तक रूपी शस्त्र 
द्वारा मनुष्य को अपनी बुद्धि पर आये हुए 
आबवरणरूपी शत्र ओ' का छदन करना चाहिय । 
ये आवरण जो नानाभांति के प्रलोभन ब मिथ्या 


» 


Yee आळ bios ists भि 
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कर हमें सुळावे में रखते हें । उन का 
द्वारा खण्डन करना चाहिये । जिस 


युक्तियां दे 


स ड ९ 
ठु त्त 0 


[य उस दिव्य सूर्य पर से आवरण इट जायेगा . 


ता सत्याथ का हमं स्वयं प्रकाश हो जायेगो। 
क्या।क चारा बेद ता हमारे अन्दर ही विद्यमान 
हे जेसा कि सन्त्र कहता भी यस्मिन्नुच; खास 


यजूषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा' अर्थात्‌ 


ये ऋगादि वेद रथनाभ सें आरो की तरह मन 
में च।रां ओर विद्यमान हे। इस लिये आवश्य- 
कता इस बात की हे कि आवरणां को हटा कर 


उन को देखा आये | तक का यह्‌ उपयु क्त भाव 
लेने से उस का प्रयोग ही दूसरा हो जाता हैं 
चह तक बाह्य कुत्क का रूपन धारण कर के 
आवन्ण को हटाने का साधन बन जाता हे । 

वेद का कोई भी शब्द जब हमारे सामने बोला 
जाता है तो सहसा उस का वाच्य “थूल रूप में 
हमारे सासने 'मा उपस्थित हे।ता हे। उदाहरण 
के तोर पर अग्नि, अश्व, गुहू, रथ आदि शब्द 
लिये जा सकते हैं | अग्नि व अश्‍व शब्द 
बोलते ही हमारे सामने स्थूलाकृति ग्राग ओर 
घोड़ा आ पहुँचते हें । परन्तु हमारा कहना यह 
है कि वेद के शब्दों का स्थूनजगत्‌ से विशेष 
सम्बन्ध नहीं हे वेद के पद अर्थात्‌ संज्ञाए आदि 
स्थूळाकृति के आधार पर नहीं रक्खी गईं । उन 
का सम्वन्ध गुण, क्रिया, शक्ति ब सुक्ष्म जगत्‌ 
से ही है । यदि स्थूलाकृति सही वेद के पदों 
का स्वरूप व इयत्ता निर्णीत होनी हो तो एक पद 
का एक ही अर्थ हो सकता है अनेकाथ नहीं, 
ओर नाही क्षेत्र भेद हो सकते हैं । उदाहरण के 
तौर पर कोई भी शब्द लिया जा सकता हे । 
अश्च शब्द छौकिक साहित्य सें घोडे का बाचक 
है परन्तु वेदों में यह घोड़े के अतिरिक्त सूये, 


तीन 


वेद का सही अथ 


अग्नि आदि अनेकां पदार्थों का वाचक बना है | 
यदि अश्व शब्द से घोड़े की स्थूलाकृति अभिप्रत 
होती ता इस अश्व शब्द के सूय व अग्नि 
आदि अथ केसे हा सकते थे। इस ढिए वेद 
के शब्दों का अथ करते हुए हमें स्थूलाकृति को 
सामने न रख कर किसी सूक्ष्म शक्त, गुण व 
क्रिया आदि जोकि अनेकां पदार्थों में ओतप्रोत 
हॉ--को सामने रखना चाहिए । तन्तत पदार्थ 
को स्थूलाक्कति तो अविनाभाव से खयं आ ही . 
जाती है । इसी दृष्टि से वेदों में शरीरावयच, कर 
हस्त णद आदि शब्दों का व्यवहार केबल 
प्राण्यों के अ'गों के ळ्यि ही नहीं हुआ अपितु 
सूय , अग्नि आदि भौतिक शक्तियों के भी ऐसे 
ही झ'ग माने गये हैं । इसी प्रकार स्थूळ जगत्‌ 
के गृह, रथ आदि शब्द भीं बहुत बिभिन्न स्वरूप 
रखते हें । इस से हम इस परिणाम पर पहुँचते 
हैं कि अभी तक हम वेदाथ का निर्णय करते - 
हुए जहां मनुष्य के अगदि द्वारा मनुष्य का 
वर्णन प्रतीत हुआ वहां हम मनुष्य अथ कर 
लिया करते थे इस से हमें अत्यधिक साव- 
होना पड़ेगा | 
यह हमें निर्णय करना पड़ेगा कि स्वयं 

“मत्यः शब्द भी मनुष्य काह बाचक हो ओर 
अन्य्रो का नहीं.। क्‍योंकि मत्ये तो मरणधर्मा को 
बताता है, उस में पशु पत्ती, ओषधो वनस्पतियां 
पी आ सकती हं । दूसरा परणाम यह निकः 
लता ह कि बद क शाब्दा का इतना व्यापक 
प्रयोग किसी सूक्ष्म व सर्वत्र ओतप्रोत होने 
वाली सूलस शक्ति के कारण हैं। अर्थात्‌ वेद का 
व्यवहार सूज्म शक्ति व सूक्ष्म जगत्‌ से हे स्थूळा- 
कृति व स्थूळ ज्ञगत्‌ को तो छो& भी जा सकता 
है। इस लिए वेदाथ में हमें इन वाह्य मगो की 


(क हडप्पा तथा मोहेन्जोदड़ो की सभ्यता 


माहेन्जेदडो की खोज आर महत्व 


आज से तीस वर्ष पहले भारत में प्रागैति- 
हासिक युग के प्राचीन अवशेष बहुत कम मिले 
थे, पाश्चात्य विद्वानों द्वारा उस समय. वेदिक 
सभ्यता का सव से पुराना माना जाता था 
किन्तु उस का काल अधिक से अधिक १५०० ३० 
टि पू० ही समझा जाता था । १६२९ ई० में सिन्ध 
| में लारकाना से २५ मीळ दक्षिण मोहेन्ओदड़ो में 
|. इस की तीखरी /श०३०के एक वोद्ध स्तूप की 
। खुदाई कराते हुए श्री राखाळदास बेनी ने इस 
स्थान क प्रार्भातहासि कमह'ब को खोर पुरा- 
' तसज्ञोंकाध्यान आकृष्ट किया, इस स पहले 


आवश्यकता नहीं-अन्तमु खी अवस्था की झआव- 
श्यकता है जिस से कि सूद्ध्म जगत्‌ प्रत्यक्ष हो 
सके । परन्ठ इस सम्बन्ध में हमें यह भी स्मरण 
रखना चाहिए कि सूतम शक्तियों व क्रियाओं आदि 
का-भी कोडे सीमा निर्धारणह में अवश्य करना 


 _ पढ़गा । अश्व पद यदि ( अशुङ व्याप्तो ) व्याप्त 
. भाव से अग्नि सूर्य आदि के लिए आ सकता हे 
. तो आपः (आप्लुब्याप्तो) के लिये क्यों नहीं 
 झासकता, परन्तु वेदों में आपः के लिए अश्व 
पद्‌ का प्रयोग नहीं हुआ। इस लिये विचारः 
णीय यह है कि वह कोन सी ऐसो सूक्ष्म बिभे 
$ शक्ति है जो कि प्रत्येक शब्द की सीमा का 


यौगिकवाद होते हुए भी सीमा बन्धन 
'हे। उस के भी नियम हें जिस में कि 


श्री हरिद्त्त वेदालंकार 


इप्या ( जि० मिभ्टशुमरी पश्चिमी पञ्जाब ) से 

कुछ प्रागैतिहासिक सुहरे मिळ चुकी थीं । 

१६३१ ३० तक भारत सरकार की ओर से इन 

स्थानों की खुदाई होती रही। इसी बीच में सिन्ध . 
ओर बिलो।चस्तान में ऐसे अनेक ढीलो और 
बस्तियां का पता लगा जहां इड्प्पा चोर मोहेज्जो- 
दड़ो से मिलती जुलती, इन से पूर्ववत्ती और 
परवरत्ती काल की बस्तुय॑ पाया गयी हें । इन 
स्थानों को खोज भारतीय इतिहाल में युगान्तर 
करने बाली थो । पहले भारतीय सभ्यता का 
प्रारम्भ डेढ़ हजार वर्ष ई० पू० समझा जाता था, 
शिप्रावा का प्राचीनतम ऐतिहा सिळ अवशेष ५०० 
३० पू० का साना जाता था, डिन्तु इन खुदाइयों 


हम एक पग भी इधर उघर नहीं जा सकते | इष 
लिये वेदार्थ के ठीक २ निर्णय में हमें वेद के 


एक २ शब्द्‌ पर पूण बिचार करना चाहिये। 


अभो वेदों के भाष्य का समय नहीं हे अभी तो 
शब्द भाष्य का समय हे | वेदाथ करते हुए हम 
ने किन्हीं बातों को बहुत संकुचित कर दिया हे 
ओर किन्हो में हम कतई निरंकुश हो गये हैं । 
यह हमें एक २ शब्द पर बिचार कर निर्णय 
करना होगा। विद्वानों को ऐसा विचार है कि 
वेद्‌ का कोई भी शब्द किसी का पूर्ण पर्याय- 
वाची नही है । परन्तु अथ करते हुए हम शब्दों ` 
का ऐसा खुल कर ढीला प्रयोग कर देते है 
कि शब्द का औचित्य ब युक्तता विनष्ट हो जाती 
है । शब्द की बह सर्वत्र व्यापिनी सूक्ष्मता हमारी 
दृष्टि खे ्रोभझळ हो जाती हे । 
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से आज से ५००० वर्ष पुरानी अत्यन्त उन्नत, 
समृद्ध एवं सम्पन्न नागरिक सभ्यता का ज्ञान 
हुआ जो न केवल मिश्र और मेले।पेटामिया की 
विश्व में प्राचीनतम समको जाने वाळी संस्कृतियों 
के समकालीन थी किन्तु नगरौं की सफाई. निय- 
मित प्रणालो व्यवस्था, निश्चित ये जना के अनु- 
सार शहरों को बस्णने सादि कई अंशों में अपनी 
समकालीन सभ्यताओं से बहुत बढी चढ़ी थी । 
इस के अवशेष हडप्पा में सर्वप्रथम पाये गये थे 
अतः इसे हडप्पा सभ्यता कहा जाता है, सिन्ध 
नदी की घाटी में फलने फूलने से इसे सिन्धु 
सभ्यता का भी नाम दिया गया | 


सिन्धु सभ्यता का विस्तार और साम्राज्य 


इस सभ्यता के अवशेष जिन बस्तियों से मिले हैं 
उन स यह ज्ञात होता हे कि य पश्चिम में मक- 
रान, दक्षिण में काठियाबाड़ और उत्तर में 
हिमालय की शिवालक पर्वतमाला तक 
एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई हैं । इस 
त्रिभुज की भुजायें ६५०, ७०० तथा ५५० मी हे । 
इन बस्तियां के खण्डहर प्राचीन काल के एक 
बिस्तृत ओर सुसंघटित साम्राज्य क सूचक हे । 
इस के विविध भागां से पायी गई मुहरों, इ दों, 
बाटो तथा अन्य सामग्रा में इतनी गहरी एक 
रूपता ओर सादृश्य है जो सुट्रदू केन्द्रीय शासन 
के बिना सम्भत्र नहीं प्रतीत हाता । मिश्र, बेबी- 
लोन और असीरिया जेसे शक्तिशाली प्राचीन 
काल के इस विस्तृत साम्राज्य को हडप्पा और 
माहेन्जोदढ़ो उत्तरी एवं दक्षिणी दो राजछानियां 
प्रतीत होती हैं, जेसे परवर्ती युग में कुशाणों के 
पेशाबर और मथुरा में दो शासन केन्द्र थे। 


7: क 


हडप्पा तथ! मोहेन्जादडो की सभ्यता 


he 


उत्तरी भाग में हडप्पा के अतिरिक्त १७ अन्य 
छोटे कस्वा से हडप्पा संस्कृति की बस्तुये प्राप्त 
हो चुकी हैं. पूर्व में बक्सर ( बिहार ) और 
पटना से तथा गाजीपुर ओर बनारस जिलों से 
तथा २०० मीं० पूर्व में रापड़ के पास सतलुज नदी 
पर के।टळानिहंग खान में भी ये अवशेष पाये 
गये हें । मोहेन्जोदड़ों के दक्षिणी भाग में इस 
शहर क अतिरिक्त सत्रह अन्य बस्तियां में इस 
के अवशेष मिले हें । इन में चन्हुदड़ा ( मोहेन्जो- 
नड़ो से ८० द्‌०पू०) तथा अमरी महत्वपूर्ण 
हें। इन के अतिरिक्त सिन्ध नदी के पश्चिमी 
किनारे पर लोहुन्जोदड़ो, श्रली मुराद, भूकर, 
भगर गाजी शाह, उत्तरी बिलोचिस्त/न में दबर 
काट, नाल, सुर जंगल, राना गन्दुई और दक्षिणी 
बिलोचिस्तान में कुल्ली, मेही आर शाही टम्प 
भी इसी सभ्यता से संबद्ध हैं। इस प्रकार 
मोहेन्नोदड़ो सभ्यता और साम्राज्य का क्षेत्र 
सप्रूचा बिलोचिस्तान, सिन्ध और पञ्जाब तथा 
गंगा की घाटी कां कुछ अंश था। यह्‌ प्राचीन 
पश्चिमी एशिया का एक बृहत्तम साम्राज्य था | 
_सिन्धु सभ्यता के नगर अर भवन-भोहेन्जो- 
दड़ो तथा हड्पपा में बिकसित होने बाली शहरी 
सभ्यता की विशेषतायें इन की खुदाई से भली- 
भांति प्रकट हुई हें । पहले शहर के खण्डहर 
१ वग मील में पाये गये हें। यह शहर पहले से 
ही साच विचार .कर एक निश्चित योजना के 
अनुसार बसाया गया था । सब सडके बिल्कुल 
सीधी बनाई गयी हें और क्योंकि मो हेन्जोदड़ो में 
हबा दक्षिण और पश्चिम खे उत्तर तथा पूव की 
ओर बहती हे अतः सड़कों का भी यही रुख 
रखा गया हे। सव से बड़ी सड़क की चौड़ाई 
३३ फी० हे। सड़कें एक दूसरी के समकोण 
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पर काटती हैं और शहर को वर्गाकार तथा 
आयताकार खण्डां में बांट देती हें । प्रत्येक 
गली में एक सावेजनिक कुआ हे, मकानों से 
गन्दा पानी निकालने के लिये नालियों की बड़ी 
सुन्दर व्यवस्था हे | हडप्पा मोहेन्जोदड़ो से भी 
बड़ा शहर हे दोनों शहरो में रक्षा के लिये बनाये 
गये परकोटे के अवशेष भी मिले हे । 


माहेन्जे।दड़ो की उल्लेखनीय इमारतें, विशाल 
स्नानागार, बडा हाळ, संघीय भवन ओर राज- 
` महल हे । पहली इमारत की पूरी लम्बाई चौडाइ 
१८०> १०८ फीट हे। इस में नहाने का तालाब 
३६ फीट लम्बा, २३ फीट चौड़ा और ८ फ़ीट 
गहरा है, इस मैं उतरने चढ़ने के लिये सीढ़ियां 
हैं, इस का सारा फर्श खड़ीईटों का हे तथा 
राल बिछा कर इस की नमी नीचे जाने से राकी 
गयी हे। कहा जाता है कि ऐसा सुन्दर स्नाना- 
गार समुद्र तटवरत्ती किसी भी आधुनिक होटल 
के लिए गर्व का कारण हो सकता हे मे हेन्जा- 
दड़ो में इस का उपयाग सम्भवतः धार्सिक कायं 
के लिए, होता था। इस के दक्षिण पश्चिम में 
एक अन्य इमारत में पानी का गरम कर के 
नहाने को व्यवस्था भी थी। स्तूप बाने टीले के 
दक्षिण में एल क्षत्र में ८५ फीट लम्बा और 
इतना ही चौड़ा एक विशाल हाल पाया गया हे 
जिस की छत ईंटों से बने २० आयताकार 
खम्भों पर टिकी हुई थी । इस हाल के उपयोग 
के सम्बन्ध में श्री माशल का यह मत था कि 
यह बोद्ों के चेत्यों से मिलता दै, इस का व्यव- 
हार ध!मिक काय के लिए होता था | श्री मैके 
का यह विचार है कि यह उक्ष समय की बड़ी 
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मण्डी थी और यहां बिबिध वस्तुओं को स्थायी 
दुकाने थीं । स्तूप बले टीले के पश्चिम में २३० 


फीट > ७८ फोट की एक बड़ी इमारत है, इसको 


दक्षिणी ओर पश्चिमी दीबारें पोने सात फीट 
माटी हे यह किसी ऊचे राजकमंचारी का 
अथवा पुरोहित वग का निवास स्थान समभा 
जाता है | राजमहल कहा जाने बाला एक अन्य 
भवन २२० फीट लम्बा, ११५ फोट चौड़ा हे 
इस की दीवार कई स्थानों पर ५. फीट मोटी हें। 
इस में दो विशाल आंगन, नोकरों के घर तथा 
सामान रखने के कई कमरे हें । हृड़प्ण की सब 
प्रसिद्ध इमारत विशाल अन्नागार हे । यह १६६ 


फीट लम्बा, १३४ फीट चोड़ा है। इस के पास | 


ही अनाज पीसने का फश, मजदूरों के रहने के 
बहुत से मकान पाये गये हें । इन दोनों शहरों 
में सामान्य मकान बहुत सुविधापूण थे। इन सब 
में आंगन, कु'आ, स्नानगृह, नालियां बनी होती 
थी। आंगन प्रायः पक्का हाता था और उस के 
चारों ओर गोदाम, कु आ, रसोई तथा स्नानागार 
होते थे | स्नानागार प्रायः सड़क की ओर पक्के 
तथा ढालदार फ़श का बना होता था, इसका 
सारा पनी एक पक्का नाली से बाहर को ओर 
सड़क सें भिला दिया जाताथाथा। घरों के 
दरवाजे आजकल की भांति प्रायः दीवार के 
के बीच में न हो कर खिरे पर होते थे | बाहर 
की ओर खिड़कियां नहीं होती थीं । मकान 
प्रायः ठुमञ्जले होते थे, छत चपटी और शह- 
लीरां से बनी होती थीं। घर का मुख्य द्वार 
गली में हाता था ओर उस के पास पहरेदार की 
व्यवस्था होत्ती थी । 


| 


'_ त. >. 


वात्य का सिंहासन 


श्री रामनाथ वेदालङ्कार 


ब्रात्य बैठ गया 
यह लीजिये, त्रात्य बेठ गया । जो ब्रात्य 
असन्तुष्ट हो कर लगातार वर्ष भर खड़ा रहा था 
वह आज सन्तुष्ट हो गया ओर वेठ गया हे । 
किन्तु अब भी सावधानी की आवश्यकता है | 
बड़ी कठिनाइ से ब्रात्य ने बेठना स्वीकार किया 
| कहा ऐसा न हा कि उस कै सत्कार में कुछ 
तट रह जाये और वह फिर उठ जाये। देव 
पुरुषों का अब तक का सब प्रयत्न वेकार हो 
जाये। नहीं, देव जनां का इस की भी पूरी 
चिन्ता हे। जो दिन रात अपने सुख-दुःख की 
परवा न कर क ब्रात्य क सिंहासन को बनाने में, 
देश में इश्वर-बास के योग्य वाताबरण पैदा करने 
में, तल्लीन रहे हैं, उन्हें क्या इस की चिन्ता नहीं 
होगी कि व्रात्य के बेठने के बाद उस के आतिथ्य 
में कुछ त्रुटि न रहे । 


परिचारक, दृत ओर द्रबारी 


सब देबजन उस के परिचारक (परिष्कन्द) 
बन गये हें । बे सर्वात्मना उस की परिचर्या में 
लीन हँ । जब एक वार अपने देश में उन्होंने 
व्रात्य का बेठा लिया हे ते। अब उस वे उठने नह 
देंगे । जिन बातें से ब्राल्य प्रसन्न होता हे उन 
का बे देश में अहर्निश प्रचार करते रहेंगे । 

पर दूत कोन बनेगा ? जब व्रतत्य राजा बन 
कर सिंहासन पर आरूढ़ हो गया हे तो उस के 
दूत भी होने चाहिये, जिन्हें राष्ट्र में इधर-उधर 
भेज कर वह कार्य करायेगा। 'संकल्प' ही उस 
के इधर-उधर भेजे जाने वाले दूत ( प्रहाय्या: ) 


क 


हें । मानवी राजाओं की तरह उसे शरीरधारी 
दूतां की आवश्यकता नहीं हे । उस के संकल्प में 


बड़ा बल हे | अपनी संकल्प शक्ति से ही उसने . 


सृष्टि की रचना की हे और सृष्टि को धारण भी 
कर रहा हे | बे उस के संकल्प ही उस के लिए 
दृते का कार्य करेंगे । जेसे कोई मानवी राजा 
अपने किसी राष्ट्रवासी को कोई सन्देश भेजना या 
प्रेरणा करना चाहता है तो दृते द्वारा करता हे 
वैसे वह जिस व्यक्ति में जो प्र रशा करना चाहेगा 
अपने संकल्प से हीं कर देगा । 

जब राष्ट्रवासियां ने ऐसे विलक्षण सम्राट 
के! अपने बीच में सिंहासन पर बैठा लिया है तत्र 
कौन है जॉउस के उपसन्न न हो, दरबारी बन 
कर उस के दरबार में उपस्थित न हा । सत्र भूत, 
सब राष्ट्रशसी उंस के चरणों में सिर भुका रहे है 
ओर उन्होंने अपने सब आपसी झगडे, अपनी 
सब फरियादें उसी पर छोड़ दी हें। वे अपने 
आप को उस के दरबार में बेठा हुआ अनुभव 
कर रहे हें ओर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह किन 
कतंठ्य कर्मों की, किन राज-नियर्मो की, हमारे 
लिए घोषणा करता हे | जेसी वाद्य की इच्छा 


होती है उसे पालन करने के लिए सब नर-नारी « 


तैयार हैं । 
क्या हम व्रात्य नहीं बन सकते ? 


कथानक के अन्त में कहा है कि हम चाहें ता 
हम भी ब्रात्य बन सकते हैं । व्र त्य की इस महिमा 
के हम समक ओर अपने जीवन में घटाने का 
प्रयत्न करे' | हम भी उस बडे व्रात्य की तरह त्रत- 


सात 
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निष्ठ बने, जन समुदाय का नेतृत्व करने की शक्ति 
अपने अन्दर पैदा करे | तब हमें भी जनता 
सिंहासन देगी और हमारे भी सब लाग उपसद 
बनेंगे । अपनी २ फरियादे आर समस्याये' लेकर 
सुलझाने के िए हमारे पास आयेंगे और हमारे 
निर्णय तथा आदेश की प्रतीक्षा में खड़े रहेंगे । 
हमारे सुख से जो कुछ निकलेगा उस का अक्षरशः 
पालन करने के लिए, उस पर मर मिटले के लिए 
वे तैदार रहेंगे । 


पो 
एक आर व्याख्या 
इस कथानक की एक ओर व्याख्या भी की 
जा सकती हे । प्रात्य? एक राजा हे । किसी देश 
चे अपना नया राजा चुना हैं | बह एक वष तक 
खड़ा रहता हे । एक वष उसक शासन के अ।रस्भ- 


_ काल का द्योतक हे | देवजन राज्य: के अन 


अधिकारीवगं हैं | जब कोई नया राजा बनता है 
तब प्रारम्भ का एक वष या उसके शासन का 
आरम्भिक कोळ उस के लिए श्रनथक परिश्रम 
करने का काल होता है। उसे अस्तव्यस्त राष्ट्र 
के! एक नये ढांचे में ढालना होता हे, नवीन रूप 
में व्यबस्थित करना होता है। इस के लिए बह 
रात-दिन जी तोड कर परिश्रम करता है । अलङ्कार- 
मयी भाषा में हम कह सकते हें कि उसे बैठने 
तक की फुसंत नहीं मिलती । यही उस का एक 
वर्ष खड़ा रहना है | देवनेन उसे कहते हैं, 


द राजन्‌ ! वेठिये, विश्राम कीजिये। राजा उत्तर 
देता है, में वेठ कैसे ? पहले मेरे बैठने के लिए 


_ सिंहासन तो तैयार हो जाये | में इस लकड़ी के 


[ फाल्गुन 


दिन आराम से बेठूगा जिस डिन मेरे लिए 

सली सिंहासन तैयार हो जायेगा, ऋतुए जिस 
सिंहासन के पेर होंगे, बृहत्‌, रथशतर आदि पाटियां 
होंगी, ऋग_- यजुः ताने-बाने छे तार होंगे 
वेद्स” का जिस पर बिछोना बिछेगा, ब्रह्म? को 
चादर होगी, 'साम? जिस में आसन का खान 
लेगा, 'उट्गोथ? जिस का तकिया होगा । जिस 
दिन यह्‌ असली सिंहासन बन जायेगा अर्थात्‌ 
जिस दिन राष्ट्र में ऐसी उच्च परिस्थितियां दिखाई 
देने छगेंगीं बह दिन मेरे बेठने का हांगा, तब मुझे 

[स ले मिलेगी । जब तक यह नहीं हो जाता 
तब तक मुझे खड़ा ही रहना हे, खड़े हो कर 
निरन्तर उद्यम करते रहना हे। तुम सब देव, 
सब राज्याधिकारी राष्ट्र मे एसी परिस्थिति लाने 
का यत्न करा । 


कथानक के अनुसार देवज्ञनें के उद्योग से 
एसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई । सिंहासम बन 
गया ! तब राजा बैठा । सब देव या अधिकारिवर्ग 
उस क परिचारक हुए। जिसने राष्ट्र का इतना 
भल्ला किया उस की परिचर्या सब देव करेंगे हा । 
उस के संकल्पा ओर इरांदो में भी बड़ी शक्ति 
होगी । बे ही उसके दूतों का कार्य करेंगे । 
उच्च के संकल्प या उस की इच्छा ही प्रजा के लिए 
सब कुछ होगी । सब राष्ट्रत्रासी उस के दरबारी 
होने में अपना गौरव समभेंगे । 


जो भी इस रहस्य को समझ लेता हे ओर 
अपने अन्दर घटाने का यत्न करता है वह सच्चा 


होता है | 


राजा बनता हे श्रोर उसे भी यही गौख प्राप्त | 


A AAA 
हमारा [लाप 
श्री स्वामी शंकरानन्द 


अध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाय तो स्पष्ट 
होता हे कि पञ्चीक्कत पञ्चमहामूतो के अमूत 
ओर मूत दो स्वरूप हें। आकाश 'मौर व.यु 
अमूर्त माने हे । प्रथम सवंव्यापक और दुसरा 
सर्वत्रगः साना हे । आकाश का गुण शब्द और 
वायु के सश और शब्द गुण हें । ये धमंचक्ष 
के विषय नहीं हे । मूत अग्नित्त्व से आरम्भ 
होता है । अग्नितत्ब के गुण, रूप, स्पशा ओर 
शब्द्‌ हे । रूप सोन्दय -सुरूपता या कुरुपता, 
अग्नितत्व बिषय शित, आकार-प्रदायक अग्नि 
की आंशिक-शक्ति पर निर्भर हे । अतः सुडौल 
या वेडोल आकार अग्नि तत्व का ऋणी हे । 
प्रत्येक पदार्थ में अग्नि की दिव्य मात्रा हे | 
बिश्व भर की दृष्टि-विषयक स्थूल लीला) साइलो- 
ट्रोल र० की सूक्ष्मतम लीला, अग्नितत्व के आ- 
विर्भाव और निराभाव का खेल हे । 


वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में, प्रत्येक प्रयाग 
अग्नितत्व की या अग्निहर के विकार की सहाः 
यता से किया जाता है । वै प्रयोग प्राकृतिक 
नियम के पोषक होते हैं । ध्यग्निकी अधिक या 
कम मात्रा से रूप-रंग ओर आकार में रूप- 
रूपान्तर हो जाता हे । प्रत्यक प्रयागशाला में 
अग्नि के सच्चे उपासक अग्नि की उपासना 
करते हें । अग्नि का श्राविर्भाव गूढ़ रहस्याद- 
घोटन-अग्नि शक्ति द्वारा करते हें । अमृत को 
मूर्त स्वरूप दे कर गर्भित और अव्यक्त-सूक्त्म- 
प्राकृतिक घटनाओं का प्रथक्करण या वर्गीकरण 
करते हैँ । 

स्थूल आकारों का मूल बिन्दु हे । अध्यात्मिक 


नौ 
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बिन्दु और नेसर्गिक बिन्दु में भेद हे । अध्या- 
त्मिक बिन्दु संसार के सचराचर पदाथ मात्र का 
कारण हें । वेज्ञानिक बिन्दु पदार्थ मात्र के 
आकार का मूल हे । वैज्ञानिक बिन्दु की लम्वाई 
चौडाई ओर मोटाई नहीं हाती हे । बह ते। भूत- 
कालिक और आगामी आक्रति-स्रोत का मूल है । 
बिन्दुओं की आवली से रेखा खींची जाती हे । 
रख! की कवळ लम्बाई होती हे। ऐसी दो रेखा- 
सुज्ञाओं के दो अन्त क संयोग से कोण बनता हे । 
यह काण का ज्ञान अंश द्वारा हाता है। भूमिति 
के सिद्धान्तो के अनुसार झुज्ञाओं के नाना 
संयाग झर वियोग से नाना प्रकार की श्राकृतियां 
बनती रहती हें। अर्थात्‌ जेसी बिन्दुओं की 
संकलना, वेसा आकार । प्रायशः संसार के 
पदार्थ मात्र का बाघ लम्वाई, चौडाई और 
मोटाई युक्त आकृति सापेक्षिक दृष्टि से देश ओर 
काल में व्यक्त होती दृष्टिगोचर होगी । उपरोक्त 
आकृतियों का प्राण स्पन्द्‌ माना जाता हे । स्पन्द 
अतिसूद्ष्मतम विचार और दृष्टि का विषय है । 
यह शश्च एक स्पन्द आत्मिक लीला हे । 


संस्कृत में प्रणव अद्भुत ओर चमत्कारी, 
आश्चर्यजनक शब्द हे । प्रणव वह शक्ति-स््रोत 
का मूळ है. जिम मूल से नये २ रूप और 
आकार निकळते रहते हें । हमारे स्थूल अःकारों 
का प्रणव बिन्दु मानने में दोष नहीं हे । सुषुप्ति 
से परे तुरीया में प्रणव-विकसित प्रणाव-बिन्दु 
अध्यात्मिक बिन्दु में घनीभूत हो जाता है । 
अर्थात्‌ 'कुर्मोऽजानीब सदृशः बिन्दु हे । बिन्दुओं 
की विशेष रांकलनाओं-रचनाझं से आकार- 
वाहक और आकार-दाचक बनती हें । सवंव्या- 
पक आकाश तत्व का लिंग संक्त-बन्दु या 
बिन्दुओ स बना हुआ सूक्ष्म वर्णन हे । यह तो 
अतिप्राचीन ओर आधुनिक नीति हे कि लिंग 


.) 
| 
। 


गुरुकुल पत्रिका 


संकेत रहित तात्विक भाव का संसार में पूजनीय 
स्थान नहीं हे। लिंग में प्राण प्रतिष्ठा ऋद्ध/रूपी 
भाब से की जाती हे। उसके अस्तित्व का भान 
पूर्ण रूप से ऋद्धा देवी कराती हे । देखिये, इ 

विनाशशील बिश्व में प्राण प्रतिष्ठा से सुदीप्न लिंग 
के छिए पारमार्थिक ओर व्यवहारिक दृष्ट से 
इस का सन्मानाथ ओर अखणिडत प्रतिष्ठा के 
लिए क्या क्या नहीं किया जाता है। त्याग को 
पराकाष्ठा को सामान्य आच र-विचार में स्थान 
देकर या होम कर स्वात्मापंण नहीं 
किया गया है ९ ऐसी शिक्षा नहीं दृ! जा रही हे १ 


सत्य हे, संसार में भावनाओं के चिन्ह पत्रों 
ने या राजनीति ने निश्चित किये हे । बे स्थिर 
आर दृढ नहीं पाये जाते हैं। जो सापेक्षिक 
सत्य आज जिस प्रकार से समझाया और समभा 
जाता है, कल निकट या दूर के भविष्य में 
अन्य प्रकार की रीति-नीति से समझाया और 
संस्का जायेगा! ? एक ही सत्य का प्राकथ्य देश- 
कालानुसार यथ'थ स्वरूप में होता रहता हे । 
सिद्धान्त हे कि "कर्मानुसार गति और यति’ | 
कम -मति और गति के अनुसार रत्य का आवि- 
भाव आर तिराभाव होता रहता हे । अर्थात्‌ 
सत्य का सापेक्षिक प्राकध्य समभने और सम- 
मने की रीति और नीति में परिबतन का सूक्ष्म 


' बीज हूँ । 


संस्कृव लिपि के वर्णों के बारे में श्रौर उन की 
मूल आक्रतियाँ के वःरे में विविध अनुमान प्रच- 
लित हैं ! कुछ प्राप्त भूगर्भिव और अन्य प्राप्त 
सामप्री से अनुमोदित हैं । और कुछ काल्पनिक 


_ भाव से समर्थित हे । पाश्चात्य और पौर्वात्य 
प्रयासों के फलस्वरूप लिपि के आदश को श्री 


दस 


[ फाल्गुन 


~ 


आका जा ने ओर पं० श्री रघुनन्दन शर्मा ने 
भारतबास्ियां क सामने रक्खा हे। दोनों खर 
व्यक्ति दृष्टिकोण से यथार्थं और सत्य कहते 
हें। लिपि को वर्णो का मूल रूप आकार कुछ 
भी हो परन्तु आधुनिक विद्यमान वर्णा को 
आकृति पर वे सहमत है । यह बिश्व मान्य वेज्ञा- 
निक लिपि भारत में सावभौस पद्‌ पर किस 
प्रकार से आरूढ हा, यह वाञ्छनोय नहीं हे । 
विश्व विद्वानों का अभिप्राय हे कि संस्कृत 
लिपि पूत्र' वेज्ञानिक हे । महर्षि पाणिनिक 
अनुसार वर्णोच्चार ( स्पन्दित प्राण की एक कला ) 
उच्छुवास पर निर्भर हे । प्रयत्न दो प्रकार के 
हें--१. आभ्यन्तर, २-बाह्य । उनमें अवान्तर भेद 
भी हे । तत्वज्ञान भेद में एक ही वर्ण के एक 
से अधिक प्रकार के उच्चारण विधि का संस्क 
सम्भव पाया जाता हे। एक चण के सिन्नर 
उच्चारण का बोध कराया हे । आधुनिक 
स्वरशास्त्र उपरोक्त कथन का बहुशः समर्थन 
करता हे । विशेष यन्त्र द्वारा वर्णोच्चारण या 
वर्णां से बने हुए शब्दोच्चारण के फोटो खींचे 
गये हें। उन फोटो के निरीक्षण खे स्पष्ट होता 
है कि नादयन्त्र के. अंग और उपाङ्गीं में किस 
वर या शब्द उच्चार में कैसी गति 
्रौर उन की स्थिति कैसी रहती हे, इस का 
बोध हाता हे। उन हरकतें और अंग उपांगों 
की  सापेक्षिक स्थितियों से उच्छ्वासित प्राण की 
आमुक वण" में हरक़त किस स्थान से स्पश 
करती हुई वर्णानुकूल वेखरी रूप धारण करती 
है। यह ते सामान्य व्यवहारिक शक्ति मानी 
जाती हे । विश्व रूप से बह परानुभावरूप से 
रूपान्तर हो कर गद्य-पद्य का विषय बन कर 
साहित्य कला को अभिवृद्धि करने में सहायक 


२००८ ] 


होती है। 'कला कल्ला के लिये हे? । श्रम करने 
से क्या यह भी मालूम हो सकता है कि उदात्त, 
स्वरित ओर अनुदात्त में किस बर्शोच्चार में प्राण- 
शक्ति का आजुपातिक कितना व्यय होता है । 


सहाभूत से विश्व बना हे, ऐसा पागात्य 
सिद्धान्त हे । सन्त्र द्रष्टाश्रों ने मन्त्र का हृदय ओर 
शरीर बर्णो' की विशेष छन्द बद्ध रचना से बना 
हे, एसा संकेत किया हे। वण माळा के वण 
पाव्वभोतिक हैं । मन्त्रों का वर्गीकरण भो 
सन्त्रान्तगत प्रधान वण के अनुसार किया गया 
है । कर्मानुसार मन्त्रो का प्रयाग होता है। तत्वा- 
नुसार मन्त्र गति और कम गति होती है । उप- 
रोक्त कथन का समथन, भाव और छन्द-बद्ध 
कवित्व शक्ति और कविता में, राग-रागनियों में, 
प्रतिबिम्बित होता हे । शब्द शक्ति के माहत्म्य 
का कैसा अमूल्य प्रभाव है ? इस का भान शारी- 
रिक अवस्था में और मानसिक अशान्ति में 
होता है। शारीरिक और मानसिक स्थिति से, 
प्रतिकूल शब्द से, राग से, केसी अशांति 
कारक जिषमता पेदा होती हे। शब्द्‌ साम्राज्य 
के प्रभाव ओर वेभब का अनुभव जीवन के 
` प्रत्येक पहलु में ओर विशेष कर के तन्मयता का 
अविच्छिन्न, अख्रणिडत, आन्दोलन रहित शान्त 
सुख सागर में होता हे । 


प्रकृति, परिबतनशील' पदार्थो से पूण है! 
अस्थिरता और अदृदृता के क्षेत्र में, योबन की 
प्रौद ता और दृढ़ता के बीज बोये जाते हैं। अतः 
ऐखी अकूरस्थ प्रकृति में रूपान्तर रहित प्रोढता 
का दर्शन स्वप्नवाद हे | प्रत्येक पदाथ को 
सोन्दय की रक्षा के लिए नवीन रूप धारण 
करने की आवश्यकता और स्वतन्त्रता है । 
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हमारी लिपि 


परन्तु नवीनता मूलरूप के संस्कार से हीन न 
होनी चाहिये । ऐसा रूपान्तर मानो विनाश का 
ग्रास हे। अतः-देशकाल के अनुसार; अनुकूल 
रूप-रूपान्तर के अभिलाषी मूळ स्वरूप को दृढ़ 
रख कर यथोचित रूपान्तर लिपि में करे, जिससे 
पढ्ने, बोळने ओर लिखने में भेद रूपी विष- 
मता जड़ न कर वेठे। जिस विषमता का 
अशुभ दर्शन अन्य साहित्य के पढ्ने-बोळने- 
लिखने की प्रणाली में पाथा जाता है। अर्थात्‌ 
बोलना कुछ और लिखना कुछ । कुछ पौर्बात्य 
श्रौर पाश्चात्य लेखन और वेखरी में उपरोक्त 
दोष पाया जाता है । संस्कार रूढ होने पर 
सदोष लेखन विधि को निष्कलंक बनाने के 
लिये भगीरथ प्रयत्न भी श्रसमर्थ सिद्ध होता 
है। अतः हमारा प्रयत्न लिपि-विषय के परि- 
बर्तन में ऐसा प्रशंसनीय होना चाहिये कि 
जिस से वह आदशंनीय बने। समय के बहाब 
में बह कर, आवश्यकता की पिपासा को 
शान्त करने के लिए उपरोक्त सिद्धान्त का विस्मरण 
न हाना चाहिए। निम्न प्रकार का प्रयत्न कुछ 
ग्रन्थ और समाचार पत्रों में देखा जाता हे 

के खान पर 'अ.? लिखने का प्रयास पाया जाता 


- है। व्यञ्जन के साथ उ! के चिन्ह का जो प्रयोग 


होता है, वह्‌ अब “अ? स्वर के साथ किया जाता 
हे । अब यह सोचना है कि उपरोक्त दोष अन्य 
लिखित भाषाओं में जा पाया जाता है वह दोष 
भविष्य में हमारे साहित्य को दूषित नहीं करेगा ? 
विद्वान्‌ हमारी दोषःरहित भाषा मानते हें, बह 
दूषित नहीं बनेगी ? आधुनिक हमारी लेखन 


'पद्धति से सुशिक्षित बग परिचित है । अबत ये 


ढंग की लिपि का परिचय कराने में क्या २ व्यय 


गुरुकुन्ञ पत्रिका 

करना पडेगा, यह भविष्य बता सकता हे । 
भाषा को फलद्र सता, कहते हें, स्वरों की अधि- 
कता पर निभर है, और इतने स्वर ऐसे सुप्रयोग 
वाले अन्य भाषाओं में हैं या नहीं शंकासपद हे । 


लिपि में परिवतन होता रहा है । आधुनिक 
रूप, लिपि का कई परिबर्तन क वाद बना है। 
ऐखा लिपि-विज्ञान वेत्ताओं का अभिप्राय है! 
परन्तु स्वर की संख्या में कमी नहीं पाई जाती हे । 
कहते हैं, कि लिपि की मौलिकता स्वरो की अधि- 
कता है। यदि खर ओर व्यञ्जन. की आधुनिक 
आकृतियों में परिबर्तन करना अत्यावश्यक ओर 
उचित हे तो हमारा हार्दिक प्रयत्न स्वतन्त्र भारत 
में एफ ही सामान्य लिपि की जड़ के सुदृढ़ करना 
क्या मंगळकारक नहीं हे।गा ? ओर कैसा सुन्दर 
होगा कि उस ही लिपि में भारतीय सर्वभाषाओं 
का साहित्य भविष्य में लिखा जाये ? हिन्दुस्तान 
की प्रत्येक प्रान्तीय लिपि संस्कृत लिपि से दूर या 
निकट का सम्बन्ध रखती है । ओर प्रान्तीय 
अनुकूलता के अनुसार उन में परिवर्तन करने 
की आवश्यकता भी अनुभव होगी ! अतः, 
स्वभावतः ऐसे प्रयत्नो में आर्थिक, सामाजिक, 
धार्मिक, राजन्नेतिक्र, शारीरिक और मार्नासक 


शक्ति का व्यय जरूर होगा ओर उस का मूल्य 


क्या हागा, यह तो अनुभवी बता सकते हें । एक 


ही लिपि में उचित श्रौर अल्प परिवर्तन से यदि 
वह लिपि भारतवष में सार्वभौमिक पद प्राप्त कर 


¥ 


[ फाल्गुन 


के अमूल्य, अखण्डित और भौलिक संघनन के 
शुभ प्रयत्नों कः स्मारक बनावे । क्या वाञ्छनीय 
शौर संगलकारक नही हे ? ऐसी लिपि द्वारा 
भारत के आवी सुशिक्षित नागरिक प्रत्येक प्रांतीय 
लिखित साहित्य कला से अल्प श्रम सें परिचित 
हाने का और परिचय बढ़'ने का सोकर्मकता से 
सौभाग्य प्राप्न नहीं कर सकता हे ९ शिक्षा बिभाग 
की बहुत सी उलझने सुळक जायंगी और जीबन 


~ 


सें अपरोक्ष राष्ट्रीय चेतन्य भाब को दृढ़ करेगी । 
आदरणीय श्री सेक्तमूलर ने पोर्वात्य 
लिपियों क वर्णो के शब्दोच्चार का परिचय स्वर- 
शास्त्र से संबन्धित परिभाषा में कराया है । 
पोर्वात्य लिखित व उच्चारित ळिण्यों के व्यञ्जनो 
का कुल ५९ प्रकार से उच्चार किया जाता हे और 
स्वरों का उच्चार का सम्भव २६ प्रकार का 
जताने की प्रसंशनीय चेष्टा की हे । आंगळ लिपि 
के वर्णो के उच्चार, वर्ण या शब्द द्वारा बताने 
का जो प्रयत्न किया हे उस की संख्या ४५-५० 
तक पहुँचती है । संस्कृत छिपि के बारे में महर्षि 
पाणिनि ने साधारणतः वर्णोञ्चार १०८ प्रकार के 
होने का सम्भत्र बताया हे ।. इस में हस्व, दीघ 
प्लुत, हुस्वडदःत्त अनुनासिक, हस्वडदान्त अननु- 
नासिक इत्यादि श्रेणियां को खान नहीं है | 
आजकल साहित्य में ठेठ भाषा के रूढ शब्दों के 


उच्चारण के बिषय में जो टीका-टिप्पणियां हो 
> ८) 
रही हैं, इस का हृदयंगम समाधान शायद महाषि 


पाणिनि याचना पर करे, ऐस! अनुमान हे । 


बारह 
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सवा सदी के पूव भाग में बडिशन ( कांटे से मछली पकड़ना ) 


पर संस्कृत की एक रचना 


श्री एस० एल० होरा 


वेशफाड' डी- “की 'बिवलियोग्रे फी आफ 
फिशेज? सें एक अनाम कंति का जर 


र ढा 
इस करति/का प्रकाशन एनटबप में १९४२ 
सें हुआ या और डीन की बिबलियोग्रफी के 
अनुसार सछल्ञी पकड़ने की कला पर यह्‌ सर्व 
प्रथम पुस्तक हे । सन्‌ १८७२ में एलफ्रे 
डनसन न सस्पादक पद से एनट्वप में १६४२ 
सं छप! चोर फ्लेमिश भाषा में लिखी गई 
सर्छालय $ शिकार पर सब प्रथम पुस्तक का 
शब्दश/अनुबाद” किया । डीन की “बिबलियो 
प्र फा आफ फिशज? के सम्पादकां ने बडिशन 
र एक ओर अधिक प्राचीन पुस्तक क विषय में 
निम्न लिखित लाभदायक बाते बतल्लाई हें: 
“हां तक मछली पकड़ने की कळा का सम्वन्ध 
। > छपे हुए रूप में, फ्लेमिश भाषा की यह्‌ 
। छाटी पुस्तक बाक आफ सेन्ट एलबन्स' से 
अधिक प्राचीन जान पड़ती हे 


सन्‌ १५५२ से 
सन्‌ १७०० तक छपे 'बुचलिन? ओर फिशबुच- 
लिन! शीर्षके के कई प्राचीन जर्मन भाषान्तर 
हैं। इन में से एक को १५६८ सें ज्यूरिच में 
| छपी हुई 'फिशवेच आफ ग्रिगरी मेन्गोल्ट' नामक 
पुस्तक में सम्मिलित किया गया हे । तीन अन्य 
संस्करण ज्ञात हैंः:--एक ४२ में हे, तिथि तथा 
स्थान रहित है और शौषेक उसी प्रकार का हे 
| दूसरा स्थान रहित सन्‌ १५८३ का दै ओर शब्दों 


॥ म कुछ भिन्न हे; ओर तीसरा सन्‌ १५५४ 
काहे । 


एनसाइक्ळोपीडिया ब्रिटेनिका के चौदहवे 
भ ( १, एष्ट ९३२) में 'बोक आफ सेन्ट 


एलबच्स? “जिस का कुछ भाग का क्रितीय संस्करण 
सन्‌ १४६६ में छपा था, पर अधिक प्रकाश 
डाला गया है । हस्तलिखित प्रति पन्द्रहबीं 
शताब्दी के पूर्वे भाग की बतलाई जाती है । इस 
कृति की ओर भी अधिक पुरानी प्रतियो को 
सम्भावनाएँ हें । गायकवाड़ ओरियेन्डल 
सीरीज ( प्रकाशन संख्या २८ बीं, बडोदा, 
१६२४ में पश्चात्‌ चालुक्यों के छठे राजा विक्रमा- 
दित्य के पुत्र राजा सोमेश्वर द्वारा छिखित 
'मानसोल्लास' की संस्कृत हस्तलिखित प्रति के 
प्रकाशन ने मछली पकड़ने की कला पर एक 
अध्याय प्रकट किया हे जिस में इस मनोरञ्जक 
विनोद पर वे विस्तृत वातं लिखी हें जो कि 
क्रियात्मक दृष्टि से आधुनिक हें । मानसोल्लास 


एक प्रकार का विश्वकाषाय ग्रन्थ हे जो कि | 


११२७ में लिखा गया था। सोमेश्वर को राज्य 
लगभग सारे दक्षिण प्लेटे। पर था और उस में 
गोदावरी, नबंदा, तापती और कृष्णा नदियों 
सम्मिलित थीं। यह्‌ राज्य भारतबष के पूर्वी 
किनारे से पश्चिमी, किनारे तक फैला हुआ था 


श्रौर इस में मराठी, तामिल और तेलेगू लोग 
सम्मिलित थे । 2 


बडिशन पर लिखे गये अध्याय का नाम | 
'मत्स्यविनोद' है जिस का अर्थ हे मछली पक- | 
डने की क्रीड़ा । क्रीड़ा मझलियों की लगभग | 
संतीस जातियों का वर्णन आया हे) इन को _ 


तीन समूहों में विभाजित किया गया हे: ( १) 
समुद्री, (२) अलवण जल बाडी, और ( 


ण 


गुरूकुल पत्रिका 


वे समुद्री जो कि अण्डे देने के लिए नदियों में 
चली जाती हें। आगे इन का विभाजन शल्की 
( स्केल्ली ) तथा शल्कहीन भेदों में हुआ हे ओर 
फिर प्रत्येक समूह को आकार की दृष्टि खे छोट, 
मध्यम ओर बड़े विभागों में वांटा गया 

मत्स्य नामों की व्युत्पत्तियों तथा प्रत्येक मछली 
के विषय में पुस्तक में दिये गये अन्य बिबरणों 
से सेंदीस में खे तेतीस का लगभग ठीक ठीक 


पता लगा लिया गया हे। मछली पकड़ने के. 


उपकरण को तीन मुख्य भागोंमें लिखा गया 
है अर्थात्‌ डोरी, छड़ी और कांटा । डोरी बनाने 
क लिये कई प्रकार के रेशे बतऩाये गये हैं 
ओर उन सबके आपेक्षिक णो पर प्रकाश 
डाला गया हे। बांस का ठोस तना या कदोल 
( सेनग्रूव ) की शाखा छड़ी बनाने के लिए 
उपयुक्त लिखे गये है । उपयुक्त लोहे के कांटा का 


भी वर्णन है । 


मछलियों की विभिन्न जातियों के लिये कि 
भिन्न प्रकार के आकषक भोजनों की निर्माणविधि 
तथा उन को भोजन खिलाने की विधियां प्रथक 
पथक बवलाई गई हे | सोमेश्‍वर ने मछली पक- 
डने की वास्तविक कला लिखी हे तथा आकर्षक 
भोजन, उपकरण, बेड़ा, डोरी डालना, सछ- 
ढियों की काट, मछली पर प्रहार तथा मछली 


के साथ क्रोड़ा आदि के विषय में विस्तार से 


वर्णन किया है | 


दक्षिणी भारत के आबपाशी के तालाबों पर 
अंकित [शलालेखों क अध्ययन से इन तालाबों 
में मछली पकड़ने की कला के क्रमिक विकास को 
बतलाना सम्भव हो सका है । पांचवीं ओर 


छठी शताब्दी के ऐस शिलालेख उपस्थित हैं जिन 
'चौदह 
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से स्पट ज्ञात होता है कि धान को खेती के 
लगान से प्राप्त आय से आबऐरी के तालाब 
चलाये जाते थे) दसवीं शव्दी के मध्य के 
एक शिलालेख में मेरे का, गरन मिळता हे 
किन्तु उस का काम उन नावो रो मरम्मत के 
लिए लकड़ी प्राप्त करना लिख, गा हैं जो 
तालाबों खे कीचड़ निकालने के रोम में लाई 
जाती हैं और उस की मजदूरी घान * रूप से 
दी जाती हे! १११२ के एक तासित शिलालेख 
में उस लगान का वर्णन है जो कि रैली पक 
ड्ने से प्राप्त होता था और ताल! पर खच 
किया जाता था । इल लेख से स्पष्ट ारांशा यह 
निकलता हे कि तालाब में मछली पाली «था 
बडिशन दोनों कलःयें अच्छे प्रकार से उन्न था । 
राजा सोमेश्वर ने मानसोल्लास ११२७ से शेखा 
ङ्भसव 


1 

"धप 

en 
2 


था। १३ वीं से ले कर १६ वीं शता 
शिलालेख! से यह बात ज्ञात होती है हि 
मछली पकड़ने का लगान आवपाशी के तालाब 
को चालू रखने के लिये पर्याप्त था । इस प्रकार 
के ऐतिहासिक वर्णन खे मत्स्य क्रीड़ा की कल! 
दक्षिण भारत में ठीक प्रकार से दसवीं शताब्दी 
क॑ मध्य में मांनी जा सकती हे । 


इस लेख में बणित पुस्तक यह स्पष्ट वतलाती 
हे कि प्राचीन भारत में बडिशन की कला बहुत 
ऊंचे पैमाने तक बिद्यमान थी क्योंकि उल्ल समय 
की बणित विधियां बहुत कुछ भःरत में प्रचलित 
आधुनिक विधियों से मिळती जुलती हे। यूराप 
के खानेबदाश जो मंगोल, हिन्दी सथा एशिया 
की अन्य भाषाएं बोशते हैं ठीक वे ही विधियां 
प्रयोग में ळाते हैं जिन का वर्णन राजा सोमेश्वर 
ने किया है और यह बात सम्भव है कि वे घूमते - 
घूमते भारत से यूरोप चले. गये हों और वहां 


| 


९ 00 
य्‌ आर 


छ 


५ 


न यातव इन्द्र जूजुवुर्नो, न बन्दना 
छा र ९ ~ ~ Le ~ ~ र 
स शधदयो विषुणस्य जन्तोः पा शिक्षदेवा अपिगुऋ तं नः 


वसिः ऋषिः । इन्द्रः देवता । त्रिष्टुप_ छन्दः। 


a ~ ~ ~ ७ 
( वसिष्ठ ) मेने अपने राष्ट्र को संयम का 
पाठ पढ़ा रक्खा ह, तथा उस के बसन, आच्छा- 
दन व खान पान 


का प्रबन्ध कर दिया हे। हे 
इन्द्र, इस लिये ( यादब: ) हिंसा का आश्रय लेने 
वाले शत्र, ( ना नजूजुवुः ) हमें किरी प्रकार की 
न पहुँचावें । (यातवः) हमारे देश सें 
रूप से आने वाले दूसरे धर्मा के उपदेशक 
या गुप्तचर हमारी संस्कृति पर कोई बुरा प्रभाव 
न डालने पाचें। साथ ही ( यातु) समय हमारी 


त 


हला न कर 


सके, क्योंकि हम समय के साथ 
प्रगति करने वाले हैं | समयानुकूल परिवत्तन के 
लये सदा तत्पर हे 

( शविष्ठ ) हे बळवन्‌ इन्द्र ( बन्दना: ) खुशा- 
सदी लोग तथा कुमारी युवतियां अपनी स्तुतियों 
द्वारा अथवा विषयों के प्रलोभनों द्वारा हमारी 
हिंसा न करने पावे, क्योंकि बुराई को अपेक्षा 
प्रशंसा और सैनिक की अपेच्ता युवती मनुष्य को 
अन्धा करने में अधिक समर्थ है । 

जो मनुष्य ( अय ) अपने सारे काम नियम 
से करता हे, बही व्यक्ति ( बिपुणस्य जन्तोः ) 


अनाचारी कर्मचारियों का मुकाबला कर सकता 


शिश्न देव 


शदिछ वेद्याभिः । 


ऋग्वेद ४. २११०६ 
। आर बही शासक अनाचारी प्रजाजनॉ के 
प्रलोभनो का प्रतीकार करने में ( शाधत्‌ ) उत्सा- 
हित होता हे 

इस के विपरीत (शिक्ष देवा: ) अनाचारी 
या अब्रह्मचारौ अर्थात्‌ रिश्वत लेने नाले अफ़प्तर 
ओर काला बाजार करने वाले व्यापारी लोग 
( नः ऋतं ) इसारे समाज के नियमों व 
व्यबहारों पर ( न अपशुः) न तो परदा 
सकें ओर न ही उल्लंघन कर सके । 

जो सम्राज या व्यक्ति इस प्रकार का आचरण 
करता हे, ( त्रिष्टुप_) उस की प्रशंसा होती है, 
उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, मूर्ख नहीं बना 
सकता | 

देबता-वसिष्ठ, अय, इन्द्र, शरि । 

राक्षस-र्‍यातु, बन्दना, विषुण, शिश्चदेब । 
अथ :--यातुः-यात्री, समय, राक्षस। बन्दना- 

प्रशांसक-विवाह्‌ योग्य युवति: । बिषुण- 

अनाचारी, मायावी | बेद्य-ज्ञादव्य = बिषय | 

शिक्षदेव--अन्नह्मचा री, अन।चारी । जन्तुः= 

मनुष्यमात्र | अय :-सान्य, उत्तम; सत्य।न्- 

वेषी, प्रिय, दयालु । त्रिष्टुप्‌ = त्रिस्तुभ_- 

प्रशंसा करना, नष्ट करना, मूख बनाना । 

—श्री मनोहर बिद्यालङ्कार। ` 


०७ 
2. 
ट 


पर बडिशन की कला प्रचलित की हो । 
पर को प्रकार का वह बेड़ा जो कि 
_डिटेक्टि बेडे! के नाम से प्रशिद्ध है, 

, विनोद! में बसत है। वद कोई १६ 
- की नवीनता नहीं हे 


सोर के 
'टासस 
“मत्स्य- 


श्र 


वीं हो 


[श्री होरा से यहद लेख अप्रज्ञी में प्राप्त 
हुआ था । हिन्दी रूपान्तर के लिये श्री चस्पत 
स्वरूप गुप्त एम» एस० सी ० के सम्पादक आभारी 
हैं । अंग्र जी भाषा में यह लेख 'नेचर' के १२ मई 
१६५१ के अङ्क में छपा है। ] 
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धर्मनिरपेक्ष राज्य 
मी सत्यव्रत 


आज जब कि सारे देश के समझदार लोग 
धर्म को राजनीति सें घसोटने से होने बाले 
दुष्परिणासो से सचेत हो कर धर्मनिरपेक्ष 
राज्य कौ सांग कर रहे हैं तब कुछ प्रत्क्रिप्रा- 
वादी लोग नारा लगा रहे हे कि देश की राज- 
नीति को धम से] अनुप्राशित होना चाहिये 
तभी रामराज्य स्थापित हो सकता हे । वे स्वार्थी 
लोग इस वात को खूब अच्छी तरह समझते 
हैं कि आज सारा देश राष्ट्रपिता बापू के राम- 
राज्य को पाने के छिए इतना उतावल! हो रहा 
है कि रासराज्य का लालच दे कर उस से कोई 
भी बात मनवाई जा सकती है, जेसे कि मिश्री 
का लालच दिखा कर बच्चे को कुनीन पिलाई 
जाती है । लेकिन याद रखिये धर्म से अनु- 
प्राणिन राजनीति से रास राज्य की आशा करना 
ठीक ऐसा ही हे जेसा कि पौधे को खोलते हुए 
पानी से खींच कर हरा-भरा करने छौ आशा 
करना या यहां से दिल्ली जाने बाली मोटर पर 
बैठ कर संसूरी पहुँचने की आशा करना] 
रामराज्य उस राज्य का नास हे जहां समाज 
शोषक आर शोषित नाम के दो विरोधी वर्गा 
में बंटा हुआ नहीं है जहां सब अपने गाढे पसीने 
की कमाई का निर्वाध उपभोग करते हैं, जहां 
सब को विश्वास, विवेक ओर पूजा पाठ की 
स्वाधीनता हे, जहां शिक्षा का प्रचार है ओर 
विचार की स्वतन्त्रता हे और जहां मनुष्य मनुष्य 
का बन्धु और मित्र दै । कया ऐसे स्वर्गीय राम 
की स्थापना उस्र धम के ढृ'रा हो सकती 
है जो कि. मुट्ठी भर धनियों को यह कह कर 


लाखों ग़रीबो का खून चूसने देता हे कि इन के 


` पूवं जन्म के कम ही ऐसे थे, जो धम परडी 


ओर महन्तों से नादान श्रद्धालुओं को ठग कर 
पेट पालने की सनद देत! है» जो धर्म दूसरे 
घम क अलुयायियों को काफिर ओर म्नेच्छ 
कहू कर उन के लिये नरक में सीट रिजवे कर 
देता है । भोर जो धर्म स्त्री शुद्रों नाधीयवाम्‌" 
कडू कर समाज के बढ़ अन्श को विद्या और 
विज्ञान के प्रकाश से वञ्चित रखता हे, जो घम 
बाबा वाक्य प्रमाण कह कर विचार स्वतन्त्रता 
पर कुठाराघात करता हे आर जो धम मनुष्य 
के स्वाभाविक प्र म बन्धुत्त की भावना को जाति, 
उपजाल और छूतछात के बन्धनो भें जकड़ कर 
पन्नु वना देता है, उस धस से रामराज्य की 
स्थापना की आशा करते हे 
में से कट पार हा जाय ओर वाल फो पेलने 
से तेळ निकल आये लेकिन धम से राम राज्य 
की स्थापना नहीं हा. सकती | धम से अलुप्रा- 
णित राजनीति सरे बह रामराज्य भले हवी स्थापित 
हो जाय जिस में शाम्कृक का [सफ इस लिए 
वध कर दिया गया था कि बह शूद्र होते हुए 
तपस्या कर रहा था, लेकिन घम द्वारा सानव- 
मात्र की समता पर आश्रित उस रामराज्य की 
स्थापना कभी नहीं हे! सकती जिस का राष्ट्र 
पिता बापू ने खप्न लिय था । 


हम ने राजनीति और घम को सिला दिया 
उस का भीषण परिणाम हुआ पाकिस्तान और 
हिन्दुस्तान के रूप सें देश का विभाजन | बिभा- 
जन के बाद भी हम सावध'न नहीं हुए। धर्म 
से अनुप्राणत राजनीति ने राष्ट्रपिता बापू के 


- प्राणों की भेंट ली। हां, उस बापू को जिन्होंने 


स्वर्गीय राम राज्य का स्वप्न लिया था धम से 
अनुप्राणित राजनीति के एक ग्रन्धे भक्त ने मार 
डाळा । आज मेरे विद्यार्थी मित्र चाहते हें कि हम 
इन भयंकर घटनाओं को सपने की तरह अलादें। 


साह 
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जरा याद कीजिये सन्‌ ४७ के अगस्त और 
सितम्बर क उन भयंकर दिने। आर उन भयावनो 
रातों को जिन में लाखों निरोह और निरपराध 
व्यक्ति धम के नाम पर बलि चढ़ा दिये गये, 
हज़ारों कुल ललनाओं का सतीत्व लूट लिया 
गया, लाखो मासूम बच्चों को मैत के घाट उतार 
दिया, मानव अपनी युग युग से खब्बित संस्कृति 
आर सभ्यता को तिलाझ्जलि दे कर पशु बन गया, 
नही नहीं पशु नहीं । उसे पशु कहना पशुओं का 
अपमान करना हे । मानव पिशाच वन गया 


था। पञ्जाव क्ली भूमि नर-मुण्डों से पाट दी गई 
ओर बगाल के बर्साती नालें का प!नी सानव- 
शोशछित से छाल हो गण। यह था मुस्लिम 
लोग ओर हिन्दूमहासभा की धम से अनुप्राणित 
राजनीति का शुभ परिणाम | आज्ञ फिर भारत 
की नाजनीति का धम से अनुशणित करने ळा 
मतलब हे, पञ्जाब, बंगाल ओर विहार छो उन 
सब घटनाओं का पुनरावतेन । अर्थात्‌ लाखों 
ललनाओं का सुहाग पुःछ जाना, हजारों अबोध 
बच्चों का अनाथ हो जाना, अशक्त ओर बूढो 
का दाने दाने का मुहताज हो जाना, धन और 
जन का अपरिमित नशा, बबरता कः नवा 
नाच ओर भारत के राष्ट्रिय गौरव का हास | 


पञ्चाब ओर बंगाल के नरमेधों और महा- 
मानब की नृशंस हत्या के बाद भी अगर हम धर्म 
को राजनीति से अलग नहीं कर सकते ते इसका 
एक यही अथ होगा कि हम में राजनीतिक 
चेतना का एक दम अभाव है । ओर हम अपनी 
राजनीति का सञ्चालन करने के सबथा अयोग्य 
छ 1 
इन आक्षेपां से अपना रक्षा करने के लिए 


€ ९ 
घमनिरपेक्ष राज्य 


मेरे चतुर प्रतिपक्षी धम_की निराली व्याख्याए' 
कर रहे हैं, हजारों बर्ष पुराना उन किताबों में 
प्रमाण दे रहे हैं, जित के पन्ने भुरभुरा गये 
ओर जिन पर दो-दो इव धूल चढ़ी हुई 
लेकिन यह सब वाक छुल है, अगर यहां धम 
शब्द से सत्य, अहिंसा और न्याय प्रियता श्रादि 
ऊचे देवीय गुणां से मतलब है तब तो हमें 
कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इन के लिए आज 
नेतिकता शब्द प्रयोग में आता है उस का 
प्रयाग क्यो नहीं करते, धम शब्द के लिए इतना 
आग्रह क्यों ? हस अनेकार्थक धम शब्द्‌ का 
ज्ञानबूझ कर प्रयाग करना ही सिद्ध करता है कि 
इस में कुछ छळ है, महाभारत में अश्वत्थामा 
नास के हाथी का मार कर -“अश्वत्त्यामा मारा 
गया? यह कह कर द्रोणाचाय को धोखा दिया 
गया था | इस लिए आप भी धम शब्क के 
प्रयेःण से लोगों में भ्रम पेदा करना चाहते हैं। 


धर्म से अनुप्राणित राजनीति का मतलव हे 
अल्प संख्यको के अधिकारों छा कुचला जाना 
अथवा देश का अनेक स्तानां में बढ़ कर छिन्न- 
भिन्न हो जाना। जब हम यह मान लेते हैं. कि 
देश कि राजनीति धर्म से अलुभाणित होनी 
चाहिये तब सवाल उठता हे कि किस धम से 
अनुप्राणित हे!नो चाहिये, क्या हिन्दू, सिक्ख, 
पारसी, ईसाई, मुसलमान सभौ अपने अपने 
धर्म स राजनीति को अनुप्राणित करने क लिए 
लड़ ओर देश की एकता और आपस की 
बन्धुता का नाश करे । आप कहेंगे कि नहीं यहू 
ता प्रज्ञातन्त्र का युग हे इस लिए बहुसंख्यके के 
घम का ही बोलबाला होना चाहिये) इस का 
मतलब होगा भारत के मुसलमान, सिक्ख, ईसाई 
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मानवता के प्रतीक : बापू 


श्री निमला माथुर 


भारतवर्ष खे ही सव' प्रथम .सभ्यता जन्मी 
ओर भारत ने विश्व को जितने सांस्कृतिक पुरुष 
उत्पन्न कर के दिये, कोई अन्य प्रदेशा 'मानब- 
वाद? के समर्थक उतने पुरुष न जन्मा सका । 
वैदिक-युग पुण्यश्लोक विभूतियां के, भगवान्‌ 
राम ओर कृष्ण के, महात्मा बुद्ध ओर महावीर 
स्वामी के, श्री रामकृष्ण परमहंस विवेकानन्द जी 
ब दयानन्द सरस्वती के काय ता सानव-वाद के 
इतिहास के विगत परिच्छेदां का रूप धारण कर 


७ 


च च , मड Lo गा 
चुक ह; पर हभार युग का 
आात्साओं-स्व० कवीन्द्र रवीन्द्र, राष्ट्रपिता गांधी 
ओर महपि रमण्‌ ब योगिराज श्री अरविन्द क 


पशम 


सानत्रवाद प्रयागे ओर महत्तम-कार्या के रग भी 
७, ~ ~ 
कभी पीके नहीं पड़ेंगे । 
गांधी जी; यानी बापू ने अपनी ज्ञान-ज्यावि 
का प्रदीप ऐसे तिसिराच्छुन् समय में. आलोकित 
किया; 
विरक्त हा कर अपना जीवन बवर-युग के रूप 


जब कि संसार अपनी सुन्दर म'नवता से 


~ 


ओर पारसी नागरिकों के अधिकारों का अप- 
इरण । अगर यह सिद्धान्त ठीक है कि देशा की 
राजनीति को बहुसंख्यकों के धम से अबुप्राणित 
होना चाहि तो यह समझ में नहीं आता कि 
हिन्दू सभा के नेता सिक्खिस्तान की मांग का 
विरोध कयां करते हें। सिक्खों को भी एक 
राज्य मिलना चाहिये जहां वे सिक्ख धम से 
अनुप्राणित राजनीति चला सकें | 


धर्म से अनुप्राणित राजनीति का सतलब है 
मुस्लिम लीग ओर हिन्दू महासभा की राजनीति, 
मास्टर तारासिंह और करपात्री जी महाराज की 
राजनीति, जिस का मूल मन्त्र ही हूँ कि जिस 
से अपने मज़हब का स्वाथ सिद्ध हो वह सव 
जायज है, उचित है । 


६, 


धर्मा से अलुप्राणित राञ्जनीति का जीता 
जागता उदाहरण पाकिस्तान है । पाकिस्तानी 
इस्लामी राज्य है । वहां हिन्टुश्रों को रा से 
जीवन व्यतीत करने का अधिकार नहीं है, कि 
वे काफ़िर हैं । हमारे देश में भी अगर धम से 


ज्र 
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अनुप्राशित राजनीति क़ायम हो गई तो यहां 
हिन्दू राज्य क्रायम हा जायेगा, जिस में मुसल- 
मान, सिक्ख, ईसाई आर पारसियों को जीने 
ओर नागरिकता छा उपभोग करने का अधिकार 
न रहेगा क्योंकि वे म्लेच्छ हैं ! 

राम राज्य का स्थापन धम से अन्नुप्राणित 
राजनीति से नहीं अपितु धम निरपेक्ष राजनं'ति 
से होश । हमारे माननीय नेताओं ने देश में 
न्याय. वैयक्तिक स्वन्तत्रता, समता और बन्धुता 
की प्रतिष्ठा करने के लिए एक संविधान बनाया है 
आइये हम भारत में रास राज्य की स्थापना के 
लिए इस संबिधान पर असल करें, देश के नेतिक 
मापदण्ड को ऊ चा कर डोर देश में धम निर- 
पेक्ष लौक्रिक राजनीति की नीव डालें । 

[ आय कुमार सभा देहरादून के वार्षिः 
कोर्‍्सव पर आयोजित बाद-विबाद्‌-प्रतियोगिता 
में गुखकुल के १२ बीं श्रोणी के छात्र श्री सत्यत्रत 
को इस भाषण पर द्वितीय पुरस्कार मिळा था। 

सम्पादक ! 


न्‌ 000 ] 


में ढाल रहा था । मानवीय तन-मन -स्वाथसय- 
लिप्सा सें अण्नी जीवन-शक्ति को व्यर्थ विनाश 
कां राहू पर कई पग आगे बढ़ा चुका था । विश्व 
का वातारण विक्तव्ध ओर रक्तिम था; तब बापू 
ते बहिनांभाझ्यां के संबोधित कियाः-- 
पराया कोई नहीं हे । हम सभी उस एक महान: 
शक्ति की नाचीजा कृतियां हे--फिर, परस्पर में 
विरोध ओर वेर-आव कैसा ? 


बापू ने संखार से एकता की बात कही | 
निश्चय ही उन के आन्तरिक ओर वाह्य-जोउन 
में एक ही सो घड़कन होती थी । अपनी सतद- 
सत्य जिज्ञासा की अनुभूति छी चरम-सीमा 
पर पहुँच कर्‌, उन्हेंने बिभिन्न आचार-सम्प्रदाय 
की ऋजु-घस -धारा के बहाव से-- भथातो ब्रह्म 
[सत्य ] जिज्ञासा? के सहारे, अपनी ओर 
स्वदेश की मानवता को ऊ चा उठाया | 


सानवन्धम की विशुद्ध धारणा को अपने 
आंतरिक ओर बाह्य जीवन में अपना कर उन्हाने 
मानवता को सार्वज।नक रूप प्रदान किया । यही 
मानर-घम बा एकता का आघार-भूत-तथ्य, 
बापू के भोतिक-जीवन की .सावेजनिक क्रिया- 
प्रक्रियाओं में, येजना-प्रतियाजनाओं में, लाक- 
संप्रह ओर राजनोति बा धम -पालन, स्वरूप सें 
प्रतिफल्नित होता रहा। 
_ उन के सम्मुख जब भी देश की स्थूळ सम- 
स्याओ ने विकट रूप धारण किया, तब-तब 
बापू ने प्रदेशों के विभिन्न भू-भागों, विपरीत 


_ क्रियाओं खे उपजी समस्याओं में दुर्घष प्राणी 
. के जीवन को अपनी आध्यात्मिक प्रकृति (एकता) 
हई. री 


सम्प्रदायां, विभिन्न रूचियों और प्रकृति की 


मानवता के प्रतीक * बापू 


के आधारभूत तत्त्व की दृष्टि से नापा। 

१५ अगस्त से पूर्व सम्पन्न हुई एशियन- 
कानफ्र स? में विश्व के नाम वापूक सन्देश सं - ४ 
स्पष्ट है कि-संघे शक्तिः कलोयुगे' सूत्र का... 
दर्शन उन्हाने किया था। वापू की संघ कुलपा 
संकीण नही थी, उन की कल्पना की सीसा 
केवल भारतवर्ष तक ही सीमित नहीं थी, अपितु क | 
उन की मानवीय भावना ने उन के त्रिशालतम : 


हृद्य की भावनाओं को विश्व संघ? के रूप में | 
अभिव्यक्त करने को उन्हें विवश कर दिया था | i `| 
अपनी विशाळतम भव्य भावनाओं के आधार | 


पर बे केवल एक जाति के ही समथंक थे; जिस 
का शीर्षक कुछ ही रखा जा सकता है ओर एकता 
के आश्रय में वे मारत में कंबल एक ही जाति को 2 
स्वीकार करते थे, जिसे भारतीय-ज्ञाति' कह 
सकते हें । भारत की जातिभेद समस्य!, विश्व : 
इतिहास में अपना एक अनोखा स्थान रखती है 
ओर जिस का नबीनतस अध्याय बापू द्वार ' 
सम्पादित माना जा सकता हे । 

भारत को बापू ने एक भ'रतीयःजाति को 
कल्पना दी ओर जिस की विशेषताये वा गुण 
उन्होने स्यं अपने उत्तराधिकार पत्र, यानी बसी- 
यतन.मा [ कांग्रेस के नव-विधान की रूपरेखा] | 
में अत्यन्त सावधानी से अंकित किये हैं । जिसमें 
न ता रुस्प्रदाय की संडचित भावना हे श्रोर | 
न किसी प्राणों के प्रति घृणा की रञ्च-मात्र काई | 
झलक । बापू को ज।ति-बिषयक कल्पना में भो 
मानववाद सन्निहित ह्‌। दन 

वे एकान्त आध्यात्मिक सत्य को प्राप्त कर चुके | 


थे, जहां हष ओर अशान्ति के लिए कतडे . 
खान हे ही नहीं । २5.५५ 


॥ 


न, 


का नाम श्राता हैं । 


कलागुरु श्री अवनीन्द्रनाथ ठाकुर की पुण्य स्मृति में- 


श्री शंकरदेव विद्या लङ्कार्‌ 


उन्होंने देश को आम्मदन्य के पाए से बचाया 


न भारत का अपमान के गत 


। उर 


से उठा कर उस का पुनः उस स्थान पर प्रतिष्ठित किया हे, जिस का बह अधिकारी था । सानब- 


जाति की समस्त उपलब्धि में भारतबष ने अपनी देन का जो हिस्सा अदा किया हे 
त्रनीन्द्रनाथ ने स्ौक्कत कराया हे, मान्यता दिलाई है 


उस भाग का 
प्रवाधन से 


भारत का कला-चंतना के 


देश में नवीन युग का अरुणा दय हुआ ह्‌ ओर 'वनीन्द्रनाथ के हारा हा ससस्त भारत ने नए 


सिरे से अपने पाठ पढ़ हैं । 
हुआ है । 


58 


वह तूलिका श्रौर वे रंगप्यालियाँ, जिन हाथों 


< के जादू भरे स्पेश से जाग उठती थी, नाच उठती थी, 


वे आज श्रपने स्वामी के शून्य कुटीर में मोन पड़ी 
हं । भारत की कला-लच्मी के मन्दिर का वह सिद्ध 
पुजारी जो श्रपनी बारह वष की उगती तरुणाई के 
दिनों से लेकर ८१ वर्ष की परिपक्क. उमर तक, 
अपनी श्रपूर्व प्रतिभा द्वारा गु थे हुए सौन्दर्य के पूजा 
प्रसून कलादेवी के चरणों में चढ़ाता रद्दा, पिछले दिनों 
.( ५ दिसम्बर १६५१ ) चिरनिद्रा की गोद में सदा को 


पौढ़ गया । 

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ जी के पश्चात्‌ विश्वभारती 
( शान्ति-निकेतन ) के मन श्रोर प्राण तथा स्वदेशी 
स्वभाषा, खभूषा और भारतीय कला-शिल्प के सब 


से बड़े उन्नायक शिल्पाचायं श्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर श्रन 


“हमारे बीच में नहीं रहे । भारत के सांस्कृतिक नव 


जागरण के कलाच्षेत्र में उन के श्रनवरत तप आर 


कर्च त्व का गुण-कीत॑न उन के कवि-काका ( खीन्द्र- 


नाथ जी ) ने इस प्रकार किया है--नत्र मैं सोचता 
हूँ कि बंगाल में सम्मान का सब से बढ़ा अधिकारी 
कौन है, तो सब से पहले मेरे मन में श्रवनीन्द्रनाथ 


F 


अआवनोन्द्रनाथ को उपलब्धियां द्वारा बंगाल का गारवपूण स्थान प्राप्त 


“रवीन्द्रनाथ ठाकुर | 

प्रारस्भिक जीवन 

ठाकुर-परिवार सारे बंगाल में अपने श्राभिजात्य, 
शील श्रोर शुभ संस्कारों के लिए प्रख्यात है । श्री 
ओर सरस्वती की भी इस कुठम्ब पर बड़ी कृपा रही 
है। इसी ठाकुर कुटुम्ब में महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर 
के पोत्र के रूप में ७ अगस्त सन्‌ १८७१ को, जन्मा- 
एमी के दिवस, श्रवनी बाबू का जन्म हुआ । इन के 
पितृदेव श्री गुणेन्द्रनाथ ठाकुर भी बड़े रसदर्शी श्रौर 
गु एज्ञ महानुभाव थे। कवीन्द्र रवीन्द्र श्रपनी . जीवनं- 
स्मृति में उन का शब्दचित्र उठाते हुए लिखते हैं-- 
“सोन्दयबोध ्रौर गुख-ग्राहिता से उन का भरा हुश्रा 
सुन्दर शरीर श्रोर मन मानो छुलकता रहता था ! 
नाट्य-कोतुक श्रौर श्रामोद-उत्सव के नाना संकल्प 
उन में पनप कर नये-नये-विकास पाने की चेष्टा किया 
करते थे |? इन के दादा गिरोन्द्रनाथ जी अच्छे चित्र- 
कार ये श्रौर यूरापोय शेली में निसर्ग-चित्र ( लेण्ड- 
स्केप ) बनाने में उन की विशेष ख्याति थी। साथ 
ही वे प्रवीण संगीतज्ञ भ्रोर नाव्यकार थे । ऐसे कला 
ओर साहित्यश्री से भरे हुए वातावरण में श्रवनीन्द्रनाथ 
की शिक्षा प्रारम्भ हुई । छुः वर्ष की नन्ही उमर में 
ही इन को नाम॑ल स्कूल में भेजा गया। वहाँ पर 
श्रध्यापक महाशय एक ग्रंग्रोजी शब्द का ग्रशुद्ध 


बीस 
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उच्चारण करते थे। उमे आग्रह-पूर्वक सुधारने का 
एप्रयत्न करने पर श्राप का चपेट खाना पड़ा । लिहाना 
आपने स्कूल छोड़ दिया ओर घर पर ही शिक्षण प्राप्त 
ग्क्रना प्रारम्भ किया । जज 

इन के श्रमिमावक चन्द्र 
न्नगर के रमणीय स्थान पर, गंगा तीर पर रहने गए | 
नये सुन्दर फ़ूनों ओर गलीचों से सुर्साजत हवेली में रहते 
*थे और उस के सामने ही मोर, बतख, बगुले श्रादि 
'रम्य पखियों से भरा हुआ नदी तीर 
थे। एक ओर बगाचे की शोमा लहराया करतो थी | 


नव वर्षे की उमर में 


वहीं पर ये महाशय, पिताजी की पेन्सिल और कूचियाँ 


(ब्रश ) उठा कर चित्र बनाने लगे । इतने में 
अपार हित रखने वाले इन के पितृदेव का एकाएक 
श्रवष्षान हो यया श्रोर सारे परिवार को पुनः कलकत्ता 
ग्रा जाना पढ़ा | 


कलकत्ता आते ही संस्कृत विद्यालय में जा कर 
पढ़ना प्रारम्भ कर दिया। छुटपन से ही सस्कृत के 
प्रति ्रच्छुः फुकाद और प्रेम होने से, उप में ये 
अच्छी प्रगति पाने लगे | एक वार सरखती-स्तवन 
पर लिखी हुई संस्कृत कबिता पर पारितोषक भी 
प्राप्त किया | श्रग्रेजी का ज्ञान श्रभी कच्चा था, उसे 
श्रागे जा कर सेन्ट झेवियर कालेज में जा कर पक्का 
कर लिया । इसी श्ररसे में बीस वघ की उमर में श्री 
भुजंगभूषण चटजी की सुपुत्री सुद।गिनी देवी से श्राप 
का विवाह हो गया । इन दिनों की इन की प्रारम्भिक 
` चित्रण की चाज “साधना? पत्रिका में प्रकाशित हुई | 
। रवित्राबू की “चित्रांगदा? & |) शकुन्तला तथा 
` खीरेर पुतुल? ( पनीर की गुडिया ) की सजावड के 
। लिए भी कुछ चित्र बनाए । 


बिदेशी चित्र-शिक्षक्रों क सम्पक सं 


कलागुरु श्री अवनोन्द्रनाथ ठाकुर की पुण्य स्मृति मैं-- . 


निहारा करते 


पूरी तरह स्थापित हो चुका था | राजनीतिक दृष्टि से 
पराजित भारतीय बड़ी श्रात्मग्लानि श्रोर आत्मावसाद 

अनुभव कर रहे थे । यूरोपियन रीतिनीति, रहन- 

सहन, शिक्ञा-दीक्षा ओर साजसज्जा को नए पढ़ लिखे 

लोग बुरी तरह श्रपना रहे थे | अ्रनुकरण का बोल- 

बाला था । कलकते मं श्रमीर-उमरा, ज्ञमीदार, घनी- . 
मानी पुरुषों की हवेलियाँ ओर कोठियां विदेशी ढंग 

के उपस्कर ( फर्निचर ) ओर साज-सामान से भरी जा 

रही थो । तथा-कथित सम्भ्रांत-जन बिना समभे बूमे 

ही अपने प्रासादों और उपवन प्रांगणों में ग्रीक और 
रोमन शिल्प-कृतियों का ठठ्ठ जमा कर रहे थे | 


ET, hs, 
Mus he /५४७ « 
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इस समय तरुण श्रवनीन्द्रनाथ सिन्योर गिलहार्डी 
नामक एक इटालियन चित्रकार से यूरोपीय शेली के 
तेलरंगी चित्रों की तालीम प्राप्त कर रहे ये। ये 
महाशय इन ।द्नों कलकत्ते की सरकारी कलाशालां 
के उपाध्यक्ष थे । श्रवनीत्राबू ने पूरी मेहनत के साथ 
तेज्ञरगी चित्रों का विधान सीख लिया । कलकते के 
बाहर जा कर इस शेली के बहुत से चित्र उन दिनों | 
अ्बनीबाबू ने तैयार किए ये। कोई दो वर्ष बाद्‌ | 
चार्ल्स पामर नामक एक श्रच्छे श्र गरेज चित्रकारने . | 
कलकते में ग्रा कर इन के मकान के समीप ही श्रना 
चित्राज्ञय (स्टुडियो ) खोला | श्रवनीबाबू पामर से | 
भी चित्र शिक्षा पाने लगे। इस प्रकार के निजू 
शिक्षण के लिए इन कलाकारों को खासी श्रच्छी 
दक्षिणा देनी पड़ती थी | . यूरोपियन शेली का चित्रः 
विधान भली प्रकार सौख लेने पर भी इन के मन 


गुरुकुल पत्रिका 
दृष्टि में परिळतन 
सन्‌ १६०० की बात है अवनीबाबू मुगेर में 
गए | वहां जा कर एकाएक उन के मानस में एकदम 
परिबतन श्रा गया । उन्होंने तेलरंगी शेली से चित्र 
बनाना छोड़ दिया । उन की दृष्टि में एक मौलिक 


"परिवर्तन आ गया । उन्होंने जलीय रंगों से चित्र 


बनाना प्रारम्भ किया | चित्रों के विषय भो बदल 
गए । जीवित पदार्थों तथा निसर्ग की वस्तुओ्रों को 
उन्होंने अपना विषय बनाया | तथापि कलाकार के 
रूप में उन की दृष्टि में एक आमूल-चूल परिवर्तन 
और परिपूर्ण चेतना का जागरण तो श्रमी श्राने 
वाला था । यह परवितेन एक ग्राकस्मिक घटना से 
हुआ | एक दिन जोडासांको में अपने पेत्रिक घर 
की पुस्तकशाला में उन को एक छोटी सो हस्तलिखित 
पुस्तक मिली । जो इण्डो-परशियन शेली के चित्रों से 
सजित थी | उस की लिखावट भी ग्रनुपम थी । 
यह कलात्मक इस्तपोथी श्रवनीबाबू के लिए मानों 
देवी प्र स्णा का सोत बन गई, उन के कल्पनाशील 
मानस के लिए सोन्द्य के ऐसे रूप और नमूने 
प्रदर्शित करने वाली सिद्ध हुई, जिन का उन्होंने कभी 
स्वप्न भी नहीं लिया था | 


बस इस के बाद श्रवनीन्द्र बाबू के जीवन का 
ध्येय भारत की परम्परागत कला-लद्मी का उद्वार 
करना ही हो गया | उन्होंने घूम-घूम कर पुरानी 
कलाओं के विविध नमूने देखने प्रारम्भ किए । 
श्रजन्ता, एलोरा और राजपूतशेली के श्रतिरिक्त ग्राम- 
कुटीरों की भित्तियों पर श्रकित लोक-कलाश्रों तथा 
कन्थां ( शुदड़ियों ) पर बनाए चित्रांकनों तक का 
इन्होंने सूकम निरीक्षण किया। स्वदेशी 'कला-चाठुरी 
के प्रति श्रदूभुत प्रीति उपजती गई श्रौर प्राच्यपद्वति 
पर चित्रकर्म निर्बाध रूप से चलने लगा । 


इसी समय सौभाग्य से ३० बी० दैवल महोदय से 


"कीची AMA 


[ फाल्गुन 


मिलन हुश्रा । ये श्रांग्ल-कलाविद्‌ उस समय कलक्चे 
की कलाशाला के आचाये थे। यह मिलन एक 
धन्य क्षण था जिसने भारत के कलात्मक जागरण में 
नई दृष्टि ओर नई स्फूति पेदा कर दी ! हैवल महोदय 
ने अवनीत्राबू को कलाशाला की गेलरी में स्थित 
राजपूत-शली, मुगल-शली ओर कांगड़ा शेली के 
छु चुने हुए चिल दिखाये । श्रवनोन्द्र बाबू उन्हें 
देख कर उन का कला-विधान हृदयंगम कर गये और 
उन्हीं शल्ियों पर चित्र प्रयोग करने लगे | इसी नवान 
स्फूर्ति श्रौर उमंग के दिनों में ्रवनीबाबू ने बुद्ध-जन्म, 
बुद्ध रोर सुजाता, ताजमइल का निर्माण तथा वेताल 
पञ्चविशति के कतिपय चित्र अंकित किए । उन्हें 
देख कर श्री हैवल को विश्वास हुआ कि यह सच्चा 
कलाकार है ओर यह देश का सागं दशन कर 
सकेगा | 
६% 3 ध 
क उत्कृष्ट चित्र का जन्म 
इसी समय कलकते में प्लेग फूट निकला । घर 
के घर साफ हो गए । श्रवनोन्द्राबू के घर में भी 
उस को छाया प्रविष्ट हुई! 
भाजन, नौ वर्ष की अवनी बाबू की लाडली बच्ची टप 
से सदा के लिए घर से विदा हो गई । ग्रवनी बाबू 
स्वयं लिखते हैं भेरा हृदय टूट गया, किसी भो 
प्रकार से मन मानता ही न था । हम लोग चोरंगी 
की श्रोर नया मकान ले कर रहने लगे | एक सुग्गा 
मोल ले कर दिल बहलाने का प्रयत्न किया गया | 


सारे परिवार की घात्पल्य- 


म ने 'चंचु, | अपनी मां को 


+ 


पू यह खाली गोद में श्राया 


उस का नाम रखा 
गोद तज कर हृमारे 
था ।? 

उन्हीं दिनों एक दिन हेवल महोदय इन के 
चाचा श्री सत्येन्द्रनाथ ठाकुर के घर पर ग्राए। वे 


बाइस 
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् , ग्र वस्था यह हे कि श्राज मुम्बई की क्लाशाला को 
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इन्हें कला-शाला का उपाचाय बनाना चाहते थे) 
परन्तु अवनी बाबू का मन अ्रभी तक बच्ची के विषाद 
में डूबा हुआ था | उन्होंने सब काम छोड़ रखे थे। 
हैबल ने उन की मनःस्थिति निहार कर . कहार्र तुम 
अपना कार्य किए. जाओ, तुम्हारा काम ही तुम्हारी 
एकमाथ दवाई है ।! 

यह कह कर वे चले गए । अवनोब।बू ने चित्र 
बनाना शुरू किया । डस विषण्ण मनोभावना के समय 
उन्होंने चित्र बनाया--'शाहजहाँ का श्रवसान ' । 
चित्र क्या है, अपनी लाडली कन्या के लिए विलपती 
हुई आत्मा का सम्पूर्ण विषाद कलाकार ने इस चित्र 
में मानों उलीच दिया है। क्या खूबी से यह चित्र 
भ्रंकित हुआ था । वृद्ध, प्रमातुर और म्रियमाण 
सम्राट्‌ के प्रति केसी गहरी सहानुभूति उस में निहित 
हे! जीवन के अन्तिम क्षणों में आगरे के लाल किले 
के झरोखे से बादशाह ताजमहल को निनिमेध नयनों 
से निहार रहा है । फर्श पर उस के चरशौं के समीप 
उस की बेटी जह्दानारा बेटी है। श्रद्भुत वर्णयोजना 
श्रोर मुगल-शेली की भवननिर्माण कला की खूत्री इस 
उत्कृष्ट कृति को परिपूर्णता प्रदान कर रही है | यह 
चित्र कलकत्ते की वार्षिक प्रदशनी में हठात्‌ सब का 
चित्त अपनी ओर आकृष्ट कर रहा था । लाड 
कजन उस पर मुग्ध हुए जा रहे थे । 


नवीन कला का अरुणोदय 


इस प्रकार मानो भारतीय कला के नव-प्रबोधन का 
श्रीगणेश हुआ । अवनीबाबू कलाशाला के उपाचार्य 


. पद के लिए मना लिए गए । कला-शच्षाथाँ एक के 
| बाद एक उन के पास आने लगे । उन दिनों के 
उन सुशिष्यो ने आज तो भारत का नया इतिहास 


रच दिया दै--शिल्प-संस्कृति के क्षेत्र में । श्रौर 


कला गुरु श्री अचनीन्द्रनाथ ठाकुर की पुण्य स्मृति में-- 


छोड़ कर देश की एक भी ऐसी कलाशाला नहीं है 
जहां के आचाय या उपाचाय पद पर अवनीबाबू के 
शिष्य या प्रशिष्य श्रासीन न दों । चित्रकला की क्यों 
रूप-विधान, ग्रहू-श् गार, स्थापत्य-कला, नाट्य-सज्जा, 
उपस्कर ओर वेशभूषा श्रादि सब ही क्षेत्रों में अवनी- 
८ Dh ~ 
बाबू की स्वदेशीय कला-दृष्ट ने$श्रपनी विजय वेज 
यन्ती फहरा रखी है । , 


प्र रक और सहयोगी 
परन्तु यह रुब कुछ आसानी से नहीं हुआ । डन 
दिनों इस चित्र-गुरु को न जाने कितनी विरोध-- 
बाघाएँ, उग्र समालोचनाएँ, परिहास और व्यंग 
सुनने पड़े थे। परदेशी शासन से उद्भूत दासत्व 
मनोवृत्ति से सारा देश श्रात्मदीनता अनुभव कर रहा 
था । श्रवनीबाबू की इस आराधना के पीछे उन के 


कवि-चाचा रवीन्द्रनाथ ठाकुर की प्र रणा श्रौर प्रोत्सा- . 


साइन का बड़ा भारी हिस्सा हैं । साथ ही श्रवनीबांबू 


के ग्रग्रज गगेन्द्रनाथ ठाकुर ( जो स्वयं एक उच्चकोटि 
के प्रतिभाशाली चित्रकार और भारत में 'क्यूबिज्म' 
पद्धति के एकमात्र शिल्पी थे) ने. इन की समस्त: 
प्रवृत्तियों में बड़ा सहयोग रोर साहाय्य प्रदान किया 
था । पत्रकारप्रवर रामानन्द चट्टोपाध्याय ने भी अपने 
पत्रों द्वारा इस कला सम्प्रदाय की महत्ता श्रोर विशे 
प्रता' सामान्य जनता को समझाने का प्रशंसनीय 
प्रयास किया है | प्राच्यकला के विश्रुत मीमांसक 
डाक्टर आनन्द कुमारस्वामी, तथा भगिनी निवेदिता 


ने भी अवनीबाबू की कला साधना का मम समभाने | हः 


में ्रभिनंदनोय पुरुषाथ किया हे । 


श्राप्के 'भारतमाता? नामक चित्र पर मुग्ध होकर 
भगिनी निवेदिता ने लिखा था-'नई शेली 


प्रथम सर्वोत्तम कृति है। मै जितनी वार इस 
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प्रति मुग्ध हुई जाती हूँ । मैं चाइँगी कि इस उदात्त 


. चित्र को प्रतियां लाखों में छुआऊँ ओर इस देश में 


बखेर दू 


सजन की उसंग भरी घड़ियाँ 

उन्हीं दिनों इस शिल्प-स्वामी ने एक श्रोर 
बढ़िया कृति बनाई | नाम उस का कुछु ही रख 
लीजए “यात्रा का अवसान, अन्तिम यात्रा या 
“ऊट की मृत्यु |? इन पंक्तियों के लेखक ने ऊंट को 
म है हुए कभी नहीं देखा। काश, सब ऊँट उसी 
प्रकार की श्रदा से मृत्यु पाए । इस चित्र में कारुण्य 
श्रौर उ1राम ( विश्रांति). का वातावरण इस खूनी 
और पूर्णता के साथ श्रकित किया गया है कि 
श्रनुभव होता है कि किसी का लम्बी यातनाश्रों से 
जीण मित्र श्रन्ततो गत्वा चिरशांति के प्रदेश में पहुँच 
गया है। ऊँचा कलास्वामी ही एक मूक प्राणी ळे 
भावों को ऐखी मानवोचित रीति से श्रमिव्यक्त कर 
सकता है। चित्र निहारते ही हृदय में कारुण्य का 
` सञ्चार होने लगता है । 


यह थां इमारे कलास्वामी के जीवन में सब से 
अधिक उपलब्धि का समय | वे स्वयं लिखते हैँ-- 
“भरै केसे बताऊ कि उस सारे समय में में क्या श्रनु- 
भव करता था | मैं चित्रों से मरपूर रहता था, ऐसा 
ही कुछ कह सकता हूँ। चिल्लो ने मेरी सम्पूर्ण सत्ता 
को श्रघिकृत कर लिया था। में केवल अपनी श्रांखें 
बन्द कर लेता था श्रौर चित्र मेरे मन ठे सामने 
उतराने लगते--श्राकृति, रेखा, रंग, छाया श्रादि 
द्वारा मंडित, सम्पूणं रूप में । में कूँची हाथ में 
उठाता था श्रौर चित्र जैसे. स्वयं उठते चल्लते थे | 
उत्कट सजन-सामर्थ्य के उन दिनों में भी छिंद्रान्वेषी 


२ 
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समालो चकों की कमी नहीं थी । एक प्रसिद्ध वैष्णव 
प्रकाशक मेरी बनाई राधा-कृष्ण चित्रावली देखने 
श्राए | चित्रों को देख कर उन्होंने स्पष्ट रूप में 
निराशा प्रकट की । कहने लगे--'क्या यद राधा है ? 
क्या शिल्पी इसे जरा ग्रधिक मांसल ओर कोमल नहीं 
बना सकता था |? यह सुन कर में आश्चर्य कम्पित रद्द 
गया, पर क्षण-भर के लिए | वे वचन मुझ पर कुछ 
प्रभाव नहीं छोड़ गए । में कुछ समय बाद समस्त 
यूरोपीय प्रभावों से मुक्त हो कर सावधानी के साथ 
श्रपने टंग से चित्र बनाने लगा | आह, वे भी दिन 
थे ||? 


हैवल महोदय अवनीब।बू की रचना चातुरी के 
लिए कहा करते थे--'स्वभावतः संस्कृत ओर फारसी 
साहित्य में प्रबुद्ध होने के कारण वह रामायण, महा- 
भारत कालिदास और उमर खेयाम से अपनी प्र रणा 
प्रास्त करता है, ओर मनोरम कल्पना-शक्ति से श्रन्वित 
होने के कारण वह भारतीय आध्यात्मिक भावों को 
पूरी सत्य-ह्ृदयता से श्रभिव्यक्क करता है । इस प्रकार 
वह उस उन्नत भावप्रदेश को (प्राच्य कविता और रोमान्स 
उस ऊध्वंलोक को, जिसे प्राच्य विचारों ने सुजा है) 
निहारने की ग्रन्तर्टष्टि प्रदान करता है ।' 


कोई सन्‌ १६०१ या १६०२ की बात होगी श्रीं 
्रवनीबाबु प्रथमवार योकाद्दाया तेकव!न और हिशीदा 
नाम के दो जापानी चित्रशिल्पियो से मिले। इन 
दो कलावन्तों का श्रवनीचाबू की शेली पर पर्याप्त 
प्रभाव पढ़ा है। इस काल में बनाए गए सन्ध्या- 
दीप, भारतमाता, यक्षुगण आदि आप के कई चित्रों 


पर पर्याप्त जापानी-शेली का प्रभाव विद्यमान है | . 
( श्रपूणं ) 


| चौबीस 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


युरोपियन प्रकार की शांक-सब्ज़ियों के बीजों की उपज 


श्री एस ० आर? वर्मा" एम० एस-सी० ( ओरंगन, अमेरिका ) | 


द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ बन्द्गोभी, लेटफूल- 
गोभी, गांठगोंसी, सेलरी, चुकन्दर, युरोपियन गाजर, 
युरोपियन शलजम ओर युरोपियन मूली श्रादि के बीज 
जो हमेशा श्रधिकाँश में यूरोप, बिलोचिस्तान तथा 
काश्मीर से आया करते थे, बिल्कुल आने बन्द हो 
गये | यदि काश्मीर श्रोर बिलोचिस्तान तथा से कुछ 
ग्राते भी थे तो उन की उपादेयता युरोपियन बीजों से 
बहुत घटिया थी । माच २२-२३-१९४८ को दिल्ली 
में एक बीज-उत्पत्ति कान्क्रेस हुई थी और जिस में 
भारत के सब प्रांतीय तथा केन्द्रिय वनस्पति विशेषज्ञ 
तथा उच्चकोटि के 
बुलाये गये थे। श्री एम० एस० रन्धावा (जो कि 
तात्कालिक इस्पीरियल कौन्सिल श्रोफ एग्रोकल्चर 
रिसचे इन्स्टीट्य र के मन्त्री पद्‌ पर थे ) ने रिपोर 
पढ़ कर सुनाई जिस में सब प्रांतों ने उपरोक्त बीज पैदा 


करने में असमर्थता दिखाई, परन्तु केवल पेप्सू की - 


सरकार ग्राशावादी रही । 

पेप्सू के होटिकल्चर विभाग ने निम्न सब्जियाँ जब 
कि वे पूर्णतया परिपक्क हो गई, ट्रकों में भर कर 
एप्रिल १६४८ में पहाड़ों में ४ हजार फोर से ले कर 
६ हजार फीट तक की विभिन्न उँचाइयों पर लगा कर 
परीक्षण प्रारम्भ किया । 

कोल क्रोप जातियाँ 

~ ० 
पत्ता गोमी--श्रालसीजन्स तथा फ्लेट डच | 
फूल गोभी--पटना लेट । 


विन्यर । 


१ रिटायड', डायरेक्टर आँफ हॉर्टिकल्चर, 


पेप्सू, पटियाला । . भूतपूव प्रोफेसर गुरुकुल 
विश्वविद्यालय काँगड़ी | 


बीज उत्पादक ( seedsman )' 


` गाँठ गोभी--व्हाइट विएना तथा परपल लेड . 


No TNE FY 
i 3 के 


जड़ वाली फसलें. 
चुकन्दर--रेड बोल, फ्लेट डच, तथा श्रलीँ बिन्टर |. 
गाजर-नान्टेर, स्कारलेट ओर टेन्डर स्वीट | 
शलजम-स्नो बौल, इ गलिश परपल टोप | 
मूली-कन्ट्री लाज, श्वेत और क्रिम्न गोल्डन । 


5 


de ce a 


1252 
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“| 
F ब 
` परीक्षण से सिद्ध हुआ कि ५ हजार फोट को 5 ५ 
ऊ चाई तक इन सब्जियां को बीज के लिएपेदा करना 
व्यर्थ है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर एक तो कीड़े ग्रादि ’ . 
३ Fe 
इतने अधिक थे कि उन का रोकना प्रकृति विरुद्ध था, 23 
दूसरे उन में बीज-डण्ठल गर्मी के कारण सूख गये हु . 


और 


थे, लेकिन ५५ सो से £ इजार फीट की ऊ चाई तक क 
बीज का उत्पादन सफल प्रतीत होता देखा गर्या) [|| 
क्योंकि ये सब्जियां एप्रिल के महीने में पहाड़ों पर ले | 
जाई गई थीं इस कारण से इन को न तो उतनीसर्दी | 
श्रौर नाहीं उतना विश्राम ( जैसा कि युरोपियून जल 
वायु में मिलता दै) मिल सका | फलतः वर्षाकाल 

में फलियों के तेयार होने के कारण पकन सकीं। | 
इस लिये १६४६ में उपरोक्त सब्जियां पुनः उपरोक्त 
टंग से केबल ५५ सौ फीट से श्रधक ऊंचाई पर माचे | 
के प्रथम सप्ताह में लगाई गई, जिन में से फूल गोभी ._ 
के सिवाय सब में बीज श्रत्युत्तम मिला, एक बात जो 
देखने में श्राई वह यह थी कि बीज का गुण ऊ 
के श्रनुसार बढ़ता गया | यहां पर एक बात ध्यान 
रखने योग्य यह है कि हम ने उपरोक्त प्रथम 
सब्जियों को पिंडी समेत लगाया था और दूसरी चार 
सब्जियों के मूलों को एक चौथाई नीचे से 
ऊपर की पत्तियों को केवल एक इञ्च रोपा था। 
सब सब्जियां भलोभांति अपना फल दे गई, 


गुरुकुश पत्रिका 


इस उपरोक्त दंग में यह त्रुटि है कि सब्जियां तो 
मैदान में पैदा हुई थीं लेकिन उन के बीज. पहाड़ 
पेदा किये गये, जिस से कि ट्रक में इतनी दूर ले जाने 
के कारण हमारा खर्च बढ़ गया, तबसे हम ने 
इन सब्जियों का बीज से पेदा करने का यत्न केवल 
पहाड़ों में ही सीमित कर दिया | 

आवश्यक निदेश 

इन सब्जियों के बीज मंदान में इसत लिए नहीं 
हो सकते क्योंकि इन के बीज-डण्ठल मेंदान की 
गमां में सूख जाते हैं | जब ये सब्जियां पक जाती हूं 
तो इन को ठरडक श्रोर आराम कई साप्ताह तक देना 
आवश्यक है यदि ऐसा न किया जाय तो जो बीज दम 
पैदा करेंगे उन के पेड़ सरसों की तरह फूल जावेंगे | 
ओर उन की सब्जियां खाने लायक नहीं बनेगी | 

इन बीजों का पेदा करना भारतवासियों के लिए 
एक महृत्वपूणा सफलता है क्यों कि ये बीज इम 
सबंदा यूरोप से ही मँगाते चले आये हैं, इस से 
भारतवष को लाखों रुपये की प्रतिवर्ष हानि होती 
है। ये बीज कुछ मात्रा में काश्मीर में बनता है 
परन्तु वह युरोपियन बीजों की तुलना नहीं कर सकता । 
हमारा बीज यद्यपि श्रमी तक श्रच्छा हे परन्तु कुछ 
समय के-बाद इस के बिगड़ जाने की सम्भावना है, 
इसीलिए यह त्रावऱ्‌यक हे कि हम इन बीजों की छान- 
बीन वैज्ञानिक ढंग से प्रतिवर्ष करते जावें श्रौर जो 
भी श्रशुद्ध सेचन होने की सम्भावना हो उस को रोकते 
जावें । क्योंकि हमारा बीज दो या दो से. श्रधिक रक्ों 
का सम्मिश्रण है, इसीलिये प्रतिवर्ष जो पौधे पेदा 
होंगे वें उन में से कई एक अपनी जाति विरुद्ध लक्षण 
दिखायेंगे उन सबका भावी बीज की सन्तति को 
शुद्ध रखने के लिए निकाल कर फेंकना आवश्यक 


x 


- तरह के बीजों के लिये, 
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होगा । 
पूर्व कही गई कान्फ्रे स में कई प्रस्ताव पास किये 
गये थे डन पर भारत सरकार पूण ध्यान नहीं गया । 
एक प्रस्ताव में सब्जियों के बीज पेदा करने की भारत- 
वर्ष में संगठन की आवश्यकता दिखाई हैं। एक में 
हिमालय पवत की भिन्न २ श्रेणियों में इन सब्जियों 
पर निरोक्षण करना कद्दा गया है ओर ग्रन्त में सब तरह 
के बीजों की जांच भिन्न पर्वत के स्टेशनों पर 
योग्य वेज्ञानिकों के आधोन रखी गई है | 
हम युरोपियन देशों की ओर 
सिद्ध होता है कि संसार के 
विशेष तरद की 


परन्तु जत्र 
देखते हैं तो यह साफ 
हर्‌ एक प्रान्त में किसी 
पैदा करने की शक्ति है। 
उदाइरणार्थं~ यूरोप में नेद्रलेंड अपने बीज के 
कन्द्‌ के लिये प्रसद्ध है, डेन्माक अपने कोल~-बोज 
के लिये, हालेर्ड पालक श्रोर बन्द्गोभी के लिये, 
केलिफोर्निया लटस और सैलरी बीज के लिये, 
फ्रान्स ओर जर्मनी गांठ गोभी के लिये | इस प्रकार 
श्राप संघार के प्रत्येक कोने में किसी न किसी बिशेष 
बीज के पेद्‌ः करने की अद्भुत शक्ति देखेंगे परन्तु 
भारतवर्ष में अरब तक केवळ दो ही ऐसे. स्टेशन हैं 
जहां कि उपरोक्त बीजां पर वेज्ञानिक ढंग स परीक्षण 


सब्जा 


होने लगा हे। एक तो नगर कुल्लू को घाटी में 
केन्द्रीय सरकार के आधान ओर दूसरे महोग गाडन 
( चायल घाटी मं) पंप्सू सरकार के तच्चावधान में | 
श्रमी १८ ऐसे ओर सब्जो के बीज पेंदा करने के 
केन्द्रों की आवश्यकता है जिस से हम यह कह सकें 
'कि कुल्लू घाटी अ्रमुक बीज के लिये, काश्मीर दूसरी 
शिमला तीसरी तरह के बीज 
के लिये | इसी प्रकार १५ स्थान और चुनने पडे गे, 
जिस से हमारे बीज भी भविष्य काल में यूरोपीयन 
बीजों की तुलना कर सके । 


छुब्बीस 
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। समालोचना के लिये प्रत्येक पुस्टक की दो प्रतियां श्राना श्रावश्यक है | 


रसामझ्ृतम--लेखक वेद्य यादव नी त्रीकम जी 
श्राचार्य | प्रकाशक, मोतीलाल बनारसीदास, बनारस | 
श्राकार १८>९२१/८, पृष्ठ संख्या १६०, सम्वत्‌ 
२००८ वि०, सजिल्द्‌, मूल्य ५) | 


आयुर्वेद के विद्याथियों को. रस-तन्त्र के पाठ्य- 
ग्रन्थ के रूप में तथा चिकित्सकों को रस योगों आदि 
के निर्माण में सहायता देने -के उद्देश्य से श्री आचाये 
जीने प्रस्तुत अन्थ की रचना की है | चरक, सुश्रत के 
समय यरद्याप खनिज पदार्थों का प्रयोग प्रारम्भ हीं 
हुआ था परन्तु धीरे-धीरे विकसित होते हुए इन का 
ज्ञान बहुत ऊ ची श्रेणी तक पहुँच गया था। आयुरव- 
दिक पद्धति से चिकित्सा करने वाले वेद्य लोग आज 
मुख्यतया रस तन्‍्ल पर निर्भर रहने लगे हैं। इस 
शास्त्र की ओषधियों का निर्माण जटिल है श्रौर इस में 
' बहुत अधिक सावधानी रखने की श्रावश्यकता होरी 
हे) इस शास्त्र की ओषध ठीक तरह न बनी हो तो 
'बड़े कष्टदायक परिणाम पैदा कर देती है । श्री श्राचाये 
ने इस पुस्तक में पारा, लोहा, सोना, अ्रश्नक, चांदी 
आदि धातुओं, रखों, उपरसों, लवणों तथा अन्य 
खनिजों के शोधन, मारण के लिए क्रियात्मक उपाय 
बताये हैं | द्रव्य के मुख्य भाषाओं में नाम, द्रव्य का 
परिचय, गुण ओर उस के प्रधान योग भी दिये हैं। 
रस-शास्त्रों में एक-एक भस्म को बनाने की शोधन, 
मारण की बीसियों विधियां लिखी मिलती हैँ) उन 
सब की परीक्षा करना प्रत्येक के लिये सम्भव नहीं होता 


ड ' श्रौर विद्यार्थी तथा वेद्य लोग गढ़बड़ा नाते हैं कि 
फ्रेस विधि का श्राश्रय लेना चाहिये। लेखक ने 
 भ्रपने दीर्घकालीन श्रनुभव के आधार पर जिन विधियों 


को उपयोगी समझा था उन का ही उल्लेख शास्त्रीय _ 


--सभ्पादक ] 


प्रमाणों सहित इस में किया हे | हमें विश्वास है कि 
वेद्यगणु ग्राचाय जी के अनुभवों से लाभ उठाने के 


लिए इस पुस्तक को पढ़ेंगे। इस शास्त्र केपा 
ग्रन्थ में इसे ग्रपना लेने से विद्यार्थियी को बहुत 
लाभ होगा । 


यकृत के रोग और उनकी चिकित्सा- लेखक 
श्री सभाकान्त का, आयुवेद शास्त्री । प्रकाशक 
चौखम्बा संत्कृत पुस्तकमाला, बनारस १, स० २८०८ 
विक्रमी, पृष्ठ संख्या १२२, आकार २०% ३०/१६, 
सनिल्द्‌, मूल्य २) | 


` आयुवेद के प्रसिद्ध लेखक व पत्रकार के रूप में 
श्री सभाकान्त ने श्रायुर्वेद-जगत्‌ में श्रच्छी ख्याति 
प्राप्त की है। श्राज का यन्त्रवत्‌ चालित मनुष्य- 
जिन अनेकों रोगों से परिचित हो गया है उन में जिगरे 
के रोग भी ग्रा जाते है । मनुष्य शरीर का जिगर 
( संस्कृत नाम यकृत्‌ ) शरीर का अत्यन्त महत्वपूर्ण 
अंग है। इस में विकार आ जाने से हमारे शारीरिक 
यन्त्र के बहुत से व्यापार मन्द्‌ पढ़ जाते हैं या अव्यव- 
स्थित हो जाते हें । ्रायुर्वेदिक साहित्य में यकृत्‌ के 
रोगों का वर्णन रोर उन की चिकित्सा अधिक विस्तार 
से न लिखी रहने के कारण लेखक ने आवश्यक 
समभा कि आयुर्वेद के विद्यार्थियों की जानकारी के 
लिए ऐसी एक पुस्तक लिख दी जाय जो उन के 


लिए उपयोगी हो सके । प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम _ उन 
परिच्छेद में यकृत्‌ की रचना ओर काये को समाते | 
हुए लेखक ने यङ्कत्‌ विद्रधि, यकृत्‌ फिरंग, पित्ता- ` 


श्मरी थादि रोगों का वर्णन किया है। द्वितीय प 


गुरुकुल पत्रिका 


तथा विद्वानों के अनुभूत योग ओर पथ्यापथ्य दे दिया 
है । अग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के जो हिन्दी रूपांतर 
लेखक ने व्यि हैं उन सें से कुछ शब्द जेसे राउण्ड 
वर्मा के लिए मलसप, तो बिलकुल श्रपरिचित जान 
पढ़ते हैं | पारिभाषिक शब्दों की एकरूपता के लिए 
श्रायुरबंदिक विद्यालयों के सञ्चालकों को संगठित प्रयत्न 
कर के एक प्रामाशिक कोष तेयार कर लेना चाहिए 
जिसे प्रत्येक लेखक अपना आधार बना सके । एक 
प्रसिद्ध श्रायुवैंदिक मासिक से सम्बद्ध होने के नाते में 
लेखक को सुझाव दूगा कि वे अपने मासिक 
द्वारा इस विषय की चर्चा कर के विद्वत्‌ समाज के 
विचार जानने का प्रयत्न करं | संगठित प्रयत्न से 
प्रामाणिक कोष के निर्माण का काय प्रारम्भ करने 
की योजना बनाई जाय तो श्रायुवेद का महान्‌ उपकार 
हो सकता है । 


स्वास्थ्य जीवन- लेखक श्री डा० सूर्यदेव शर्मा 
साहित्यालंकार । प्रकाशक, श्रार्य साहित्य मण्डल लि०, 
अजमेर । आकर २००८ ३०/१६, श्रक्ट्बर १६५१, 
पृष्ठ संख्या १६२ | मूल्य १।)। 


ब्रह्मचय ; प्राणायाम, व्यायाम, श्राह्दार, विद्दार 
आदि विषयों पर लेखक ने पहले पांच श्रथ्यायो में 
विचार करने के बाद छुठे अध्याय में जीवन में विजय 
पाने के लिए श्रावश्यक बातों की विवेचना की है। 
अन्त में लेखक ने १०१ उत्तम उपदेशों का संग्रह कर 
के और कुछ भजनों को दे कर समाप्ति की है। सब 
साधारण को खस्थ रहने के लिए इस पुस्तक में 
लिखी बांतों पर आचरण करने से लाभ 

होगा|. 


रामेश वेदी । 


॥ १ ९ 
शि | ग्रट्ाईस 
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स्वतन्त्रता की खोज सें--( मेरी आत्मकथः ) 
लेखक-- श्री स्वामी सत्यदेव परित्राजक । मूल्य चार 
रुपये | सांजल्द का पांच पये | प्रासिस्थान--सत्य- 
ज्ञान निकेतन, ज्वालापुर, हरिद्वार । 

श्री स्वासो सत्यदेव जी हमारे देश के उन पथा- 
न्वेषी साथकों में से हैं जिन्होंने अपनी उगती जवानी 
में ही अनन्त की खोज को अपनः! जीवन ध्येय बना 
लिवा और दुनियादारी को त्याग कर पूरे श्रात्म-विश्वास 
के साथ विश्व के परित्राजक बन गए ! स्वामी जी के 
जीवन को हम ग्रद्भुत साहस, श्रट्ूट आत्मश्रद्धा 
ओर अदम्य जिज्ञासा की गाथा कहद सकते हें । किस 
प्रकार वे अपनी उगती तरुणाई में जेब में केवल १५) 
रुपये लेकर विश्व की ज्ञानयात्रा को निकल गये और 
नई दुनियाँ में पहुँच कर स्वावलम्बी हो कर बिद्यो- 
पासना करते रहे तथा बुद्धिवाद की प्रशस्त दृष्टि पाकर 
जीवन आर जगत्‌ की गतिविधियों का मूल्यांकन करते 


४ ~ ~ ९ RY ~ 
रह, यह इस परणापूण श्रात्म-कहानां म प्रात्साइक 


और प्रवाहयुक्त भाषा में लिखा गया है। हमारे देश" 
का यह दुर्भाग्य है कि सदियों तक गुलामी में रहने के 
कारण लोगों में अपने स्वाधीन विचारों को ईमानदारी 
साथ सावंजनिक रूप में प्रकट करने का माद्दा जाता 
रहा है ओर विचारों की निर्भीकता जाती रही है, 
फलतः जनतां का चितन स्वस्थ नहीं रहा है । स्वामी 
जी अपने जीवन में शुरू से ही बोद्धिक स्वातन्त्र्य और 
स्वस्थ चित्तता के उपासक रहे हैं। क्या परदेश में 
क्या स्वदेश में परिश्रमण करते हुए वे समसामयिक 
ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तियों तथा संस्थाओं के 
चरित्रों व कार्या की मीमांसा खुले दिल से करते हैं। 
विद्घान्त "पूजा श्रौर बुद्धिवादी दृष्टिकोण उन कां 


जीबन- पाथेय है प्रतः वे किष्ठी के व्यक्तित्व की शो में ॥ 
सहजभाव से बहते नहीं । बड़े-बड़े प्रवाहों, श्रांदोलनों 


( 


४1 11% J 


र्‌ ००८५ ] 


श्रोर पुरुषों की प्रद्गतियों का वे इसी खाधीन दृष्टकोण 
से श्रवलोकन ओर विवेचन करते हैं | हो सकता है 
उन को इस भावना को लाग अहंवादी कहें, पर 
जगत्‌ में विचारों का यह श्रननाप्न ही तो व्यक्ति को 
पृथक्‌ व्यक्तित्व प्रदान करता है। 


इस प्रकार स्वामी जी ने श्रपनी इस श्रात्मकहानी 

में ग्रपनी जीवन यात्रा एर तथा भारत के पिछुले ५० 

वर्षो की अनेक प्रवृतियो. पर उपरोक्त ह एको से 

प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। घटनाओं के 

2 मूल्यांकन में तथा पांरणामो हे बिषय में मतभेद 
श्रवश्य हो सकता है पर लेखक को निर्मीकता और 

| ईमानदारी स्पष्टतया प्रकट होती है |. स्वामी जी 
के लेखन श्रोर प्रवचन की सब से बड़ी खूबी यह है 
कि वह ऋति सुस्पष्ट श्रोर प्रत्साहक होता है | उस की 
श्रोजस्विता प्रभाव किए बिना नहीं रहती । श्रापको 
भ्रमण कथाओं ओर चरित्र-निर्माण के निबन्धों ने 
भारत के सहसो युवकों का मन मोह लिया था । न जाने 
कितने तरुणों ने श्रापकी संजीवनी बूटी? पढ़ कर अपने 
चरित्र बनाए हैं । इस '्रात्म-कथा में भी ..प्रोत्साइना 
श्रौर चारित्रिक पवित्रता का पुट सर्वत्र भरा हुआ है। 
विचारों से मतभेद रहते हुए भी लाखों वाचकं श्रापको 
विषय प्रतिपादन-शेली ओर भाषा की सौम्य ्रोजस्विता 


के कायल है। फलतः हिन्दी-साहित्य में स्वामी जी के 
साहित्य ने बढ़ी लोक-प्रियता प्राप्त की है | स्वामी बी 
स्वयं कहा करते हैं कि “मेरी किताबें मेरी कामधेनु हैं। 


यात्रा की है | सचमुच ही हिन्दी-साहित्य में स्वामी के 
 यात्रा-साहित्य तथा चरित्र-नर्माण-परक साहित्य का 
` श्रपना विशेष स्थान रहा है | इस श्रात्म-कहानी में 

= भी आप की उस स्वतन्त्र विचारधारा श्रोर प्रवाइपूण 


el 


क 


म नना Pp dvi 


अपनी पुस्तकों के बल पर ही मैंने दो वार यूरोप क्षे | 


उनत्तीस 


® १ ग + ie - 


साहित्य-परिचय 


ओजस्वी लेखन-शैलो का पूरा-पूरा त्रास्वादन मिलता | 
हे | इस प्रकार हमारे देश के एक नि:संगी पथान्वेषी, : ६३ 
निर्भाक ओर स्वाधीन तबियत के देश-भक्त, समाज > E 
संशोधक ओर हिन्दी के परम पुजारी का लिखा हुआ 
यह जीवन-वृत्तान्त श्रवश्य उत्साह श्रौर जिज्ञासा- 
कुतूहल से पढ़ा घायगा | क्योंकि ग्रन्थ के अनेक 
प्रकरण बड़ी स्वाधीन चेतना से लिखे गए हैं| पृष्ठ... 
संख्या को देखते हुए मूल्य मामूजी है छुपाई, सफाई 
श्रभिराम है । 


| शंकरदेव | . 
५ 


भूल सुधार 


पत्रिका के गत पोष मास के अंक में श्री पीत/म्बर 
नारायण शर्मा के लेख--'स्वामी भ्रद्धानन्द कौ हिन्दी 
सेवा!--के पांचवें पेरेग्राफ में तथ्य विषयक महतपूश . 
भूलें रह गई हें । इस पेरेग्राफ को पाठकगण कृपया 
निम्नलिखित प्रकार से परिशुद्ध कर के पढु 

महात्मा गांधी द्वारा स्वातन्तरय श्रान्दोलन के. 
समय; भारतीय जनता के सामने देशोन्नति के उच्च 
सिद्धांत तथा रचनात्मक काये प्रस्तुत करने से पूर्व ही | 
श्री स्वामी भ्रद्धानन्द ने ्रायंसमाल द्वारा शिक्षा धा 
तथा सामाजिक संशोधन के क्षेत्र में असाधारण ओर 
विस्मय-जनक कार्ये प्रारम्भ कर दिया था और ' 
आदशशों तथा मन्तृव्यो को मूते-रूप देने के 
द्वार के समीप हिमालय की छाया में गुरुदु 


शुरुकुल-समाचार 


ऋतु रंग--कुल वासी “आया वसंत जाड़ा 
उड़न्त? कहावत की सचाई अनुभव कर रहे हैं | दिन 
गरम होने लगे हैं | अभी तक शिशिर की पश्चिमी 
हवाएँ पत्तियां उड़ाती फिर रही हैं | वसंत*पंचमी के 
श्रासपास के दिनों में आकाश में कुछ कुछ बदलियां 
धूप छा का खेल खेलती रहीं हैं | थोड़ी बू दा-बांदी 
भी हुई । श्रभी तक प्रभात में शीत पढ़ रहा है । चहुँ 
ओर खेतों ने सरसों में वासंतिक शोभा की मानों लहरियां 
छितरा रक्खी हैं | उद्यान कुंद कुसुमो से महक रहे हैं । 
कहीं कहीं आडू की टहनियां गुलाबी फूलों से लदी हुई 
अद्भुत बहार दे रही हैं। ऋतठुराज के पदापण के 
साथ ही प्रवासी पंखियों ( पपीहा अदि ) के इक्के 
ढुक्के बोल सुनाई देने लगे हैं। 

विशेष अतिथि 
गत मास कल क्षेत्र, अडयार (मद्रास) की ग्रध्यच्ा 


श्रीमती रुक्मिणी देवी श्ररूएडेल दो श्रन्य विदेशी ` 


महिलाओं के संग गुरुकुल के श्रवलोकनके लिए पधारीं 

अखिल भारतीय हिन्दी परिषद्‌ के कार्यकर्ता श्रो 
देवदूत जी विद्यार्थी ने सपत्नीक गुरूकुल का अबलोकन 
किया । भारत सरकार के कानून मंत्रालय के सचिव 
भी सुन्द्रम्‌ उस दिन गुरुकुल पधारे। | आपने गुरुकुल 


नगर की परिक्रमा करके बहुत प्रसन्नता व परितोष व्यक्त 


किया | उस रात उन्होंने गुरुकुल में ही निवास किया 
गण-राज्य दिवस 

स्वातंत्र्य दिवस कुलवाशियो ने प्रेम और गंभीरता 

के साथ मनाता। प्रातः नो बजे तोरणों ओर फून्न 

पत्तियो.से बढ़ी सुरुचि ओर चारुता के साथ सजाए हुए 

अंडा चौक में समस्त कुलवासी भव्य शांत के साथ 


ॐ समवेत हुए | मातृखवन के लिए प्रेमपूर्वक “जन गण 


अन? ओर “बंदेमातरम” के गीत गाए गए । फिर 
वाद्य निर्धोषों के साथ श्री श्राचाय प्रियब्रत जीं ने नई 
पताका आकाश में पराई और उसके रंगों का सांके” 
तिक महत्व समझाया । समू[हिक ध्वज वंदना हुई श्रौर 


मातृभूमि के शहीदों के जयकार बोले गये । सायंकाल 
इस दिवस के उपलक्ष्य में कई सान्सुख्य खेले गये ओर 
रात को साहित्य-गोष्ठी का श्रधिवेशन हुआ । 
कसोलो की ज्ञान-यत्रा 

गत मास आयुर्वेद विभाग के छात्रों की एक मंडली 
अपने पेथोलोजी के उपाध्याय डाक्टर डी० एन” 
कुमार एम० डी० की अध्यक्षता भें कठोली की सरस्व- 
ती यात्रा के लिए गई थी। वहां पर छात्रों ने सरकारी 
श्रनुसंघान-शाल्ा में विभिन्न रोगों के सीरम श्रोर 
वेकपीन तेयार करने की प्रक्रिया का क्रमिक श्रवलोकन 
किया । टाईफाईड, विसूचिका ( हैजा ) आदि के 
निरोध के लिए किस सावधानी ओर पूर्णता के साथ 
वेकूषीन और सौरम तेयार होते हैं, उनका सूकम आव- 
लोकन किया । कीटांणुओं की उत्तत्ति और उनकी 
बृद्धि की प्रक्रिया का भी श्रनुशीलन किया । गुरुकुल 
की निदान प्रयोगशाला में भी डाक्टर डी० एुन० 
कुमार विभिन्न माध्यमों द्वारा अनेक विध कीटाशुगओं 
की वृद्धि किस प्रकार होती है इसकी क्रियात्मक शिक्षा 
छात्रों को दे रहे हैं । 

हरादून को ज्ञ'नयात्रा 

ग्रायुवंद कोलेज के कुछ छात्र श्रपने वनस्पति-शास्त्र 
के उपाध्याय श्री चम्पत स्वरूप जी एम० एव-सी० की 
ऋधिनायकता में पिछले दिनों देहरादून गये थे | वहां 
पर उन्‍होंने वन्‍्य-अनुसंधान-शाला में विविध वनस्प- 
तियों और पेड़-पोधों का शास्त्रीय दृष्टि से अवलोकन 
किया । उक्त स्स्था के विभिन्न संग्रहालयों (वनस्पति 
वाटिका-जन्तुओं के अस्थिपेजर, काराज निर्माणशाला 
आदि) का भी पणवेक्षण किया | वनस्पति जगत्‌ को 
विभिन्न कोट पतंगे किस प्रकार हानि पहुँचाते हैं इसका 
प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया । भारत सरकार के नकशा- 
निर्माण विभाग तथा सर्वे विभाग को भी देखा । 

लोहड़ी पव 

प्रति वर्ष की तरद यह ऋृतु-पवं ब्रह्मचारियों ने 

बढ़ी उमंग के साथ मनाया | उत्साह के साथ बनों में 


तीस 
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घूम घूम कर छात्रों ने खूब काष्ठ जमा किए | विद्यालय 
के छात्रों का प्रयत्न ओर उत्साह प्रशंसनीय था । उन्होंने 
श्रपनी लोहड़ी का प्रथक्‌ ्रायोजन किया था, जिसकी 
बड़ी बहार ओर रौनक रही | 
संग्रहालय 
गत मास डा० शिवनाथराय जी के सत्प्रयत्न से 
संग्रहालय को देहरादून से अनेक बहुमूल्य बम्तुएं 
प्राप्त हुई हैं । इनमें वनस्पतियों के नमूने ओर चित्र 
उल्लेखनीय हें । बनस्पतियों में कपूर पेदा करने वाली 
तुलसी विशेष रूप से वर्णनीय है । वनस्पतियों के चित्र 
श्री रंगासिंह-श्रोर श्री पी. एन. शर्मा के बनाए हुए 
हैं| श्री गंग।सिंह जी का एक चित्र श्रन्तर्राष्रीय ख्याति 
प्राप्त कर चुका है और सं० रा० श्रमरीका चित्रप्रदर्शनी 
में पुरस्कृत हो चुका है | हरिद्वार से बुद्ध की एक पुरानी 
मूर्ति श्री रामेश वेदी के सौजन्य उपलब्ध हुई है। 
जनवरी मास में संग्रहालय के दर्शको की संख्या 
११०८ रही । इससे पचपुरी के स्कूल बहुत लाभ उठा 
हे हैं | गवर्मेण्ड नामल स्कूल ज्वालापुर तथा राष्ट्रीय 
विद्यालय ज्वालापुर के छात्र एवं छात्राओं ने इ मास 
संग्रहालय देखकर शिक्षा ग्रहण की । 
संरक्षकों को सूचना 

(१) गुरुकुल का हिसाब पंजाब नेशनल बेंक की कनखल 
शाखा में रहता है | हरिद्वार-शाखा से हिसाब बंद 
कर दिया गया है | ग्रतः स्र डाफूट चेक आदि पञ्जा 
नेशनल बैंक कनखल के नाम आने चाहिये | जो धन 
हुम्ारे हिसाब में जमा करने के लिए भेजना हो वह 
भी कनखल शाखा में भेजना चाहिए | 
(२) जो सरक्षुक चेक द्वारा धन भेज | वह चार आना 
प्रतिशत बैंक कमीशन का व्यय भी साथ जड दिया 
कर | यदि राशि १००)तक हो तो आठ आने जोड़कर 
भेजें | यदि ड्राफूड द्वारा धन मेजे तो व्यय कम पड़ेगा 
श्रौर यदि अपने बैंक से चिट्टी द्वारा हमारे हिसाब में 


घन जमा कराये तो व्यय और भी कम आयेगा | 


इकत्तीस कै त | सत वि 0400 
हर 
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गुरुकुल-समा चार 


(३)प्रत्येक ब्रह्मचारी के लेखे को एक संख्या (नम्तर) 
दे दो गई है | यह संख्या मासिक व्यय पत्र पर बांये 
कोने पर लिखी रहती है संरक्षक महोदय लेखा सम्बन्धी 
पत्र व्यवहार में इसका उल्लेख अवश्य किया करें । 
आवश्यक्ता = 
लेखा कायं में निपुण एक श्राय सज्जन की 
्रावश्यर्कता है ग्रंगरेजी व हिन्दी टाइप भी जानने वाले 
हों तो उत्तम होगा | एक योग्य श्रनुभबी ्रोवर सीयर | 
की आवश्यकता है जो गुरुकुल के भवनों के निर्माण 
की देख रेख का कार्य भली भांति कर सके | सेवा करने 
के इच्छुक सज्जन श्री श्राचायं, गुरुकुल कांगड़ी से पत्र 
व्यवद्दर करं अथवा मिलें | 
जयन्ती.नोट 
सूची जिनको जयन्ती नोटों के सम्बन्ध में साधारण 
पत्रों के श्रतिरिक्त रजिस्टड पत्र भेजे गये किन्तु या तो 
उन्होने लेने से इन्कार कर दिया या उन का पता नहीं 


चला | 
क्र. सं, नाम व पता नोट भेजे शेष रहे 


१ श्राय समान डूंगरपुर,राजश्थान ५०) ५०) 
२ श्रा० स० गढी सांपला, रोहतक ५१) ५०) 
३ आये समाज मुरेना ग्वालियर १००) १००) 
४ श्रा० स० लक्ष्मीगंज, ग्वालियर ५०) ४०) 
५ आ० स० तान्दूर हैदराबाद १००) १००) 
६ 
७ 


श्र० स०कमाठी पुरा, बंबई ५०) ५०) 
भ्री बलदेव जी दिल्ली ५४) ५०) 


८ भ्री निघोमल जी सांगानेर जयपुर ५०) ५०) 
६ ० स० माघोगंज हरदोई ५०) ५०) 
१० त्रा स० बेलगाम, कनाटक ५०) ५०] 


११ ० स० मिर्जापुर १००) १००) 
१२ श्री नन्दलाल जा माल रोड़ 
कानपुर २००) २००) 


१३ आ० स० नडियाड, बंबई ५०) ४०) 
१४ आ० ०छनछोलीपुर हैदराबाद ९००) १००) | 
पि योग १०५०) १ ०५०) | 


गुरुकुल पत्रिका 
गुम हुए जयन्ती नोटों की सूची 
क्र० सं० नाम व पता नोट भेजे धन प्राप्त 
१ श्री पन्नालाल जो, त्रम्बाला १००) ५०) 
२ स्त्री आये समाज, बिजनोर ५०) २५) 
३ श्रां समौज, अगवानपुर, मुरादाबाद ५८) ५) 
४ आयेसमाज, खतौली, मुजफ्फर नगर १००) २१) 
५ आय समाज, कुसमारा,मेनपुरी ५००) ५०) 
६ श्री सौराजसिंह जी समदपुर, मुरादाबाद ५०) 
७ श्रायः समाज, उन्नाव १००) २६) 
८ आय समाज,माला, हजारीबाग ५०) ४०) 
€ श्राय समाज, अमेठी, सुलतानपुर ५०) ० 
१० आय समाज, आजमगढ़ ५०/ ५) 
११ श्री हरिचन्द्र जी भाट्या, देहरादून ४०) 6 
१२ आये समाज चिग्गोप।, हैद्राबाद १५०) ० 
१२ श्री दललतिंह जी मुख्तार, मेरठ २५०) १५०) 
१४ श्राय समाज, टोहाना २००) ६७) 
१५ आय समान, वल्लभ गढ़, शुड़ंगांव ५०) ० 
१६ ये समाज, देवरिया उ० प्र० ५०) ० 
१७ स्त्री आर्य समाज, अजमेर ५०) १२) 
१८ ग्रायं समाज, भूड़, बरेली ५०) ० 
१६ आर्य समाज चुनार, मिर्जापुर ५०) ० 
२० स्मारं ए० कं० लखनऊ श्री लक्ष्मीनारायण १००) २५) 
२१ श्राय समाज कोकीरा, मथुरा ५०) ० 
२२ स्त्री ग्राये समाज नगीना ५०) ० 
२३ आ० स० लोअर बाजार, शिमला २०००) ८०४) 
२४ तरी आय समाज, गोरखपुर ५०) ० 
२५ आये समाज, ओरहे, बांदा . ५०) २६) 
२६ श्री अजुन सीताराम जी लाटूर हैदराबाद ५०) ० 
२७ स्त्री श्रायं समाज, लखीमपुर खेरी ५०) ४०) 
२८ श्री लब्भूराम जी नेयर, लुधियाना ५०) ० 
२९ श्राय समाज, सीवान सारन ५०) ५) 
३० श्री श्रबिनाश चन्द्र जी, पेरासियाछिन्दवाढ़ा १००) ७४) 
३१ आये समान, खण्डवा १००) १०) 
३२ श्री घमंन्द्रनाथ जी शास्त्री सकरावा,फरू खाचाद्‌ १००) १३) 
योग > ४८००) १४८४) 
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गुम नोट 
५०) 
२५) 
४५) 
७६) 
४४०) 
५०) 

४ २ ) 
१०) 


‘ig BIT 


च्यवनप्राश हाइपो 
| 1 च्यवनप्राश में कैल्शियम व सोडियम आदि 
४, नवीन रासायनिक पदाथ डाल कर यह योग 
॥) तैयार किया गया है । खांसी, क्षय, निबलता, 
$ दसा आदि में रामबाण हे और शरीर वृद्ध 
१8 के लिए उत्तम रसायन है । मूल्य ३।) पाव | 
सिद्ध मकरध्वज 

% स्तरण, कस्तूरी आदि बहुमूल्य वस्तुओं से 
“ 80 तैयार किया गया है। सब प्रकार की निबलता 
को दूर कर के शरीर में शक्ति ब स्फूर्ति देता 
है व नया जीवन लाता है । 

मूल्य ३॥) साशा, ४५) तोला । 


बादाम पाक 
बादाम, पिस्ता ब अन्य गुणदायक बस्तुओं 
से तैयार किया गया हे । स्वादिष्ट, बलवर्धक 
पाक हे । मस्तिष्क व शारीरिक दुबलता को 
दूर कर शक्ति देता है। मूल्य ४) पाव | 


गुरूकुल चाय 
जड़ी-बूटियों के योग से बनी देशी चाय 
है । सुख ब स्वास्थ्य के लिए परिवार में इसका 
प्रयोग कीजिये | थकाबट, हल्के बुखार खांसी 
जुकाम में तुरन्त लाभ दिखाती हे | 
मूल्य ।-) छूटांक, १८) पाव । 


प्रका ख्य[घिष्ठाता 


» क 
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वसन्त कुरुमाकर 
सोना, चान्दी मोती आदि से तैयार की 
गई यहद औषधि बहुमूत्र और मधुमेह रोग में 
विशेष गुणकारी हे। शरीर की नसों को 
निबलता को हटा कर समथ ओर बलवान 
बनाता है | मूल्य ३) माशा, ३६) तोला 
चन्द्रप्रभा वटी 
शिलाजीत, लोह भस्म, वंशलोचन आदि 
लाभदायक चीजों से तैयार की गई यह 
ओबधि अनेक रोगों को दूर कर के शरीर में 
नई शक्ति लाती है । खून की कमी, जिगर की 
निबंलता, बवासीर तथा विशेषकर प्रमेह व 
स्वप्नदोष आदि में लाभदायक है । 
मूल्य १) तोला, ४) छटांक । 
पहालोहादि रसायन 
इसके सेबन से शरीर में नया रक्त पैदा 
होता है। प्रत्येक ऋतु में सेवन करने योग्य 
उत्तम औषधि है । मूल्य ६) तोला । 


ट्रा्ासव 


बलबधेक, स्वादिष्ट पेय हे। शारीरिक व 
मानसिक थकावट को दूर करके स्फूति ब शक्ति 
देता है । मुल्य १।) पाब, २।) पौंड । 
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वेदिक साहित्य 
वैदिक ब्रह्मचय गीत श्री अभय २) 
वैदिक विनय १, २, ३ भाग ,, २), २॥), २॥) 


ब्राह्मण की गौ हु ॥)) 
वेदिक अध्यात्मविद्या श्री भगवद्दत्त १।) 


वेदिक स्वप्न बिज्ञान 5 २) 
वेदगीताञ्जली [वेदिक गीतियां ] श्री:वेदन्रत २) 
वंदिक सूक्तियां श्री रामनाथ १॥) 
वरुण की नोका [ दो भाग ] श्री श्रियत्रत ६) 
सोम-सरोवर,सजिल्द,अजिल्दश्रो चमूपति२),१।।) 

वेदीय मन्त्र-विद्या श्री प्रियरत्न १॥) 


धार्मिक साहित्य 
सन्ध्या रहस्य श्रः विश्वनाथ र) 
घर्मोपदेरा १,२,३भाग स्वा ० श्रद्ध। नन्द, १), १), १।।) 
आत्ममीमांसा श्री नन्दलाल र) 


प्राथनावली ।) कविता मंजरी ।-) 
आयेसमाज और विचार संसार श्री चमूपति |) 
कविता कुसुमाञ्जली |) 
स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तके 
आहार [भोजन की पूण जानकारी के लिए ] ५) 
लहसुन : प्याज श्री रामैश बेदी २॥) 
शहद [शहद की पूरी जानकारी के लिए], ३) 
तुलसी [ दूसरा परिवधित संस्करण ] ,, २) 
सोंठ [ तीसरा परिवधित संस्करण ] ,, १॥) 
कम इलाज] दूसरा संस्करण] » १) 
मिचे [काली, सफेद ओर लाल] १) 
त्रिफळा [ तीसरा संस्करण ] 9१ 9) 
सांपों की दुनियां ११ %) 


ध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तकें 


स्तूप निर्माण कला सचित्र सजिल्द, ३. 
प्रमेह, श्वास, अशरोग १।) 
जल चिकित्सा श्री देवराज १॥) 


छतहा।सक ग्रन्थ 
© ~ 
भारतवषे क! इतिहास, तीन भाग श्री रामदेव ७) 
बृहत्तर भारत [सचित्र] सजिल्द्‌, अजिल्द ७),६) 
अपने देश क्रो कथा सत्य केतु ९८) 
योगेश्वर कृष्ण श्री चमुपति ४) 


ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार I) 
हैदराबाद आय सत्याग्रह के अनुभव ॥) 
महावीर गेरीवाल्डी श्री इन्द्र १) ; 
संस्कृत साहित्य 
बालनीति कथामाला [तीसरा संस्करण ] १) । 
नीतिशतक [ संशोधित ] =). | 
साहित्य-दर्पण [ संशोधित ] २) । 
संस्कृत प्रवेशिका, प्र भाग [चौथा संस्क ०]॥॥2-) 

, „» २ भाग [तीसरा संस्करण] ॥7) | 
धष्टाध्यायी, पूर्वाद्ध ,उत्तर'द्ध श्री गङ्गादच ७),७) 
रघुवंश संशोधित [तीन सभे] ।) । 
साहित्य-सुधासंग्रह १,२,२ बिन्दु १।), १।), १।) | 
संस्कृत साहित्य पाठावली %) 

शालोपयोगी 


विज्ञान प्रवेशिक्रा २ य भाग श्री यज्ञदत्त १।) 
गुणात्मक विश्लेषण [बी. एस. सी. के लिए ] २॥) 
भाषा प्रवेशिका [वर्धा योजनानुसार ] ॥) 
आर्यभाषा पाठावली [आठवां संस्करण] २॥) 
ए गाइड टु दो स्टडी आओफ़ संस्कृत ट्रांसलेशन 
एएडकपोजीशन, दूसरा संस्क०, ३३६ प्रष्ठ १) 


पता-- प्रकाशन मन्दिर, णुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 
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